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विदेशी सत्ता से मुक्ति पाकर हम अपनी स्वतंत्रता की एक मंजिल तो ते 
फर चुके, पर स्वतंत्रता की कल्पना के साथ हमारी आंखों में भावी समाज के 
जो उज्वल स्वप्प झूल रहे थे, उन्हें प्राप्त करमा ज्यों का त्यों वाकी है। हम 
अपने ध्येय की और आगे बढ़ें; इसके पूर्व आज की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
परित्वितियों का विश्वेषण करना जरूरी हैँ । जिस सामाजिक और बाधिक 
क्रांति की वात हम सौचते हैं उसकी कीमत हमें अपने राजनैतिक संघर्ष से कई 
युना अधिक चुकानी होगी । इसकी गंभीरता को महसूस करते हुए लेसक ने 
इस पुस्तक में स्वत रूप से अपने राष्ट्र के जन-मानस का स्पष्ट चित्र अंकित 
किया हैं। आज कोई भी देश अपनी समस्याओं की दीवारों में वंधा हुआ नहीं 
रहू सकता। बाहर की दुनियां की हलचर्ें उस पर अपना सदा प्रभाव डालती 
हैं । इस स्थिति में लेखक को निष्पक्ष रूप से अपने देश की समस्याओं को 
. अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठ भूमि पर तौलना होती हैँ । हमारा विश्वास हूँ कि लेखक ने 
इस क्षमता को बड़ी खूबी के साथ निभाषा हैं | पुस्तक में एक ओर यदि राष्ट्र 
की वर्तमान तथा भावी सामाजिक, शाधिक और राजनैतिक समस्याओं का 
चिन्तन हैँ तो दूसरी ओर इसी चक्र में घूमने वाली दुनियां की-खासकर एशिया 
की--प्रमस्याओं का विद्यद चित्र भी हमारी आंखों के सन्मुख खिंचा चला 
भाता है । हमारा राष्ट्र अहिसा, जनतंत्र और अन्तराष्ट्रीय शांति के जिस पुनीत 
मार्ग पर चलना चाहता हैं उसका नागरिक ऐसे स्पष्ट, निष्पक्ष और मौलिक 
विचार घारा से अपरिचित नहीं रह सकता। उसे यह समझता ही होगा कि होने 
वाली किसी भी क्रांति में कहां कहां और कंसी विचित्र स्थितियों से मुठभेड़ 
. करनी हैं। यह पुस्तक इस आवश्यकता की पूर्ति में अपना एक खास स्थान 
प्राप्त करेगी ऐसी हमें आशा है । 

अधिक कहने की आंवश्यक्ता नहीं | पाठक इतिहास एवं राजनीति के प्रखर 
प्रतिमाशील चिन्तक प्रोफेसर श्री श्ान्तिप्रसादजी वर्मा की यह “'स्वाघीनता की 
चुनौती” पढ़कर स्वयं हमारे इस मत का मुक्त हृदय से प्रतिपादन करेंगे। हमें 
ऐसी मौलिक रचना पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हे एवं गौरव 
का अनुभव हो रहा है । - 


इस पुस्तक की छपाई में सुभाष प्रिंटिंग प्रेस इन्दौर के मालिक श्रीयुत 
कुंवर शिवराजसिहजी ने जिस लगन और परिश्रम के साथ सहयोग प्रदान किया 


है ६५ थी 2) 


दोः शब्द 


समाज-गास्त्र के अध्यापक के लिए उन स+माजिक प्रशृत्तियों के अध्ययन 
से जो, विभिन्न आधिक और मनोवैज्ञानिक स्रोतों से उद्भूत होकर, उपके 
“चारों ओर विकास पाती रहती है अपने को तटस्थ रपना कठिन होता है 
किसी भी राष्ट्र अथवा देश के जीवन के संक्रमण-काल में, जब परिवर्तेन की 
गत्ति अचानक तीन हो उठती है और पुरानी व्यवस्थाएं टूटने और नई बविचार- 
घाराएं प्रसव की पीड़ा से मुक्त होने के लिए छटठपटाने लगती हैं, यह विद्वत्ता- 
पूर्ण तटस्थता ,और भी अधिक असच्य हो उठती है । शान का सोजी भी तो 
अन्तत: अपनी विद्व ता की नौका की सामाजिक जीवन की प्रवाहशील घा रा के माध्यम 
से ही अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के प्रयत्नों में लगा हुआ है।वह यदि लहरों को तीव्र 
वेग के साथ उठते हुए देखता हैं, अथवा अपनी नौका के नीचे रेत और पत्थर के 
टीलों को सिर उठाते हुए पाता है, तो उसे भी सजग ओर सतर्क हो जाना 
पड़ता है। तब वह अपने वजरे की खिड़कियों के पर्दे चढ़ा कर अपनी ही 
दुनियां में, वह उसके लिए कितनी ही मनोरम और आकर्षक बयों ने हो, अपने 
को सीमित और विलीन कर लेने की भूर्खता नहीं कर सकता । समाज के 
विकास की गति जब कुण्ठित और अवरुद्ध हो रही हो, देश के लाखों-करोड़ों 
जन पथभृप्ठ, विश्रमशील और आविशों-आक्रोशों से प्रभावित हो रहे हों तब 
उसका काम यह हो जाता है कि वह जनता के चौराहे पर आकर खड़ा हो 
और अपने संचित ज्ञान और अध्ययन का अनुभव उस रास्ते को खोज में लगा 
दे जिस पर चल कर, उप्तकी दृष्टि में सामाजिक जीवन की घारा का प्रवाह, 
अकुंठित और निर्वाध गति से आगे बढ़ सकता है । 

में तो जब अपने जीवन के पिछले पन्द्रह वर्षों पर दृष्टि डालता हैँ तो 
पाता हूँ कि भेरा एक पैर अध्ययन-कक्ष में और दूसरा जन-जीवन के चौराहे 
पर रहा है । मेरी समस्त प्रव्ृत्तियां विद्या के उपार्जन और ज्ञान के अनुशीलन 
की ओर हैं | जीवन की किशोर अवस्या में मैंने अपनी अनुभूति को तीन्र और 
भावनाओं की रंगीन पंखों से आच्छादित पाया और मेरा व्यक्तित्व राशि-राशि 
गयदनगीतों और कहानियों में फूट निकला | हिन्दी संसार ने उन्हें प्रेम और 
आदर की दृष्टि से देखा। मेरी प्रत्ृत्तियों को रचनात्मक साहित्य में उलकाए 


डर 


जैसा स्वागत किया, उसके लिए मैं उत सबका कुतज्ञ हैं। पुस्तक का 

' बहिला संस्करण दस महीने में समाप्त हो गया--जो, उसके विस्तार और मूल्य 
को देखते हुए, हिन्दी में नई चीज्ञ थी । पुस्तक लिसी और प्रकाशित एक ऐसे 
अवसर पर हुई थी जग राजनैतिक गत्यावरोघ अपनी चरम सीमा पर था-- 
पर उसके गर्भ में छिपे हुए मंगल-प्रभाव की छाया की आश्ञावादिता उसमें 
सर्वत्र घी । उसके बाद गत्यावरोध टूटता-सा दिखा । छः महीने बाद केविनट 
मिशन योजना सामने आई। सांप्रदायिक प्रह्मरों से देश की एकता को बचा 
रखने का यह अन्तिम प्रयत्व था। पर, उसको वाद इन प्रहारों की चोट और भी 
भीपण होती गई, और जब हमें आज़ादी मिली तो वह एक कटी-बंटी, खून से 
सनी, आज़ादी थी । राष्ट्रीयता की एक विशुद्ध भावना के आधार पर, जिसमें 
हिन्दू और मुसलमानों दोनों के मिल जूलकर काम फरने की बात थी, देश के 
भविष्य का निर्माण करने का जो वंचारिक प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया था 
वहू, नई परिस्थियों की आँधी में, रेत के ढेर के समान बिखर गया । 

हमारी राजनेतिक समस्याएं” के नए संस्रण का प्रइन कई बार उठा । 

समी राजनैतिक दलों के द्वारा केविनट मिशन योजना के मान लेने के बाद 
मैंने अपनी उस पुस्तक में कुछ परिवत्तंन करता चाहा, पर तब तक देश की 
सांप्रदायिक .स्थिति .बहुत खराब हो चुकी थी । सितम्बर १९४६ में केन्द्र में 
सम्मिलित मन्त्रि-प्डल बना । मार्च १६४७ में एशियायी सम्मेलन हुआ, पर 
आन्तरिक स्थिति विगड़ती ही गई। जुलाई ११४७ में माउन्टचेटन-योजना 
'सामने आई । इन परिवत्तनों में देश का नवश्ा इतनी तेज़ी के साथ बदलता 
जा रहा था कि विदद रूप से उसका विश्छेषण करता और छापेखाने की लंबी 
प्रक्रिया में से उसे लेकर, समय पूर पाठक के सामने उपस्थित होता कठिन था। 
यह देखते हुए, प्रकाशक के अनवरत आग्रह के होते हुए भी, दूसरे संस्करण 
का प्रयत्न छोड़ देने पर ही मुझे विवश होना पड़ा । 

१५ अगस्त १६४७ को देश आज़ाद हुआ और इस महान्‌ ऐतिहासिक तथ्य 
के प्रकोश् में विचारों के श्रोत एक बार फिर फूट निकले । इस बार भी मुझे 
प्रयत्त नहीं करना पड़ा। पिछले डेढ़ वर्षों में, जिनमें यह प्रुस्तक लिखी और 
छापी गई, में मुख्यतः अठारहवीं शताव्दी.के मराठा-इतिहास की खोजों में, 
वीसबीं शताब्दी के राजनैतिक चिन्तन की प्रमुख घाराओं के अध्ययन और 
एशिया की नवीन जायृति के सम्बन्ध में सामग्री जुटाने-के काम में जुटा रहा 
हैं। यह सब काम मेरे अध्ययन-कक्ष और पुस्तकालयों. में चलता रहा है । 
पर, इन दिनों तो जन-संपर्क ,से दूर रहना और भी कठिन था । आज़ादी 
के . पहिले .दिन, गांधीजी की आजाद हिन्दुस्तान में पहिली वर्षगांठ के अवसर 
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बह मुझ पर स्पष्ट होती गई वह तीत्र और तीखी भी बनती गई | अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिस्पर्धाओं जौर चीन, स्पाम, मलाया, वर्मा, हिन्देशिया आदि एशियायी देशों 
की ताजी घदनाओं ने मुझे कुछ निड्िचत निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए विवश्ञ 
किया । एशियायी देशों की नई प्रवृत्तियों के निष्पक्ष अध्ययन से मेरी यह घारणा 
चनी कि उन पर कम्यूनिस्टब्रेरित होने का जो आरोप लगाया जाता है 
उम्रके पीछे अपनी शोपण की दुनिया को सुरक्षित रखने और दृढ़ बनाने का 
पूंजीवाद का पॉपपूर्ण दुराग्रह भी है, और यदि हम समय रहते अपनी समाज- 
व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन न कर सके तो हम स्वाधीनता को अपने इस 
नन्हे, प्रिय पौधे को, जिसे पतल्लवित देखने के लिए हमने मांस और रक्त का 
खाद और जल दिया है, एक व्यापक गृह-युद्ध की लपडों में झुलसे जाने से 
बचा नहीं सकेंगे । है 

इस पुस्तक वा अधिकरांण भाग लिखाया गया है। लिखने का अधिकांश 
फाम मेरे विद्यार्थी श्री० यणवन्तर्तिह मेहता ने किया है | कुछ भंश लिखने व 
अनुकरमणिका तैयार करने का काम मेरे दूसरे विद्यार्थी श्री शंकरलाल श्रीमाल 
ने किया हूँ | उन दोनों का में आभारी हूँ। विचारों का विकास जिन असंख्य 
व्यक्तियों से अन्तरंग बातचीत को परिणाम-स्वरूप हुआ है--उनमें विद्यार्थी, 
शिक्षक, किसान, मजदूर, बलर्क, व्योपरी, सरकारी अफसर और लोकप्रिय 
भंत्री सभी शामिल हँ-उनमें से किस किस के प्रति अपना आमार प्रगट करें ? 
उन लेखों ने, जो अन्य कामों के बोझ के कारण मेंने वेमन से लिखें, और उन 
सभाओं ने, जिनमें बोलने को मंने बड़ी कठिनाई से स्वीकृति दी, और उन 
मित्रों ने जिन्होंने मेरे सामने जिज्ञासाएं रखीं पर जिनका उत्तर में भाग-दौड़ 
में हो दे सका, सभी ने मेरे विचारों को परिप्कृत और परिपक्व बनाने में 
सहायता दी है । 


० एशशरर 7हफा 7 ह। 
# पूछ ह गएडाए के 
| 


थी गंशादगर (डीवगलेक) | 


प्रिटिन में पतन की अनियायंनता 
एशिया था जागरण 


शागूधि गा दुसरा यूग 


तीसरा और पन्तिम युग 
मी प्रतिक्तिया 


दितीय मे 


खानि वो सवर्ट 


राष्ट्र 
22 
भ्मेण 


हिम्सन्सीन गा विद्रोह 
दिदिया या राजनीतिक भविष्य 


६. हिन्दू-राज्य 


काटपन 


दिन्दे शिया 
॥ यो सि्राम झौर 


| उपनिविश : 


पान था आक्रमण 


माया और वर्मा 


॥: एनिहासिक विक्राल 


माग्तीय राष्ट्रीयसा कौर इसडा टिस्यू आधार 


गाभी , साव वन्ध वाद 
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एक महान ऐतिहासिक परिवर्तन 


१४ अगस्त १६४७ को भारतोय इतिहास में एक ऐसी बड़ी घटना हुई 
जिसके मृन्य को बढ़ा चढ़ा कर नही भांका जा सकता )१ यह ढ़ेह सौ वर्ष के 
दीर्बकाल में हमारे देश की नस-तस में बेठ जाने वाले अंग्रेजी साम्राज्य का 
अचानक ममेट लिया जाना था । यह वह घड़ी थी जिसके लिये हम सदियों से 
बेचन थे और जिसे निकट लाने के लिये पिछनी आधी घताब्दी में हमारे देशे 
के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों ने अपने जीवन का सर्वेस्व॒ भेंट कर दिया था । इतिहास 
को भाकभोर डालने वाली एक बड़ी घटना थी यह ! एक लंबे अर्से से 
अग्रेज शासकों के आश्वासन हमें मिल रहे थे कि वे राज्य की पत्ता को हमारे 
हाथों में सौपना चाहते हूँ । पर ज्यों-ज्यों ये आइवासन अधिक भमिश्चित होते 
जा रहे थे सत्ता परिवर्तत की उनकी शर्ते भी अधिक कड़ी होती जा रही थी। की उनकी शर्ते भी भविक कड़ी होती जा रही थी। 
जब कभी भी बिना किसो शर्ते के आजादी प्राप्त करने के लिये हमने आवाज 
उठाई; फौरन ही एक सणवत साम्राज्य का समस्त पाशविक चल उसे कुचल 
डालने में जुट पड़ता था। युद्ध के दिनों मे विश्व शान्ति के नाम पर हमने 

थे की आजादी की मांग की, पर उसका परिणाम यह निकाला कि जनतंत्र 
के गांवी और नेहरू जैसे नियन्ता और निदर्शक, और संहल्नों अन्य व्यक्ति, 
जेल के सीखचों में चन्द्र कर [दएु गए । 

हमारे और अंग्रेजी साज्राज्यवाद के वीच की गुत्थी को सुलकारन के 
लिये पहिले भी कई योजनाएं हमारे सामने आईं, पर हम ज्यों-ज्यों उन्तके 
निकद बढ़ते गए, मुगतृष्णां के जलाशय के समान वे पीछे हटती गईं । 

१६४२ में; जब एशिया में यूरोप के साम्राज्य तहस-वहस हो रहे थे और 


रू स्वाधीनता की चुनौती 


जापान की सेनाएं हिन्दुस्तान के दर्वाजे पर घक्का दे रही थीं, सर स्ठेफ़ड 
क्रिप्स ने घोषणा की कि यद्ध के समाप्त होते ही हिन्दुस्तान अपनी मनचाही 
आज़ादी प्राप्त कर सकेगा। परन्तु जब हमारे नेताओं ने क्रिप्स योजना, का 
निकट से अध्ययन किया तो पता लगा कि लड़ाई के दिनों में उनसे खेमे 
ढोने वाले कुलियों से अधिक आदर का काम लिये जाने की अपेक्षा नहीं की 
जा सकती थी। क्रिप्स का खड़ा किया गया हवाई किला वास्तविकता की 
हवा के एक हल्के से कोंके से जमीन में बिखर गया । १६४४ के ग्रीष्म में 
शिमला सम्मेलन का नाटक खेला गया। कांग्रेस की कार्यसमिति के सदस्य 
अहमदनगर के किले से बड़े आदर और सन्‍्मान के साथ स्पेशल ट्रेनों से शिमला 
लाए गए.। तेजी के साथ पर्दे बदले और अन्त में, वेवल की इस घोषणा के 
साथ कि असफलदाकी जिम्मेदारी उन पर है, नाटक का पटाक्षेप हुआ | हमारे 
मन की निराशा गहरी होती चली गई । उसके बाद पार्लमेंट का शिष्ट-मडल 
आया |] केविनेट के बड़ बड़े मंत्री आए) एक वार फिर सभाओं और 
परिपदों की धूम मची । नई-नई योजनाएं बनीं । पाकिस्तान की जिस कल्पना 
को जादू के वृक्ष ,के समान कायदे आजम जिन्ना ने अंग्रेजी शासन के सहारे 
पहलवित किया था, वह मिटता सा दिखाई दिया। केविनेट मिशन योजना की 
घोपणा हुई ॥इस वात का ढिंढोरा पीटा गया की अल्पसंख्यकों को देश की 
स्वाधीनता के मार्ग में रोड़ा बनाने का जो इलजाम अंग्रेजी सरकार पर है, अब वह 
उससे मुक्त होना चाहती है । पहिली वार और बड़े आइचयय के साथ हमने 
इस अभूतपूर्व घटना को घटते हुए देखा कि आजादी के लिए लड़ने वाली 
कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाड़ से पाली-पोसी हुई मुस्लिम लीग 
दोनों ने ही केविनट मिशन योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। स्वराज्य 
एक बार फिर नज़दीक आता हुआ दिखाई दिया । यह निराशा हमें जरूर थी 
कि जैसा केन्द्रीय शासन बनाया जा रहा हैँ वह कमज़ोर सिद्ध होगा पर 
अंग्रेजी साम्राज्य के चंगल से हमें छुटकारा मिल रहा था, इसका हमें सन्‍्तोष 
भी था। पर एक वार फिर घटनाओं का क्रम ६ जी के साथ बदल चला ।.एक 
बार स्वीकार कर छेने के वाद भुस्लिम-लीग ने केविनेट मिशन योजना को 
दुकरा दिया पर केन्द्रीय झासन में कांग्रेस का साकीदार बनने के आग्रह पर 
बहू जमी रही । मुस्लिम लीग की इन दोनों परस्पर विरोधी बातों को अंग्रेजी 
सरकार ने मान लिया । उसके बाद जहाँ एक ओर इन पारस्परिक-विरोधों 
में भरा हुआ केन्द्रीय शासन-संत्र लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, दूसरी और 
पका, नोबासाली और विपिरा, विहार और गदमुक्तेश्यर, और फदिवमी 
दजाव वी हूदय को हिन्दा देने बाली घटनाएँ हमारे सामने आती गे 


घनीभृंत निराशा पर एक प्रबल आधात 


इस अजीबो ग़रीव वातावरण में अचानक हमारे सामने आई ३ जून 
१६४७ की यह माउन्टवेटन योजना, जिसका उद्देध्य १५ अगस्त तक देश को 
हिन्दू बहुसंस्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक दो भागों में वांट देना और इन दोनों 
भागों को अलग-अलग अंग्रेज़ी साम्राज्य के आधिपत्य से मुक्त होने की घोषणा 
कर देना था । एक बढ़े आश्चर्य में डाल देने वान्ली यह योजत्रा थी । सममौते 
की बातचीत के द्वारा भी किसी देश को आजादी मिल सकती है, इस बात का 
यह पहिला उदाहरण था । संसार के इतिहास में इस प्रकार को कोई 
दूसरा उदाहरण नहीं है जब किसी साम्राज्यवादी देश ने एक भाधीन देश पर 
से अपनी मर्जी से अपनी सत्ता समेट ली हो । अंग्रेजी शासन का इस प्रकार से 
अंत हो जाना जहाँ एक और भारतीय राजनैतिक नेताओं की व्यवहार-कुश लता 
और बुद्धिमानी का परिचायक था, वहां हम अंग्रेज शासकों की दूरदशिता की 
प्रदासा किए विना भी नहीं रह सकते । ब्रिटेन की मौजूदा सरकार ने हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति को ठीक तरह से पहिचाना । उसने देखा कि 
आजकल की परिस्थितियों में प्ताम्राज्यवाद एक खोखती भर निस्सार” वस्तु 
रह गई हैँ और उसने यह भी समझ लिया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तेज़ी 
से बदलते हुए घटना-चक्र में यह एक खतरनाक वस्तु भी हो सकती हूँ । वस्तु- 
स्थिति को ठीक से पहिचान कर उसने जून १६४८ तक हिन्दुस्तान को आज़ाद 
कर देने की एक साहसपूर्ण घोषणा कर दी और एक 'आवहार-कुशल वायसराय 
ने समय से दस महिने पहिले उस घोषणा को कार्य-रूप में परिणत कर दिया। 
१४ अगस्त की रात को जब नई दिल्‍ली के कांस्टीट्यूशन हॉल में आयोजित 
सत्ता परिवर्तेत के महान्‌ उत्सव की प्रतिध्वनि देश के कोने-कीने में पहुँची, 
राजन्द्रवावू , जवाहरलाल नेहरू और माउन्टबेटन के गम्भीर भाषण उन्हीं के 
बब्दों में लाखों व्यक्तियों ने सुने, तव अपने सारे अविश्वास को बल पूर्वक दूर 
ठेलते हुए, कुछ कठिनाई से ओर अचंभे और हैरत की भावना में, हम यह 
पे कर पाए कि अब हम सचमुच आज़ाद हैँ, और अचानक संसार के 

चर मछन्‌ राष्ट्रों की प्रथम श्रेणी में आ बैठे हैं । 

परन्तु चाहे कितना अविद्वास और कितने ही आइचर्य और हैरत की 
भावना हमारे मन में रही हो, इस बड़ी सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता 
भा कि तींस करोड़ व्यक्तियों का यह देश आज सचमुच अंग्रेजी साम्राज्यवाद 
की दासता के जए को अपने कंधों से उतार कर एक बड़ी और आज़ाद ताक़त 
के रूप में संसार के सामने आ गया है। हिन्दुस्थान को मिलने वाली यह 


ज्ख 


रे 


४ ' स्वाधीनता की चुनौती 


भाजादी एक ऐसी घटना है जो विश्व-इतिहास के एक अध्याय को समाप्त 
करती हैँ और आशा और उत्सांह से भरे हुए एक नए अध्याय का पहिला पृष्ठ 
खोलती है । एक जमाना था, कोई तीन सौ वर्ष पहिले, जब यूरोप की सभ्यता 
अपनी अजेय शक्ति के गये में अपनी सीमाओं को तोड़ती हुई दुनिया के कोने- 
कोने में फैल गई थी, और इंग्लेण्ड, फ्रांस, हॉलेण्ड जैसे छोटे-छोटे द्वेशों की 
महत्त्वाकांक्षाएं हावी होगई थी, एशिया के महान्‌ भू-खण्ड पर (एक महाने 
पे का उत्ताधिकारी यह शिशाल देश अंग्रेजों के शासन के अन्तर्गत रहने 
पर मजबूर किया गया था , इस असहाय स्थिति से निकलने की दिशा में किए” 

ने वाले हमारे लाख-लाख प्रयत्न अंग्रेजी साम्राजवाद की मजबूत लोहानी 
दीवार से टकरा कर चूर-चुर हो जाते थे । मानवता के इतिहास का वह लम्बा 
बोर बंधकारमय युग अब खत्म हो रहा है । अंग्रेजों को आज हिन्दुत्तांन से 
अपने साज्नाज्यवांद के डेरे उठाने पड़ रहे हैं । कुछ हमने उन्हें मजबूर किया; 
कुछ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने, कुछ आन्तरिक कमजोरी ने और कुछठनकी 
अन्तरात्मा के तक़ाजो ने, पर इन विविध प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो 
घटना बाज हो रही हैं; भाने वाले इतिहास पर उसकी जबर्दस्त प्रतिक्रिया 
होगी )) हिन्दुस्थान से अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नामोनिशान मिट जाने के बाद 
यह सम्भव नहीं है कि फ्रांस और हॉलंण्ड जैसे देश एशिया की जमीन पर 
अधिक दिनों तक अपना अमाछुपिक आधिपत्य बनाए रह सकें। उन्हें भी अपना 
साम्राज्य हटाना होगा । 


एथिया आज आज़ाद हो रहा हैं। कल वह एक होगा और शक्तिशाली 
बनेगा। सम्मव है कि एक विभिन्न संस्कृति होने के कारण एथिया कुछ ऐसे 
तत्वों को सामने लाए जो संसार का कायापलट कर सकें । भविष्य में क्या होगा, 
कौन जाने ? इत्तना निश्चित है कि हिन्दुस्तान के आजाद होने की प्रतिक्रिया 
समस्त एशिया की राजनीति पर होगी और एशिया के नवोत्यान का बर्थ होगा 
विश्व को राजनीति यो एक नई दिशा में मोड़ देना । 


त्रिभाजन क्यों ? 


परन्तु जी इसे एक और बह आज्ञादी मिली जिससे अपने भाग्य के हम 
सं थिवाता बने, बह़ां दूसरी कर भौगोलिक, आशिक, राजनैतिक और 


कुक जलकन्मक टं%० ०० हि ध्थ (27 जर> 7 ०० (०. मेन सपलजतडकक 2 का 22 
सारपतिय दॉष्ड मे सदियों से एक रह्नने बाड़े टस देश के बंटवारे को भी हमें 


स्वीयाद मरना पद्धा । गहता की बड़ों कीमन पर हमें आजादी प्राप्त हई । 
ः मे वाँग्रेस के भीतर व बाहर के हमारे सष्द्रोय सेता जिस 


आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वह इस प्रकार की कटीं-बंदी आजादी नहीं 
थी। हमारे देश के असंस्य नौनिहालों ने जिस जाजादी के लिए अपने मूल्यवान 
प्राणों की मेंट चढ़ाई थी, वह अटक से अराकान तक और हिमालय से कन्या- 
कुमारी तक समूचे देश की आज़ादी थी । एकता की क़ीमत पर हमने आजादी 
के इस मार्ग को क्यों चुना, राष्ट्र के प्रखर नेतृत्व ने देश के बंटवारे को क्यों 
स्वीकार किया और एक अखंड, अविभाज्य हिन्दुस्तान की आजांदी के लिए 
अपने प्रयत्न वयों जारी न रखे ? इस प्रकार के प्रदनन बौज हमारे मन में उठ 
रहे हैं । उनका संतोपजनक उत्तर तो भविष्य ही दे सकेगा, पर में समझता हूँ 
कि जून १६४७ में राष्ट्रीय नेतृत्व के रामने इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग 
नहीं रह गया था। अग्नेज़ों ने हिन्दुस्तान को छोड़कर चछे जानें का निश्चय 
कर लिया था। कग्रिस और मुस्लिम लीग के मतभेदों को देखते हुए, और यह 
देखते हुए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय होने के दावे के सही होने के बावजूद भी देश 
के करोड़ों मुसलमानों को विश्वास क़ायदे-आजम और मुस्लिम-लीग में है, 
अंग्रेज़ी सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि बह यांग्रेस के हाथ में सारे हिन्दु- 
स्तान के राज्य-शासन की सत्ता सौंप दे । कांग्रेस और मुस्लिम-लीग में समभौते 
के सभी प्रयत्न तो असफ़ल हो चुके थे ! एक त्र्प पहिले केविनेट-मिशन-योजना 
के अन्तर्गत जिस मिले-जुले केन्द्रीय शासन की व्यवस्था की गई थी, बन मुस- 
लमानों को मंजूर नहीं थी और वेद्धीय शासत .के भीतर मुस्लिम-लीग के 
प्रतिनिधियों का जो रवैया रहा उससे कांग्रेस के नेताओं को यह विश्वास हो 
गया था कि वे वहां केवल उनके काम में अड़ंगा डालने के लिए हैं । शिज्षर 
हयातसोँ के मन्त्रि मण्डल को पदच्यत किए जाने के बाद पंजाब के परिचमी 
ज़िलों में हिन्दू और सिखों पर जो अत्याचार हुए, उनसे घबरों कर उन्होंने 
पंजाब के शासन के बंटवारे की मांग की । सिखों की सामूहिक इच्छा के सामने 
कांग्रेस को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी इस मांग का समर्थन करना पड़ा । उसके 
वाद बंगाल के विभाजन की मांग का उठना भी स्वाभाविक हो गया । और - 
जब एक बार कांग्रेस ने प्रान्तों के विभाजन के सिद्धांत पर अपनी स्वींकृति की 
मुहर लगादी, तव देश के विभाजन की मांग को स्वीकार न करना उसके लिए 
असंभव हो गया । परित्थितियों ने इस प्रकार कांग्रेस के नेतत्व द्वारा देश के 
बेंटवारे की मांग को स्वीकार करना अनिवार्य बना दिया । , 


५४. वस्तु स्थिति तो यह है कि । पह वो बे बज बह कर विकास की दृष्टि से बज मारे द् 
से समय से कुछ पहिले चले गए । कुछ वर्ष यदि वे जर रहते तोहम संभवत 


अपनी सुष्ट्रीयता की भावना को इतना विकसित कर लेते और उसे हम दे के कि आना शाफ कक सुख बल रतय पक के जप, शद्ध 


रूप दे देते कि अंग्रेजों केलिए उसके सामने आत्म-समर्पण ने के अतिरि 


लता * भक्त 






द्र स्वाधीनता की चुनोती 


कोई दूसरा मार्ग नहीं रह जाता और वैसी दशा में लड़ कर एक बढ़े संघर्ष के 
वाद हमें जो आज्ञादी मिली होती उसकी किरणों को हम समूचे देश के कोने- 
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* कोने में जगमगाते देखते । आज हमें जो आजादी मिली हे उसे हमने लड़ब मने लड़कर 
कौन मे जगमगात दखते ॥ जज हम जा यार हम 


कट नहीं किया है । इस [विचार|को कुछ और स्पष्ट रूप में समभने का प्रग्नत्न 
करे हिमारी राष्ट्रीय चेतना घीरे-घीरे, ऊपर से नीचे की ओर, समाज के चेतना धीरे-धीरे, ऊपर से नीचे की ओर, समाज के 
और; समाज के विविध वर्गों में, फैलता गई हैं कांग्रेस को स्थापना और 
प्रारंभिक राष्ट्रीय प्रयत्तों के पीछे हमारे समाज का धनी व संपन्न उच्च वर्ग 


”्ब्ा। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक वह चेतना मध्यवर्ग के ऊपर के 


|. तक पहुँची । (0 ६२०-२१ के आंदोलन में उसने मध्यवर्ग के निचले 
स्तर को अपने प्रभाव में लिया और तब से वह अनवरत रूप से किसान और _ 
मजदूर आदि निम्नतम वर्गों में फेतरतों जा रहो है ज्यों-ज्यों यह राष्ट्रीय दे से वर्गा मे फलती जा रहे ज्यों-ज्यों यह राष्ट्रीय 
चेतना व्यापक होती गई है; उसकी बढती हुई शक्ति के सामने अंग्रेजी सरकार 
को समझौता करने पर विबश होना पड़ा हैँ । हमारे देश की साम्प्रदायिक 
समस्या ने एक विपम रूप उस समय लिया जब हमारी राजनीति को आंधार 
मध्य वर्ग के पढू-लिखे, वेकार और महत्वाकांक्षी नवयुवकों पर था| जब कभी 
राष्ट्रीय चेतना की उत्ताल तरंगों ने निम्न वर्ग का स्पर्श किया, साम्प्रदायिकता 
के भेद मिदते से दिखाई दिए | सुभाषवोस द्वारा संगठित आज्ञाद हिन्द फौज 
व १६२०-२१, ३०-३२ व ४५-४६ के आंदोलनों में, हमने सांप्रदायिक विद्वेप 
को सदा ही कमजोर पड़ जाते देखा । मुझे पूरा विश्वास हूँ कि राप्ट्रीयता का 
विकास यदि उस स्थिति तक पहुंच गया होता जब वह देश के जनसाधारण 
को, करोट़ों स्त्नी-पुरुषों को, अपनी परिधि में ले आता तो हम सांप्रदायिकता 
को सदा के लिए मिटा हुआ पाते । परन्तु उस मंजिल के कुछ पहिले ही, और 
विश्ञेष कर एक ऐसे अवसर पर जब कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण सांप्र- 
दायिक विद्रेष अपनी चरम सीमा पर था, अंग्रेजों ने इस अर्द्ध-विकसित राष्ट्री- 
बता से समझौता करके, उसे एक बड़े संघर्ष में अपने को पूर्ण रूप से विकसित 
करने पा अवमर न देते हुए, हिन्दुस्तान' को छोड़ देने का निश्चय कर लिया । 


विभाजन के तात्कालिक परिणामः भारतीय 
राप्ट्रीयता की नई परिभाषा 


बट कहना बिन है, घायद न्याय युक्‍त॒ भी ने हो, कि अंग्रेजों ने जान वन 
बार टिस्दुस्सान यो एक ऐसे अवसर पर छोड़ देनो निश्चित किया जब उसकी 
३! 


हल कक नल: कक 
ख््द्र प्‌ 


समस्या अपद भोपदानम रूप में उसके सामने साड़ी हु थी ई। 


बिटेन ने जो कुछ किया, वह घायद अंतर्राष्ट्रीय फारणों व अपनी तेजी से 
विगड़ती हुई आधिक स्थिति के फलस्वरूप किया । पर उसका परिणाम यह 
हुआ कि दो राष्ट्रों के सिद्धांत के ग़लत आाधार पर देश का दो अग्राकृतिक 
भांगों में वंटवारा हो गया । और बंटवारे का यह दुःखान्त नाटक जब एक बार 
शुरू है गया तो एक ग्रीक ट्रैजिडी के समान अपने मयानक रूप में आगे बढ़ 
चला | शासन-ठस्त्र के कर्मचारियों का आदान-प्रदान सांप्रदायिकता के आधार 
पर हुआ और फौज गौर पुलिस का पुनः संगठन भी साम्प्रदायिक आधार पर 
ही हुआ | एक बड़ी तेजी के साथ वे घटनाएँ भी घटी और १५ अगस्त को 
अपनी-अपनी आज़ादी की खुशी में जब हिन्द और पाकिस्तान के छाखों-करोड़ों 
नागरिक अपने क़ौमी नेताओं के नेतृत्व में अपन क़ोमी भंडों के नीचे इकट्ठा 
हुए तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे छाखों की संख्या में चमकीली वर्दियों से 
सुसज्जिन जो सेनाएँ औौर पुलिस की ट्कड़ियों हैं, वे सव या तो प्रधानत+ हिन्दू 
और सिख हैं या मुस्लिम, और एक विचित्र मध्ययूगीन घामिक जोश उनके 
हुदयों में लहरा रहा हैं । इस प्रकार हमें आजादी तो मिली--एक बड़े 
साम्राज्य के समस्त पाशविक बल का आंततायी वोका हमारे सिर पर से हट 
गया--पर उमके साथ घार्मिक आधार पर देश का बेठवारा भी हमें मिला । 
और आजादी और विभाजन के इस अनोखे मिश्रण से कुछ विचित्र समस्याएँ 
हमारे सामने खड़ी हो गई, जिनके परिणाम स्वरूप उस समय के छिए तो 
हमारी राष्ट्रीयता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था । धामिक भावनाओं का 
एक ऐसा अन्धड़ सा उमड़ता चला कि हम अपनी राष्ट्रीयता की भावना को 
भी तोड़ने मरोड़ने में लग गए | झुस्लिम लीग ने जब भारतीय मुसलमानों के 
एक अलहदा राष्ट्र होने की भावात्र उठाई थी, तव हम उसका मज़ाक उड़ाते 
थे । पर पाकिस्तान के वन जाने पर और उस ग़लत राष्ट्रीयता से उत्पन्न होने 
चाली नृशंसता के बावजूद भी--वल्कि उनके परिणाम स्वरूप-हमारे देश में 
यह भावना बढ़ती गई कि हमारी राजनीति का बाधार हिन्दू-धर्म व संस्कृति 
पर स्थापित किया जाना चाहिए । राष्ट्रीयता के नाते जो निष्ठा हम पिछले 
साढ वर्षों से प्रदर्शित करते आ रहे हैं, वह हममें से बहुत से व्यक्ति धर्म और 
जाति की भावना के प्रति प्रदर्शित करने-में तत्पर दिखाई देने ,लगे। जिस 
परह मुसलमानों ने अपने आपको एक अलग राष्ट्र करार दिया है, अनेकों 
हिन्दू नेता और विद्यान भी इस भावना का प्रतिपादन करने में जट पड़े कि 
भारतीय राष्ट्र का सच्चा अर्थ है हिन्दू राष्ट्र! । गोखले इस्टीट्यट ऑफ 
१पालिटिक्सू एण्ड इक्ॉनॉमिक्स्‌ के डा० गराडग्रिल ने भारतीय सघ के हिन्दू 
आधरि-ो विज्येप रूप से प्रतिपादित किए जाने पर ज्ञोर दिया । राष्ट्रीयता को 


गा 


घर स्वाथीनता की चुनोती 


एक विश्येप संप्रदाय से सम्बन्ध करने की ग्रलती हमारे देश में बड़ी मात्रा में 
की जाने लगी । दुर्भाग्य से इस वातावरण से लाभ उठा कर अपने आपको 
राष्ट्रीय कहने वाली ऐसी संस्थाएं भी अपने को दिन व दिन मजबूत बनाती 
गई, जिन्होंने हिन्दुओं के संगठन को ही अपना लक्ष्य बनाया और बंटवारे के 


, बाद भी देश में बच रहने वाले साढ़े-चार करोड़ मुसलमानों को राष्ट्र का 


अंग मानने से इंकार किया और जिनका लक्ष्य, चाहे वे मानें या न मानें, मुम- 
लमानों के विरुद्ध ही हिन्दू समाज को संगटित करने का था। आज़ादी और 
उसके साथ उठ खड़े होने वाले साम्प्रदायिक बवण्डर ने इस प्रकार हमारी 
राप्ट्रीयता की कल्पना पर ही एक बड़ा घातक प्रह्मर किया। जो मविभाजित, 
अकुंठित सम्पूर्ण निष्ठा हमें उस राष्ट्रीयता के प्रति अपित करनी चाहिए थी 
जिसमे देश के सभी वफ़ादार नागरिक, चाहे वे हिन्दू हों या मसलमान, पारसी 
हों या ईसाई, गामिल हे उसके विरुद्ध धर्म, संप्रदाय, जाति अथवा वर्ग विशेष 
को बल देने की प्रइ्तत्ति ने जोर पकड़ा । अपने ही हाथों राष्ट्रीयता की उस 
भावना को जिसने देथ को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के चंगुल से मकक्‍त कराया, 
सण्ड-स्ृण्ड करने के एक विचित्र पागल प्रयत्न में हम जुट पड़े । 


महात्मा गांधी का बलिदान और 
संभावित प्रतिक्रियाएँ 


ग़लत विचार-धाराओं के आधार पर गलत मावनाओं को मड़का कर देश 
में जो जहरीला वातावरण तैयार किया जा रहा था उसका एक महान्‌ विस्फोट 
३० जनवरी १६४८ की संध्या के पांच बजे महात्मा गांधी के आवरण हीन 
बल्लरवल पर बिलकुल पास से चलाई गई त्तीन गोलियों भौर उनकी तात्कालिक 
पृत्य के रूप में हुआ। यह एक ऐसी घटना थी जिसने अपनी मीयणता से सारे 
देश को ही नहीं सारे विश्व को हिला दिया। वह व्यक्ति हमसे छीन लिया 
गया, सिसने अपने पुनीत हाथों से हमारा निर्माण किया यथा, हममें राष्ट्रोयता 
मो भायता और रबाोबीनता की झलक को जन्म दिया था, एक मुर्दा और 
विछटे हुए देश में नवीन प्राणों का संचार किया था, अपने महान्‌ व्यविवत्व का 
सहारा देशर हमें ससार के सम्मातार्यद राष्ट्रों में, उकी बराबर के दर्जे पर, 
सा सट्टा रिया या । एक भारतीय कौर एक हिन्दु ने; हिन्दू शप्ट्र और हिन्दू 


बाम्य थी सरताए। दुटाई देने वाले एवं पायल, खतरनाक व्यक्ति ने मानव- 


। 


घ्यति व समस्त पराष-मायनाओं वो अपने शुझ दुस्मू्य में कंद्धित कर के आम 


४ मद हे मत, मानव-दतिटास के सभी देशों के सभी यों के संबसि सहान 


अं 


पुरुष की हत्या कर डाली | उसने एक ऐसे प्रकाश-स्तम्भ को ढहा देना चाहा 
जो चारों ओर से तेजी से बढ़ती और क्रोध और आवेश में गुजरती हुई 
पागल लहरों के भीषण तूफ़ान के वीचों-बीच सड़ा रह कर भी उनसे उलभते- 
टकराते-टूटते या बच कर निकलने की चेप्टा करते हुए जहाजों को ठीक लक्ष्य 
की ओर आगे बढ़ने का आदेश दे रहा था। ५ 
देश के करोड़ों दुःखी, शोकविह्नल, संतप्त व्यक्षियों को रुँघे हुए कंठ ने 
पूछा कि आखिर क्यों उनके सवसे प्रिय, सबसे पूज्य, सवसे निकट व्यवित को 
उनसे छीन लिया गया, और तब धीरे घीरे उन पर यह प्रगट होने लगा कि 
मानव-इतिहास के इस सबसे बड़े अपराध का कारण यही था कि जब तक 
बह व्यक्ति देश में मौजूद रहता राष्ट्रीयता के एक विकृत रूप की स्थापना के 
प्रयत्न में ही अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति का स्वप्न देखने वाले अन्तेक्ों व्यकित 
अपने निम्न उद्देश्यों में सफलता नहीं पा सकते थे । धीरे-धीरे यह प्रगट होता 
गया कि गांधी की हत्या के पीछे साम्प्रदाथिक आवेश नहीं था, परन्तु उस 
आवेश का दुरुपयोग करके राजनतिक सत्ता हथियानें का एक फासिस्टी पड़- 
यस्त्र था । इसका विकास भी हमारे देश में उसी ढंग से हुआ था, जेसे फासिस्टी 
विचार-घाराओं का विकास सभी अन्य देझ्षों में होता रहा हूँ । साम्प्रदायिकता 
को आधार बना कर देश में घृणा की एक लहर फैली हुई थी । पाकिस्तान में 
हिन्दू और सिक्खों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे वे काफ़ी बुरे थे, पर 
उनकी अतिरंजित कहानियां देक्ष के कोने-कोने में फैल रही थीं और उनके 
परिणाम-स्वरूप पूर्वी पंजाब, दिल्‍ली और उसके आस-पास व उत्तरी राज- 
पूताना की कुछ रियासतों में हिन्दू और सिखों ने भी वंसे ही, संभव है उससे 
भी अधिक भीषण, अत्याचार मुसलमानों पर करने प्रारम्भ कर दिये थे । इससे 
स्वभावतः ही उन सब शवितयों को बढ़ावा मिला जो मानव-स्वभाव की आदिम 
पाशविक प्रवृत्तियों के निकटतम सपर्क में, थीं और जिन पर मनुष्य मात्र से प्रेम 
करने के सिद्वान्त से अधिक प्रभाव एक दल-विशेष से घृणा करमे की भावना 
डॉल सकती थी; भौर जिनका नेतृत्व जनता में घृणा की भावना को बढ्षावां 
देकर उसके आधार पर अन्ततः राजनैतिक सत्ता हथियाने का स्वप्न देख रहा 
था | चूंकि गांधी के निर्देश और नेहरू के नेतृत्व में केन्द्र की कांग्रेस-सरकार 
जनता के इन विक्षिप्ष सांप्रदायिक दुष्कृत्यों का समर्थन नहीं कर रही थी, उसके 
खिलाफ़ बहुत आसानी से प्रचार किया जो सकता था। जन साधारण में बहुत 
दिनों से चली आरही इस भावना के आधार पर कि कांग्रेस सदा से मुसलमानों 
के तुष्टीकरण के प्रयत्न में लगी रही है, यहां तक कि उसने देश का बंटवारा 
भी मान लिया, और यह देखते हुए कि अब भी पाकिस्तान में मुसलमान 
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अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं और वहां की सरकार उन्हें अपना 
समयंन दे रही है, सरकार पर आसानी से यह इलज़ाम लगाया जा सकता था 
कि वह भी खुद हिन्दुओं के हितों को नष्ट करने में ही लगी हुईं थीं । बड़े 
आकर्षक ढंग से इस प्रवृत्ति के नेद्वाओं ने लोगों के सामने यह तर्क रखा कि यदि 
ऐसा नहीं हैँ तो सरकार क्‍यों उनके द्वारा उ ठाए गए हिन्दू राज्य के नारे को 
स्वीकार करने से इन्कार करती हैं। साधारण व्यक्ति के लिए सचमुच यह समझ 
सा कठिन था कि हिन्दू राज्य को मांग के पीछे ऐसी कौन सी आपत्तिजनक बात 
थी जो गांधी व नेहरु उसे अपना समर्थन नहीं दे रहे थे | वह यह तो आसानी 
से समझ सकता था कि जब धर्म के आधार पर देश का वंटवारा किया जी 
चुका हैँ और पाकिस्तान की सरकार खुले-आम अपने मुस्लिम-राज्य होने की 
घोषणा करती रहती है, तव यह बिलकुल तक॑ सम्मत बात थी कि हिन्दुस्तान 


में हिन्दु राज्य की स्थापना हो । इस प्रकार की विचार धाराके प्रवत्तंकों का 
किसी प्रकार से यह विश्वास होगया था कि उनके काम के रास्ते में यदि कोई 
सबसे बड़ी रुकावट हैँ तो वह गांधी हूँ । उसे रास्ते से हटा देने के बाद अन्य 
नेताओं से मुलकना उनके लिए कठिन नहीं रह जाएगा, ऐसा उनका विश्वास 
था । यह स्पप्ट था कि राष्ट्रीय सरकार ने सांप्रदायिकता के इस प्रभावपूर्ण 
बवंडर को रोकने के लिए कोई प्रभावपूर्ण कदम नहीं उठाया था। शहरी 
और फौजी दोनो क्रिस्म की सरकारी नौकरियों में सांप्रदायिकता का खुले-आम 
प्रचार किया जा रहा था | कोई सरकारी दफ्तर ऐसा नहीं था, जिसमें कर्म- 
घारियों वी एक अच्छी-पासी संग्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचार-धारा 
में प्रभावित न हो, और उनमें से काफी लोग उसके सदस्य थे और खुले आम 
उमके गसिद्धान्तों का प्रचार कर रहे थे | केन्द्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य 
भी सांप्रदायिक भावनाओं में बिल्कुल ऊपर हों, यह नहीं कहा जा सकता था। 
ट्रेनों, ट्रामों, बसों, सटकों बाजारों में, दफ़रों और शिक्षण-संस्थाओं, कारसानों 
और नुमाउश्नी में, सभी जगह राष्ट्रीय सरकार ओर राष्टीय नेताओं की शुद्ि- 
आम बड़वी से कड़यबी आलोचना होती थी, गालियां दी जाती थी, गांधी और 
नेडस को मार उालने के लिए पोस्टर लगाये जाते थे और नारे बुलन्द किए 
जाते थे। जहां तब में समझता हूं सरकार इस वस्तुस्यिति से परिचित थी, परन्नु 
जहा उसे चुप शान का एक कारण यह था कि कीई भी लोक-संत्रीय शासन 
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विसारी थी रगलत अभिद्यकिलि पद नियस्त्रण लगाने के लि! आसानी से 
सेघार नही शीत, दसरा और बड़ा कारण यह भी था कि इस प्रवार की विचार 
धारा जन साथारण मे हृदयों और भावनाओं में बटूत गठ़राई सके श्रवेथ पा 


पुर था आर गरबार इज्शाधियों ये झादान-प्रदान, वाश्यीर के यद्ध और 
श्छ 


पे 


है. 


विपय प्रवेश र्‌र्‌ 


पाकिस्तान से अपने संबंधों को सुलभाने के बड़े महत्वपूर्ण कामों में उलभो हुई 
थी, इस स्थिति में नहीं थी कि अपनी सारी शत इस प्रकार के विचारों का 
मुकाविला करने में लगा पाती--और में समझता हूं कि वह उच प्रतिक्रियाओं 
के संबंध में भी निश्चिन्त नहीं थी. जो उसके द्वारा किसी बड़े कदम से उठाएं 
जाने पर उत्पन्न हो सकती थीं | यह माना जाता है कि वोबिनेट में राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ आदि सांम्प्रदायिक; अर्द्ध-सैनिक फासिस्टी संस्थाओं पर कानूनी 
प्रतिबन्ध लगाने का प्रशन कई बार उठाया गया; पर इस संबंध में कोई निश्चय 
नहीं क्रिया जा सका । इसके साथ ही देशी राज्यों का प्रश्न भी गथां हुआ 
था । अंग्रेज जब हिन्दुस्तान से गए, तब उसे दो बड़े टुकड़ों में बांद देने के 
अलावा, उसकी छु: सौ से अधिक देशी रशियासतों के स्वतंत्र और सार्वभौम होने 
की घोषणा भी करते गए । सरदार पटेल ने बड़ी दूरदशिता और व्यवहार- 
कुशलता के साथ इनमें से अधिकांश को भारतीय संघ में शामिल कर लिया 
था, पर इनमें से बहुत सी रियासतें साम्प्रदायिकता और प्रतिक्रियावादिता का 
गढ़ बनी हुई थीं । बिना उनके आन्तरिक शासन में हस्तक्षेप किए हुए इन 
प्रवृत्तियों का मुलोच्छेदन सम्भव नहीं था, भौर यदि राष्ट्रीय सरकार छ्वारा इस 


दिशा में कोई प्रयत्तन किया जाता तो उसकी भी बढ़े पैमाने पर प्रतिक्रिया होने 
की सम्भावना थी। 


४भांधीजी की हत्या ने देश के लोकमत को हिला दिया | भारतीय लोकमत 
पर फ़ासिस्टी विचार-घाराओं का तेज़ी के साथ प्रभाव पड़ रहा था। इन 
विचार धाराओं की आस्तरिक परिधि के जो व्यक्ति थे, उनके मन से तो गांधी, 
नेहरू और अन्य नेताओं के प्रति श्रद्धा की मूलभूत भावना को अनवरत प्रचार 
“और परिश्रम से उखाड़ा जा चुका था--अन्यथा ग्रोड़से का दुःसाहस कल्पना 
के बाहर की वस्तु ही रहता और गांधीजी के निधन पर कुछ क्षेत्रों में खुशी 
नहीं मनाई जाती--पर जनसाधारण की भावना के अन्तस्तल में गांधी के प्रति 
ममत्व, प्रेम और श्रद्धा के भाव जितने गहरे चले गए थे उसकी कल्पना ये 
फासिस्टी नेता नुहीं कर सके, और इसका परिणाम यह हुआ कि' गांधीजी की 
हत्या के बाद गलत दिशा में तेज़ी के साथ बढ़ता जाने वाला यह लोकमत्र, एक 
चोट खाए हुए सांप के समान, फूफकार कर खड़ा हो गया और उसकी तेज़ , 
ऋंद्ध सांसों में, वह विचार-घारा जो बड़े यत्न के साथ पिछले कई महीनों से 
, प्रचारित की जा रही थी, भस्म होने लगी। सरकार ने इस स्थिति, से पूरा 
लाभ उंठाया | उसने फौरन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अन्य साम्प्रदायिक 
संस्थाओं को गैर कानू नी करार दे दिया और उनसे संबंद्ध हजारों व्यक्तियों को 
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गिरफ्तार कर लिया । उसने उन देशी राजाओं के विरुद्ध भी, जिनके शासन 
के प्रन्ति सांप्रदाधिकता को बढावा देने के इलजाम लगाएं जा रहे थे, कड़ी 
कार्यवाही की, और लोकमत ने, जिसे गांधीजी की मृत्यु ने ठीक रास्ते पर ला 
दिया था | सरकार के इन सभी कामों को अपना पूरा और हादिक समर्थन 
दिया । इस प्रकार भारतीय राजनीति में फासिस्टीवाद के विकांस पर पहिला 
बड़ा आक्रमण सफल रहा । पर यहां हमें निधिवाद रूप से यह मान लेना है 
कि जहा एक ऐसी स्थिति आ जाती है, जब एक गलत विचार-चारा को वल 
के प्रयोग से कुचलना अनिवार्य हो जाता है, विचार-धारा को तलवार के प्रयोग 
मे ब्रिल्कुल ही नप्ट नहीं किया जा सकता । विचार को केवल विचार से ही 
काटा जा सकता हैं । गलत विचारों के प्रचार को रोक देने का सबसे अच्छा 
सरीफा है, सही विचारों का प्रचार । इस दृष्टि से सरकार द्वारा जो भी कद 

हमारे देश में फील जाने वाली इस गलत मनोदब्रत्ति को नप्ट कर देने के लिए 
उठाया जाएगा वह किनना ही आवध्यक हो, एक सीमा तवः ही अपना काम 
पार सकता है । उस सीमा के आगे जाकर तो एक जागृत; प्रव॒ुद्ध, विधेकशील 
और सतत प्रयत्नशील लोकमत को ही इस काम का नेतृत्व अपने हाथों में छेना 
पडता हैं । इस प्रकार का सही लोकमत अब नके विपरीत परिस्थिनियों में काम 
कार रहा था। और सरकार का भी सक्रिय सहयोग उसे प्राप्त सेही था। जन- 
समर यी शक्तियों को एक गहरे दलदल में से गुजरना पद रहा था । गावोजी 
थी मृस्य ने जहा सरकार को ठीक दिशा में चलने की सुविधा दे दी नहा 
परन-साधारण को को थोझ दिशा में सोनने का अवसर दिया । अपनी मृत्य मे 
भी जनसन्‍्प के उस मसीटा से जननसस्न के विकास के मार्ग सो प्रशस्थ और 


«गम दो बनाया | 
संकीण राप्ट्रीयता छू विपम परिणाम ह 


जाए >म इस गििलि से “विक्रम इस प्रब्न पर ठीच से सोच सके कि 


पद उस गान विसार चारा या जा पिछले दिनो हमारे जनसाधार ण ये. हदसों 


मु हे 
हर नबन्टत प्र हर 
# #& जविरल 7 8 । | 


47 उससे फिर में हसे था अनमसर दिया तो वेट हमे कप 
है ह 


दगका पहिया और सीचा परिणाम सो या टीगा विस 


सार भर में वीडियो हई झदियी से बोसे पर सिब्चिस रात से निरलर जागे 

द दन दा री विनार्याराण से अपना संबंध-विर्ठ, कर छंगे | मराप 

मे, तर बारीविय सन्य ये से द्रधा विस संसार क दसरे देशों में, कस यो उन- 
जो 

हक हद टाई दाम समाज का ग्गमगाहाओं आाथार ट्ट्तगा गया 


2 ॥/% 78.0 7; /४य  क/ाडब्क ॥ जादार दर दि तनत मदन या जी जा 
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घामिक आधार पर छड़े जाने बाछे गुर्डों को समाप्त हुए भी अब लगभग 
नौन सौ ब्ष हो चर हे। सामंतथाही ने पुजीवाद का जो जामा पहिला था 
और राप्ट्रीयता ने फासिस्टीवाद की शक्ल अख्तियार कर छी थी, उन पर भी 
आक्रमण फिया जा रहा हैं। पिछले टेढ सी वर्षों में, विदेशी आधिपत्य कु 
बावजूद , वल्कि उसकी प्रतिक्षिण्य के रूप में, हमारे देश में जिन प्रमुख प्रश्न्ियों 
का विकास हआ है, उनयो सम्बन्ध में हम गर्घ के साथ कह सकते हैं कि संसार 
की प्रगतिगील विचार-धारातों से उत्तका निकट का संपर्क रहा है । परन्तु, यदि 
आज हम राष्ट्रीयता की परिभाषा को बदलने बैठ जाए और हिंग्द की नागरि- 
कता का आाधार हिन्दू छमं और मस्कृति पर रखे जाने की घोषणा कर दे तो 
हम तुरत ही अन्य सभी देशों की सहानुभूति स्रो देंगे | पाकिस्तान में गैर- 
मुसलमानों के साथ जो कुछ भो हो रहा है, हम अपने देश में यदि उराका 
अनुफरण न करें, अपना राष्ट्रीयता को कब्पना वो वैसा ही >क्षुप्ण और व्यागक 
बनाए रखे जँसी वह अब तक थीई अपने यहां रहने बाले सभी लोगों के साथ 
चाहे वह कियी धर्म या जाति के मारे बाज़े हों, विशेष उदारता का नहीं तो 
कम से कम साधारण मनुप्यत्त जा बर्ताव रखें, तो हम आज भी ग्रंसार के 
सामने सिर ऊंचा करके खड़े हो समझते है, और इसके विपरीत यदि किसी 
मानसिक सोोर्गता वो बच्च होकर हम अपने ही भाइयों के साथ, शिनका 
रक्त, मांस और हट्टी उसी मिद्ी से बने है जो हमें प्राणदान देती है और 
शिनके और हमाईे बीच केवल घामिक विश्वासों ऋा-अन्तर हैं, पशु का सा 
व्यवहार करने लगे तो उससे, अपनी चर्तमान पापछपन की रिथ्रति में हमे जाज 
ताहे बितना हो सत्तोप क्यों नमिछें, अन्तर्राष्ट्रीय जोकमत के समर्थन वो हु 
हमेशा के लिए खो देंगे ) अन्तर प्ट्रीय लोकमत की हम पर्वाह ने भी रे तो 
हमारी इस नीति का सीधा परिणाम यह होगा कि पात्रिस्तन से हमारे सबंध 
दिन पर दिन विगड़ते जाएंगे । आज हमारे और पाकिस्तान दोनों के अस्तित्व 
के लिए इससे भयंक्रर कोई बात नद्गों हो सकती कि उन्तके पारस्परिक सबंधों 
में अविव्वास दी भावना वो स्थात मिछे । हमारे वेताओं द्वारा देश के बंटवारे 
को मांग के स्व्रीकार किए जाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारा यह महान 
देश एक चलते रहने वाले गृह युद्ध 4 लपटों से बच जाए, जिसमें आज हुगारा 
पड़ोसी चीन भुलस रहा है | वंटवारे के बाद भी क्या हम इस आन्तरिक 
अगान्ति और हिन्द और परागिस्तान के बीच चलते रहने वाले युद्धों को देखना 
चाह 


हे 


सडप 


न्‍ 


कि अब 


१२ स्वाधीचता की चुनोती 


गिरफ्तार कर लिया । उसने उन देशी राजाओं के विरुद्ध भी, जिनके शासन 
के प्रति सांप्रदायथिकता को बढ़ावा देने के इलज्ाम लगाए जा रहे थे, कड़ी 
कार्यवाही की, और लोकमत ने, जिसे गांधीजी की मृत्यु ने ठीक रास्ते पर ला 
दिया था | सरकार के इन सभी कामों को अपना पूरा और हादिक समर्थन 
दिया । इस प्रकार भारतीय राजनीति में फासिस्टीवाद के विकास पर पहिला 
बड़ा आक्रमण सफल रहा । पर यहां हमें निविवाद रूप से यह मान लेना है 
कि जहां एक ऐसी स्थिति आ जाती है, जब एक ग़लत विचार-घारा को कल 
के प्रयोग से कुचलना अनिवाय हो जाता हैं, विचार-धारा को तलवार के प्रयोग 
से त्रिल्कुल ही नष्ट नहीं किया जा सकता | विचार को केवल विचार से ही 
काटा जा सकता है | ग़लत विचारों के प्रचार को रोक देने का सबसे अच्छा 
तरीका है, सही विचारों का प्रचार । इस दृष्टि से सरकार द्वारा जो भी कदम 
हमारे देश में फल जाने वाली इस ग़लत मनोदृत्ति को नप्ट कर देने के लिए 
उठाया जाएगा वहु कितना ही आवश्यक हो, एक सीमा तक ही अपना काम 
कर सकता है । उस सीमा के आगे जाकर तो एक जागृत, प्रवृद्ध, विवेकशील 
भोर सतत प्रयत्तशील लोकमत को ही इस काम का नेतृत्व अपने हाथों में लेना 
पड़ता हैं । इस प्रकार का सही लोकमत अब तक विपरीत परिस्थितियों में काम 
कर रहा था। और सरकार का भी सक्रिय सहयोग उसमे प्राप्त नहीं था। जन- 
तत्र की गक्तियों को एक गहरे दलदल में से गुजरना पड़ रहा था। गांधाजी 
की मृत्यु ने जहां सरकार को ठीक दिल्ला में चलने की सुविधा दे दी नहां 
जन-साधारण को रो ठोक दिशा में सोचने का अवसर दिया | अपनी मत्य में 
भी जनतन्त्र के इस मसीहा ने जनतन्त्र के विकास के मार्ग को प्रशस्त और 
"गम ६ बनाया । 


संकीण राष्टीयता के विषम परिणाम 


आज हम इस स्थिति म॒ हैं कि हम इस प्रइन पर ठीक से सोच सके कि 
यदि उस गलते विचार धारा को जो पिटुले दिनों हमारे जनसाथारग्ण के ह्दयां 
में प्रवेश करती गई है हमने फिर से बढ़ने का अबसर दिया तो वह हम नसाहां 
ले जा सकती द्व। उसका पहिला और सीधा परिणाम तो यह होगा कि हम 
संसार भर में वि ई सदियों से धीमे पर निश्चित रूप से निरतर थागे 
बढ़नी जाने बाली विचार-धाराओं से अपना सवध-बिच्छे: कर, छेंगे | यरोप 
में, क्षीर बोरोपीय सन्यता से प्रभावित्त संसार के दसरे देशों में फ्रांस की दी 
फास्ति के बाद के टेड़ सौ वर्षो में समाज का सामन्तसाही आधार टटता गया 
हैं जीर साध्ट्रायता और जनतथ के आधार पर उसका पन, गठन किया जा रहा 


बविपय प्रवेश शरे 


धारपिया आधार पर झड्ठे जाने बाले >' दो को समाप्त हुए भो अब लगभग 
नीन सौ वर्ष हो चके हैं । सामंतसाही ने पंजीवाद का जो जागा पहिला था 
और राष्ट्रीयता ने फासिस्टोबाद को दावल अग्तियार कर छी थी, उन पर भी 
आक्रमण किया जा रहा हैं। पिछले टेढ़ सी वर्षो में, परदेणी आधिपत्य वो 
बावजूद , बल्कि उसकी प्रतिक्रिण्य के रूप में, हमारे देश में जिन प्रमुस प्रश्नलियों 
का विकास हुआ है, उनके सम्बन्ध में हम गये के साथ कह सकते हैँ कि ससार 
की प्रगतिजील विधार-घाराओं से उतका निकट का संपर्क रहा है । परन्तु, यदि 
आज हम राप्ट्रीयता की परिभाषा को बदलने बैठ जाए और हिन्द व नागरि- 
कता का आधार हिन्दू धर्म और संस्कृति पर रखे जाने की घोगणा कर दें तो 
हम तुरंत ही अन्य सभी देशों की सहानुभूति खो देगे । पाकिस्तान में गैर- 
मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा हैं, हम अपने देश में यदि उसका 
अनुफरण न करें, अपनी राष्ट्रीयता की कल्पना को वैसा ही ३'क्षप्ण और व्यागवः 
बनाए रखे जैसी वह अब तक थी; अपने यहां रहने वाले सभी लोगों के साथ, 
चाहे बह किसी धर्म या जाति के मापने वाले हों, बिशेष उदारता का नहीं तो 
कम से कम साधारण मनुष्यता शा बर्नाव रखें, तो हम आज भी संसार के 
रामने सिरे ऊचा करके से राउते हैं, और इसके विपरीत यदि किसी 
मानसिक समोर्गता के बच होकर हम अपने ही भाइयों के साथ, जिनका 
रक्त, मांस और हड्ठी उसी मिट्टी से बने है जो हमें प्राणदान देती हैं और 
शिनके और. हमाई बीच केवल घामिक बिश्वासों का-अन्तर है, पशु का सा 
व्यवहार करने लगें तो उससे, अपनी वर्तमान परायरूपन को स्थिति में हमे जाज 
चाहे कितना ही सतोप वयों न मिले, अम्तराप्ट्रीय लोकमत के समर्थन वो हु 
हमेथा के लिए खो दंगे । अन्तर्राप्ट्रीय लोकमत की हम पर्वाह न भी हरे तो 
हमारी इस नीति का सीधा परिणाम यह होगा कि पाजिस्तान से हमारे सबंध 
दिन पर दिन विगड़ते जाएंगे । आज हमारे और पाकिस्तान दोनों के अस्तित्व 
फे लिए इससे भरकर बोई बात चद्टी हो सकती कि उनके पारस्परिक संबंधों 
में अविश्वास को भावना को स्थान मिछे । हमारे नेताओं हारा देश के बंटवारे 
| को मांथ के स्व्रीजार किए जाने का मुख्य उदेश्य यही था कि हमारा यह महान 
देश एक चलते रहने वाले गृह युद्ध की लपटों से बच जाए, जिसमें आज हमारा 
पड़ोसी चीत कलस रहा ह । बंटवारे के बाद भी क्या हम इस आन्तरिक 
अगान्ति और हिन्द और पागिस्ताव के बीच चलते रहने वाले यूद्धों को वेसना 
चाहते है ? 


| 


१७ स्वाधीनता की चुनौती 


हिन्द, पाकिस्तान और भारतीय राजनीति 


यह निश्चित है कि हमारे और पाकिस्तान के चीच जितना अधिक 
मनमुठाव होगा उतना ही अधिक अवसर उन साम्रज्यवादी ताकतों की; जिन्हें 
हम अपने में एक स्वस्थ व सशक्त राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर लेने 
के कारण निकाल देने में समर्थ हुए हैं या दूसरी साम्रा ज्यवादी ताक़तों को, 
हिन्द और पाकिस्तान दोनों में फिर से अपने पैर जमाने का मौका मिलेगा । 
पाकिस्तान, में, जो कि अपेक्षाकृत कमजोर है हम आज भी एक बड़ी संख्या में 
अंग्रेज अधिकारियों और उससे भी बड़ी संख्या में अंग्रेजी और अमरीकन 
उद्योग-धंधों को पैर फैलाते हुए देख रहे हैँ ॥ एक आपसी युद्ध का परिणाम यह 
होगा कि दोनों देशों को विदेशी शक्तियों के हाथ में खिलौना बन जाने पर 
मजबूर होना पड़ेगा। भाज संसार स्पष्टत: दो अन्तर्राष्ट्रीय गृटों में वट गया 
है । संपूर्ण विजय की तलाश में यदि एक देश ने किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय गूट 
का समर्थन पाने में सफलता प्राप्त की तो दूसरे देश को संमवत: दूसरे अन्त- 
रप्ट्रीय गुट का मुँह ताकना पड़ेगा। यदि हमोरा यह विश्वास हो कि हमें 
किसी भी दशा में सभी देशों को नैतिक या किसी प्रकार का समर्थन मिल 
सकेगा तो हम भ्रम में हैं | संसार के अन्य देशों में, और विशेष कर मुस्लिम 
देशों में पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रचार की यह दिशा रहेगी 
कि अब तक हिन्दू एक मखंड हिन्दुस्तान में उनके धर्म और संस्कृति का नाश 
करने ओर उन्हें अपना गुलाम बनाने के प्रयत्न में लगे हुए थे और उनके एक 
अलग राज्य बना लेने की स्थिति में आंज वे किसी न किसी चहाने से उस 
राज्य को हड़प लेना चाहते हैं, और यदि हमारी सीमाओं में मुसत्मानों के 
साथ क्रिसी भी प्रकार का अन्याय हुआ, उसे इस प्रचार में अन्तर्राष्ट्रीय 
लोकमत और विद्येप कर मुस्लिम देशों के जनमत का प्रवल समर्थन मिलेसा । 
हमारे देश के बड़े-बड़े पूजीपतधि, जो बाज समवत: ब्रिटेन और अमरीका के 
पृजीपतियों से बढ़े-बढ़े सोदों की योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं और जिनका 
निदिचत स्वायं आान्तरिक अजशान्ति के बने रहने में है, जिससे राष्ट्रीय सरकार 
को सप्ट्रीयरण और समाजीकरण की ओर तेजो से बटने का अवसर न मिले, 
मंभवनत: यह नहीं जानते कि ब्रिटेन और अमरीका किसी भी हालत में 
पाविस्तान का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है । पाकिस्तान तो एक कड़ी ह 
देक्षिधनयूर्वी यूरोप, मध्य-पूर्व और पश्चिमी एशिया के उन मुसलमान देझों की, 
लिन्‍्हें ब्रिटेन और क्षमरीका एक मजबूत जझेंजीर की घबल में घड़ डालना 
चाटने हें सास्यवादी रूस के बदते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, और उसके 
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मौजूदा प्रभाव क्षेत्र को अधिकसे अधिक सीमित रखने के प्रयत्न में । ब्रिडेन 
और अमरीऊा यदि आज मध्य-पूर्व के देशों को नाराज़ करने की स्थिति में 
नही हे तो वे पाकिस्तान को भी नाराज नही करना चाहेंगे और मध्य-पूर्व को 
सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से यदि आज वे अरब जातीयता के आधार 
पर संगत होने वाले एक बड़े आन्दोलन को अपना समर्थन दे सकते है, तो 
कल इस्लाम धर्म के आधार पर उठ खड़े होने वाले किसी ऐसे आन्दोलन को 
समयंत् देने में क्यों फिमकेंगे जिसके सहारे वे रूस के बढते हुए प्रभाव के 
विषद्ध एक बड़ा प्रतिरोध संगठित कर सकंगे । १ 


और यदि पाकिस्तान को ब्िटेस और अमरीका आदि देशों का समर्थन मिल 
सका तो क्या हम रूस के समर्थन के लिए लालायित न हो उछेगे ? और यदि 
हमने अपने को किसी ऐसे महायुद्ध के वीख पाया, जिरामे ब्रिटेन और अमरीका 
पाकिस्तान के साथ हैं और हिन्द का भाग्य रूस के साथ बंधा हुआ है तो क्‍या 
उसका प्रभाव हमारी आन्तरिक समाज-व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा ? हमारे 
देश के पंजीपति, जो आज एक ओर तो ब्रिटेन और अमरीका से अपने ब्या- 
पार को बढ़ाना चाहते हे और दूसरी ओर मध्य पूर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया 
को मंडियों को अपने बनाए हुए माल से भर देना चाहते है, क्या उस स्थिति 
का स्वागत करंगे ? और यदि परिस्थितियों का चक्र एक विपरीत दिशा में 
चला और पाकिस्तान के विरुद्ध होने वाले युद्ध में दम ब्रिटेन और अमरीका का 
समर्थन प्राप्त कर सके तो क्‍या उनका मिला जुला आर्थिक साम्राज्यवाद एक लंबे 
सप्रय तक हमारे देश के शोषण का अवसर न था जाएगा और ऐसी स्थिति 
में हमारी सामाजिक स्थिति क्या बिगड़ न जायगी ? मेरा तो हढ़ विश्वास है 
कि अभी आने वाले पच्चोस वर्षो में हिन्द की विदेशी नीति का आधार यह 
होना चाहिए कि वह सभी अन्तर ष्ट्रीय गूटवन्दियों से अपने को अलहृदा रखे 
ओर पिछड़े हुए और गुलाम देथों को, विशेष कर एशिया और अफ्रीका के देशों को 
राजनैतिक और आधिक साम्राज्यवाद से मुक्त करने की दिशा में अपनी सारी शक्ति 
लगा दे। पिछले एक साल में प॑ नेहरू के नेतृत्व में हमने एक शानदार विदेक्षी 
नीति का विकास किया है । हमने अपने निकट के एशियायी देशों से बड़े अच्छे 
सवध स्थापित किए है और, संसार के सभी प्रमुख देशों से उनके आपसी संबंध 
कैसे ही हों, अपने संबंध अच्छे बनाने का प्रयत्त किया है । आज एशियायी 





१ काश्मीर के मांमले में संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा दिये गए निर्णय से 
इन विचारों की पुष्टि होती है ।* 
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देशों में हमारे नेतृत्व की अपेक्षा की जाती हे, हमारे प्रति आदर और विश्वास 
है, और अमेरिका और रूस दोनों की सद्भावना एक सीमा तक हमारे साथ 
। ब्रिटेन से हमारे सम्बन्ध 'विगड़सकते थे, छेकिन जिस व्यवहार कुशलता 
' से उसने हमारी आज़ादी को स्वीकार किया है, उसने इस संबंध को भी मथ * 
बना “दिया हैं। आज किसी भी देश के प्रत्ति हमारे मन में हप नहीं हू और 
किसी देंश के मन में हमारे प्रति अविश्वास का कोई विशेष कारण नहीं हैं । 
सभी देशों ने हमारी आजादी पर खुशी मनाई थी और उसका स्वागत किया 
[। परन्तु आज देग में जो हो रहा हूँ उसे चलने देकर और अपने देश में 
हने वाले मुसलमानों के प्रति अविश्वास को उस सीमा तक के जाकर जहां 
उसका विस्फोट हिन्द और पाकिस्तान के बीच एक ऐसे यद्ध में हो जिसमें 
अन्तर्राप्टीय लोकमत और, एक ओर मोरक्को से चीनी त्किस्तान त्तक और 
दूसरी और हिन्देशिया में फनी हुईं मुप्तलमान ताक़तों का समर्थन, पाकिस्तान 
को प्राप्त हो, क्या हम इस स्थिति को वनाएं रख सकेंगे ? 


हिन्द और पाकिस्तान के आपसी सम्बन्ध एक बड़े या छोटे यद्ध का रूप 

न भी ले तो भी आंज की परिस्थियों में वन जाने वाले और और अस्थाई 
मानसिक वातावरण से एक वड़ा खतरा यह हो सकता हूँ कि हम स्थाई 
रूप से अंग्रेज़ी कॉमनव्रेल्‍थ में वनें रहने के लिए तैयार हो जाएँ। 

ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के दर्ज को स्थाई रूप से मान लेने के पक्ष में बड़ी-बड़ी 
दलीलें उपस्थित की जा सकती हूँं। व्यावहारिक दृष्टि से औपनिवेशिक स्वराज्य 
और पूर्ण स्वाबीनता में किसी प्रकार का अन्तर नहीं हैं । औपनिवेशिक स्व- 
राज्य को स्थाई रूप से मान लेने पर दो बढ़े लाभ हमें मिल सकेंगें। एक तो 
पाकिस्तान से हमारे संबब अनिवार्य रूप से निकटत्तर रहेंगे और इसरी ओर 
एक बड़े अन्तर्राप्ट्रीय समूह में होने के नाते अपनी स्थिति को हम अधिक सुर- 
क्षित महसूस करेंगे। में समभता हूँ कि पाकिस्तान के साथ ऊपर से थोपी 
हुई कोई एकता हमारे लिए विद्येप काम की सावित न होगी । अंग्रेजी कामन- 
वेल्थ में बने रहने का अर्थ होगा अपने आपको एक दल विद्येप के साथ संवद्धकर 
लेना और अपने को अन्ततः एक त्तीसरे महायुद्ध की लपटों में झोंक देना | मैं 
समभता हूँ कि हिन्दुस्तान के लिए यह सही रास्ता नहीं होगा । हमें एक तो 
आज स्वतन्त्र चिदेशी नीति का निर्माण करना हैँ । हमें न तो इंग्लैण्ड और 
अमरीका से देष हैं और न रूस से कोई विज्ञेप प्रेम | हम तो इन देझों के 
जापसी द्वेप और मनमुटाव को भी मिटे हुए देखना चीहते हैँ । आथिक पुन- 
निर्माण, समाज-सुधार और शिक्षा-प्रसार आदि की जो अनेकों आवश्यक 
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योजनाएँ आज हमारे सामने है उनकी हप्टि रो भी यह आवदयक हैँ कि आने बाले 
पच्चीस वर्षो में हम अपने को यद्ध की लप्टों से अछुवा रखें । अन्तर्राप्ट्रोय 
राजनीति में हम उन सभी देशों को सहायता देंगे जा समकीते के मार्ग से 
संसार का पुनर्तिर्माण देयना चाहने हें और जो इसके लिए प्रतिज्ञावद्ध हैं. कि 
किसी भी स्थिति गें एक तीसरे महा-यद्ध की आग को नहीं भड़कने देंगे । हमारा 
रास्ता जन तन्‍न, अ्टिसा और अन्तर्राप्ट्रीय मान्ति का रास्ता हे । इस 
रास्ते पर चलने के.लिए हमें सबसे पहिले पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध 
बनाए रखना होगा, और उसके लिए अपने देश के अल्प-संस्यकों के साथ 
न्याय-पूर्ण बर्ताव कैरना झरूरी होगा । जब तक हमारी राष्ट्रीयका की परि- 
भाषा उतनी व्यापक नहीं है कि हम उसमें अपनी सीमाओं में रहने बाे सभी 
धर्मो और संप्रदायों का समात्रेश कर सकें, तव॒ तक अल्प-संख्यकों के साथ 
न्‍्योय-पूर्ण बर्ताव करने में हम अपने आपको असमर्थ पाते रहेंगे । 
प्ट्रीयता के शुद्धरूप का प्रतिपादन 
करने का आवश्यकता 


आज हमारे सामने मुख्य कार्य स्वाधीमता. को प्राप्त करता नहीं उसे सुर- 
क्षित रखना है, और इसके लिए पहिली शर्ते यह है कि हम अपने में राष्ट्रीयता की 
राज्ची भावना का विकास कर सके | राष्ट्रीयता की भावना , को परित्याग 
करने का समय अमी नहीं आया है । में मानता हूँ कि राष्ट्रीयता जब उम्र ,रूप 
से लेती है तथ वह विश्व-शान्ति के लिए खतरा वन जाती है, परन्तु विध्व- 
इतिहास के इस संक्रमण-यग में कम से कम हमारा देश अभी उस स्थिप्ति तक 
नहीं पहुँच पाया हैँ जहाँ राष्ट्रीयता एक अनावश्यक बोका बन जाती हैं, ब्िटेन 
अमरीका, रूस और कुछ अन्य राष्ट्र चाहे उस स्थिति में हों । हमारे देश को 
अभी एक लम्बा रास्ता तय करना है । अपने आर्थिक साधनों का विकास करने, 
देश की शक्ति को बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महृत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त करने के लिए उसे जपनी राष्ट्रीयतां की भावना को ',जागृत रखना 
पड़ेगा, परंतु साथ ही हम इस तथ्य को भी भूला नहीं सकते कि आज अंग्रेजों 
से समभौते के द्वारा मिलने वाली आज़ादी ओर मुसलमानों के आग्रह से बनने 
वाले पाकिस्तान से हमारे सामने कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्याएँ खड़ी हो 
गई हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता के प्रशस्त मार्ग को साम्प्रंदायिकता ' के कुहरे से 
आच्छादित और घूमिल बना दिया हूँ।इस वातावरंण से ऊपर उठ कर हमें 
सोचना है । राष्ट्रीयता का भाधार स्पष्टदः धर्म या जातीयता पर नहीं रखा 
जा सकता । हमारे देश की सीमाओं में जो व्यक्ति रहते है, इसी जमीन पर 
जो पैदा और बढ़े हुए हैँ और इसके प्रति जिनके मन में वफादारी का भाव 
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है उन सबको हमें अपनी राष्ट्रीयता का अंय मान कर चलना होगे।' ।' और* 
इस वात को भी हमें भूल नहीं जाने हैं कि पाकिस्तान के बन जाने के वाद 
भी देश के शेष भाग में जो प्रमुख संस्कृति बच रहती हैँ उस पर भी इस्लाम 
का बहुत्त गहरा प्रभाव है। घंहुत से धार्मिक सिद्धान्त, भाषा, दृष्टिकोण, 
आचार-विचार आदि ऐसे हेँ जो देश के सभी रूहने वालों में, चाहे वे हिन्दू 
हों या मुसलमान, जेन हों था पौरसी, समान रूप से पाए जाते हैँ । हम यह 
भी भूल नहीं सकते कि णब कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर केवल स्वार्थ की 
दृष्टि से राज्य किया और हमारे दिन, प्रति दित के जीवन-प्रवाहों और 
विचार-धाराओं से, संस्कृति और समाज से, अपने को असहदा रखते रहे, 
मुसलमानों ने इसे अपना देश मान लिया और अपनी समस्त प्रतिभा का 
उपयोग इसी देश की समृद्धि के लिए ही किया । आज हमें यह स्पष्ट रूप 
से समझ लेना चाहिए कि जो हमारी आज की भारतीय संस्कृति है उसमें 
हिन्दू और सुस्लिम प्रभाव गंगा और यमुना के समान एक दूसरे में घुल- 
मिल गए हैं और उन्हें अलहदा करने का प्रत्यन वैसा ही पागलपन है जैसा 
किसी ऐसे व्यक्ति का प्रयत्न जो प्रयाग के संगम पर खड़ा होकर गंगा और 
यमुता की घाराओं को एक दूसरी से अलहदा करना चाहे । भारतीय राष्ट्री 
यता का यही सच्चा आधार है जो हमें प्राप्त कर लेना है । इसके अलावा जितने 
भी प्रयत्न होंगे, वे आज चाहे लभावने दिखाई दें वे समय की गति के आगे 
टिक न सकेंगे । निर्वाव गति से चलते रहने वाले समय के निर्मम चक्र को 
लौठाया नहीं जा सकता । हम अपने देश के पिछले एक हज़ार वर्ष के इतिहास 
को मिटा नहीं सकते । जवाहरलाल जी के शब्दों में, “ कुछ हिन्दू वेदों की 
ओर लौटने की वात करते हैं, कुछ मुसलमान एक इस्लामी धामिक राज्य का 
स्वप्न देख रहे हैं । ये मूर्खतापूर्ण कल्पनाएँ हैँ, क्योंकि भूतकाल की ओर तो 
लौटा द्री नहीं जा सकता । वैसा करना वांछनीय भी मांना जाए तो भी वापिस 


लौटने का तो कोई मार्य हैं ही नहीं । समय के मार्ग पर तो केवल एक ही 
दिशा में चला जा सकता हूँ ।?#& 


सांत्रदायिक समस्या अपने नये रूप भें: 
दृश्कोण में परिवतेन की आवश्यकता 
राष्ट्रीयता के इस शुद्ध रूप को स्वीकार कर लेने के बांद हमारा कत्तैव्य 
हो जाता हुँ कि हम अपने देश के रहने वाले अल्प-संख्यकों, और विशेषकर 
मुसत्मानों के साथ उदारता का वर्ताब रखें । पाकिस्तान की स्थापना के 
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सम्बन्ध में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि वह यदि मुरिलम लीग के 
नेताओं के हारा फ़ामिस्ट साधनों के अपनाए जाने का परिणाम है ता उसकी 
डें हमारे उस दकियानूसी समाज के ढोचे में भी हैं जो, केवल धर्म वा अन्तर 
होने के कारण मुसल्‍्ष्मानों को अपने में शामिल नहीं कर सका और शिसके 
कारण एक दी देण में रहते हुए भी उन्हें एक अलग रामाज के रूप में संगठित 
होने पर विवश होना पड़ा | हरिजन सुधार के कार्य भें गांधीजी हमसे प्राय- 
श्वित और परश्चात्ताप की जिस भावना को काम में लाने के लिए कहते रहे, 
मुसलमानों के प्रति भी हमारा वही दृष्टिकोण होना चाहिए । देश के नी करोड़ 
मुसलमानों का विश्वास हम प्राप्त नहीं कर सके और इस लिए पाकिस्तान की 
स्थापना हुई । अब इन बचे हुए साड़े चार करोड़ मुसलमानों का विश्वास यदि 
हम खो देंगे तो उसका अर्थ होगा दो राष्ट्रों के उस पिद्धान्त को और भी 
मजबूत बनाना जो हमारी आज की सारी विपदाओं के लिए उत्तरदायी दे । 
यह कहा जा सकता है कि पहिले भी हमसे सुसज्गानों को लुझ करने की 
कोशिण की और उसका फल हमें यह मिला कि हमारे इस प्राचीन देश के दो 
टुकड़े हो गए, तब आज हमें फिर उसी नीति पर चलने के लिए क्यों प्रेरित 
किया जाता हैं । पर जो लोग यह दलील देते दूँ वे भूल जाते हैँ कि आज की 
परिस्थितियां पहिले की परिस्थितियों से ब्रिल्कुल भिन्न हैं, पहिले हमारी 
समस्या एक त्रिकोणात्मक समस्या थी; अंग्रेज हमारे बीच मौजूद थे जिनका 
लक्ष्य हमारे और मुम्तत्मानों के बीच अधिक से अधिक वैमनस्यथ उत्पन्न करना 
था । जब कभी हम सुसल्मानों से किसी प्रकार का समभौता करने का प्रयत्न 
करते थे, अंग्रेज, जिनके हाथ में राज्य की सत्ता थो, हमारे उन प्रयत्नों को 
घूस में मिला देते थे, दूसरी ओर अग्रेजों के संरक्षण में मुप्तत्मानों में ऐसा 
नेतृत्व बन गया था जो उनके इणारे पर चलता था और जिसका प्रमुख उद्देश्य 
हिन्दुओं के खिलाफ मुसलमानों के घामिक जोश को बढ़ाते रहना था । गुरिलम- 
समाज के पिछड़े हुए होने के कारण ओर अन्य बहुत सी परिस्थितियों के 
परिणाम-स्वरूप, किसी ऐसे नेतृत्व के लिए जो मुसलमानों को सही रास्ता 
दिखा राकं, आगे आने की मुँजाइश नहीं रह गई थी । आज बह अंग्रेज़ी शासन 
जो हिन्दू और मसल्मानों के आपसी संबंधों को विगाड़ने के लिए खास तौर से 
जिम्मेदार था, उखाड़ फेंका गय्यर हैं और मुस्लिम-समाज के जिस प्रतिक्रिया- 
वादी नेतुत्व को उसने अपने कंसक्षण में मजधूत वनाया था वह भी पाकिस्तान 
की शबल में हमारी राजनीति से बाहर चला गया हूँ । 
आज हमारे और हमारे मुसलमान देशवासियों के बीच में न तो अंग्रेज हैं 
और न क्रायदेआज़म और उनकी मुस्लिम-लीग । राज तो हम एक नए और 
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आज़ाद देश में एक दूसरे के कंधे से कंधा भिड़ाकर खड़े हैं | हममें से २२-२३ 
करोड़ हिन्दू हैं और ४-४॥ करोड़ मुसलमान । ये मुसलमान एक अल्प-संख्यक 
वर्ग के रूप में हैं। शासन-सत्ता आज हमारे हाथ में है। फौज; पुलिस व 
शासन के अन्य विभागों पर हिन्दुओं का अखण्ड आधिपत्य हैँ। हमारे बीच, 
और हमारी दया पर निर्भर, इन साढ़े चार करोड़ मुसलमानों को क्या हम एक 
अलहदा राष्ट्र मानेंगे ? क्या हम इन सबको मार डालेंगे या प्लकिस्तान जाने 
पर मजबूर करेंगे ? अंग्रेज जब जाने वाले थे तब मुसलमानों को यह डर था 
कि शासन-सत्ता के हिन्दुओं के हाथ में आजाने से उनके धर्म व संस्कृति पर 
आघात पहुँचेगा और उनके आधिक स्वार्थ मिट्टी में मिल जोएंगे । इसीलिए वे 
विशेष संरक्षणों के लिए प्रयत्त करते रहे और अन्त में उन्होंने पाकिस्तान 

को भपना लक्ष्य बनाया । पाकिस्तान को मांग चोहे कितनी ग़नत रही हो उसके 
बन जाने पर क्या हमें अधिकार मिल जाता हैं कि हम देश के शेप भाग में 
बच रहने वाले मुसलमानों के धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने के उत्तरदायित्व 
से अपने को मुक्त मानें ? में इस वात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि इन 
मुसलमानों का विश्वास प्राप्त करने का समय आज हूँ | आज नै भटकाने और 
गुमराह बचाने वाले व अधिक से अधिक राजनैतिक सत्ता अपने हाथों में 
समेट लेने की सतत चेष्टा में लगे हुए एक स्वाॉर्थी नेतृत्व से वंचित कर दिए 
गए हैं, और क़ायदे-आजम और लीग के नेताओं द्वारा जिस स्थिति में वे छोड़ 
दिए गए हूँ उससे उनके मन में अपने उन राजनैतिक नेताओ के प्रति अपनी 
प्राचीन आस्था बनाए रखने का कोई सवाल नहीं रहा हैं । आज उनकी आंखे 
खुल गई हैं, और धीरे, पर निश्चित रूप से, एक लए और ठीक मार्ग दिखाने 
वाले नेतृत्व का विकास हो रहा हैँं। अपनी सांम्प्रदायिक समस्या को सुबभा 
लेने के इस सोनहले अवसर को कया हम यों ही हाथ से जाजे देंगे ? 


[कप हल हे 45 कक 
देन्द आर पाकस्तान का सत्री पर जार 

तीसरा बड़ा काम जिस पर आज के बातावरण में विशेष जोर देने की 
आवश्यकता हैं हिन्द और पाकिस्तान की सरकारों में अच्छे से अच्छे सम्वन्धों 
की स्थापना करना हैं। साम्प्रदायिक भावनाओं के सुधारने में कुछ समय लग 
सकता है, पर हिन्द और पाकिस्तान दोनों ही के लिए यह आवश्यक हैँ कि 
दोनों की सरकारों में अधिक से अधिक मिकट के सम्पन्ध हों । इसमें भी एक 
बड़ा देश होने के नाते पहले हमीं को करना पड़ेगी । अपने देश की राष्टोय 


सरकार का मजबूत होना हमारे लिए जितना जरूरी हैं उतना ही पाकिस्तान 
की सरकार का भी। हमें आगे बढ़ कर फाकिस्तान को एक सशक्त और जन- 
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तत्रीय देश बनाने का प्रयत्न करना होगा । यह हमारे हक में बिल्कुल भी उपयक्त 
नहीं हैँ कि पाकिस्तान कमजोर और असंगठित देश हो, और हमारी किसी नीति 
की हल्की सी भी प्रतिक्रिया उसकी फ़ासिस्ट शक्तियों को मशबूत बनाने की 
दिशा में हो । किसी भी देश की सरकार अपने पड़ीस में ऐसा शासन देखना 
पसन्द नहीं करती जो अपनी वामज्ोरी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय दाव-पेचों का 
शिकार बना हुआ हो । हम अपनी दोनों सीमाओं पर एक व्यवस्थित और 
सशक्त पाकिस्तान देसना चाहते है । हमारी इच्छा और प्रयत्नों के विरद्ध और 
कुछ ऐतिहासिक और राजनैतिक परिस्थितियों के कारण जब पाकिस्तान बन 
ही गया है तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता दे कि -हम उसे एक सुदृढ़ जनतंत्र ) 
रूप में विकसित होने में पूरी सहायता दें | यह कहा जा सकता है कि पाकि- 
स्तान यदि कमज़ोर रहेगा तो हमारे विरुद्ध वह किसी प्रकार का दुःसाहस नहीं 
कर सक्रेगा और हमारा पड़ौसी होने के नाते उसे हम पर अधिकाधिक निर्भर 
रहना आवश्यक हो जाएगा और इस प्रकार हम उस पर हावी हो सकेंगे, पर 
ऐसा सोचने वाले भूल जाते हैं कि पाकिस्तान यदि कमजोर रहा तो हमारे 
आधिपत्य में आने से अधिक सम्भावना उसके ब्रिठेन, अमरीका या रूस जैसे 
कसी बड़े साम्राज्यवादी देश के प्रभाव में जाने की है, और बसी स्थिति भें 
हमारे लिए खतरा कहीं अधिक बढ़ सकता हैं । यह भी कहा जाता हूँ कि 
पाकिस्तान को यदि सशक्त बनने दिया गया तव भी वह हमारे लिए खतरनाक 
ही सिद्ध होगा । में मानता हूँ कि यह वैसी स्थिति से सच हो सकता हुँ जबकि 
पाकिस्तान के प्रति हमारा दृष्टिकोण अच्छा न हो । यदि पाकिस्तान से हमारे 
संबंध अच्छे हैं तो एक सगक्त पाकिस्तान हमारे लिए प्रत्येक दृष्टि से सहायक 
ही मिद्ध होगा । पाकिस्त न चाहे कितना ही सशक्त हो वह अकेला हमारे देश 
के विरुद्ध लड़ाई की बात सोच ही नहीं सकता और दूसरे बहुत से कारण, 
भीगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उसे हमसे अच्छे से अच्छे सम्बन्ध बनाए 
रखने पर मजबूर कर देंगे। में जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकि- 
म्तान के नेताओं की बार बार की जाने वाली प्रतिज्ञाओं और घोषणाओं के 
वाद भी उनसे हमारे देश के प्रति किसी प्रकार के मंत्री पूर्ण बर्ताव की आशा 
नहीं रखते । वे यह भूल जाते हें कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाए रखना 
हमारे लिए जितना ज रूरी हो सकता हैं, हमसे बसे ही संबध रथापित करना 
पाकिस्तान के लिए उससे कट्टीं अधिक ज़रूरी है, और में मानता हूँ कि पाकि- 
स्तान के नेता वैसा महसूस करते हैँ । बहुत से लोगों की घारणा है कि 
पाकिस्तान कभी इस बात से वाज नहीं आएगा कि वह संसार के अन्य 
देशों, और विशेषकर मसल्मान देशों, में हिन्द के भुसल्मानों पर किए जाने वाले 
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अत्याचारों या हिन्द सरकार द्वारा उठाएं गए कदमों के सम्बन्ध में सच्ची और 
भूंठी कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रचार न करे कौर उसमें हमारे देश के प्रति 
दुभवता फैलाने का प्रयत्त न करता रहे, लेकिन यह तो तभी हो सकेगा न जब 
हम अपने कामों के द्वारा उसे ऐसा करने का मौक़ा दे । यदि अपने देश के 
मुसलमानों और पाकिस्तान के प्रति हमारी भावना शुद्ध है तो पाकिस्तान हारा 
किया जाने वाला इस प्रकार का कोई प्रचार अधिक दिनो तक चल नही 


सकेगा बल्कि उसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सहानु- 
भूति खो बैठेगा । 


औओपनिवीशिक स्वराज्य के खतरे 


चौथी बात यह है कि हम स्पष्ट शब्दों में इस बात की घोषणा कर 
दे कि जून १६४८ के बाद हम अपने औपनिवैशिक स्वराज्य के दर्जे को खत्म 
कर देगे, अंग्रेजी कॉमनवेल्थ से बाहर निकल आएंगे और पूर्ण स्वाधीनता के 
आंधार पर ही अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की खोज करेंगे । ऐसी स्थिति में जबकि 
पाकिस्तान के अंग्रेजी कामनवेल्थ में बने रहने की पूरी संभावना हैं, हमारा 
ऐसा करता शायद पाकिस्तान से हमारे संबंधों को कुछ समय के लिए उल- 
मन में डाल दे । यह स्पष्ट है कि आज के सांप्रदायिक वातावरण में भी 
हिन्द और पाकिस्तान की सरकारों में आज जो थोड़ा बहुत मेल हैं बह दोनों 
के अग्रेजी कॉमनवेल्थ का सदस्य होने के कारण हूँ । यदि हिन्दुस्तीन इस 
सदस्यता को छोड़ देता हैं तो पाकिस्तान से उसके संबंध ऐसे निकट के ने 
रहेंगे । इस संबंध में हमे यह सोचना चाहिए कि जहा हम इस बात के लिए 
बेचन है कि पाकिस्तान से हमारे सवध अधिक से अधिक निकट के हों, हम 
यह नही चाहते कि उन्हें जोड़ते वाली कड़ी एक विदेशी ताकत हो | इस प्रकार 
का कोई भी वाहरी आधार मजबूत नही माना जा सकता । हमतो किसी भी 
प्रकार के अंग्रेजी संरक्षण से पूर्णतः बाहर रहते हुए पाकिस्तान से अच्छे सबंध 
रखना चाहते है । अग्रेजी कामनवेल्य मे रहना हमारे लिए किसी भी दृष्टि 
से उपयुक्त नही है । हमारी स्थिति कनाड़ा, दक्षिण अफ्रोका; आस्ट्रेलिया आदि 
कॉमनवेल्थ के दूसरे सभी सदस्यों से बिल्कुल भिन्न है। उनकी स्थिति ब्रिटेन 
के संबंध में वैसी ही हूँ जैसी एक कुटुम्व के बच्चों की अपने मा-बाप के प्रति 
होती है । बच्चे ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हे, अपना स्वृतन्त्र कारवार चलाने 
लगते हूँ; पर स्नेह और ममता का एक सूक्ष्म धागा उन्हें अपने मॉ-बाप से 
जोड़े रसता हैँ । इन देथों में; से प्रत्येक में अंग्रेज हजारों की तादाद में जाकर 
बस गए; उसे समुन्नत और समृद्ध बनाया और उसे अपना ही देश मान लिया ' 


विपय-प्रचेश..7 रे 


इन देशों की जो स्थिति है वह अंग्रेजों की बनाई हुई है। इसके विपगैत्त 
हमारा देश एक बड़ा और प्राचीन और महान्‌ देश है, जिसकी अपनी एक 
विभिन्न और गौरवशालिनी संस्कृति हैँ । यहां अंग्रेज हमारी आन्तरिक कम- 
जोरियों के कारण और अपने स्वार्थ-साधन के लिए आ टिके थे । किसी 
प्रकार के सांस्कृतिफ बंधन हमें उनके साथ नहीं बांधते । हमारे लिए वे उतने 
ही विदेशी हैं जितने .फ्रेंच; जर्मन, रूसी, अमरीकन या किसी भी अन्य देण के 
रहने वाले हो सकते है | कोई ऐसा प्रवल कारण नहीं है जो हमें इस विदेशी 
राष्ट्रतसमृह में रहने के लिए प्रेरित करे । 

हमारे सामने आन्तरिक पुननिर्माण के बढ़े-बड़े कार्य-क्रम हैँ । डेढ़ सौ 
वर्षों तक एक हृदयहीन विदेशी सत्ता के द्वारा हमारा जो आधिक शोंपण और 
सास्कृतिक निःसत्त्वीकरण हुआ है उसकी चोट से हमें उभरना है और दम 
तोड़ते-तोड़ते भी अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद ने दूमरे महा युद्ध की लपटों में हमें 
घसीट कर हमारे ऊपर जो बड़ा, आथिक बोझा डाल दिया हैँ उसके भीषण 
परिणामों से मुक्त होना हैँ | अंग्रेज़ी शासद के कारण हमारा औद्योगीकरण 
जो पिछड़ गया है, तेज़ी के साथ हमें उसकी पूर्ति करना हैँ । एक बड़े देश की 
अपार जन संख्या को शिक्षित बनाना है, स्वस्थ बनाना है और जन-तन्त्र के 
सिद्धान्तों में उसे दीक्षित करना हैं। आज हमें अपनी समस्त शक्तियां पुन- 
निर्माण की इन योजनाओं में सगानी हूँ । अंग्रेजी कॉमनवेल्थ से 'वाहर रहना 
हमारे लिए इस कारण भी ज़रूरी हैं कि हम आने वाले पच्चीस वर्षों तक 
किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संघ से अपने को बचाए रखना चांहते हैँ । ब्रिटेन 
आज एक गिरतो हुआ राष्ट्र हैं जिसे अपने अस्तित्व के लिए अमरीका के 
संरक्षण की आवदयकता हैँ ओर जिसके लिए अमरीका की विदेशी नीति में 


उलभना अनिवार्य हैं। हम इस स्थिति में नहीं हें कि इन उलभनों में अपना 
समय व शक्ति वर्बाद करे । 


एशिया के नेतृत्व का उत्तरदायित्व 


में यह नही कहता कि अपनी प्रत्येक आवश्यक आन्तरिक समस्याओं के 
नाम पर हूम अन्तर्राष्ट्रीय हलचलों से अपने को अछूता रख सकेंगे, परंतु 
क्षन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हमास छक्ष अपने लिए एक स्वतन्त्र स्थिति बनाना 
होना चाहिए न कि अमरीकन या रूसी, या शक्ति की राजनीति में विश्वास 
रखने वाले किसी अन्य गट में शामिल हो जाना । इसकै अछावा हम यह भो 
हीं भूछ़ सकते कि हमारी भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थिति ने इति- 


स्वाधीनता क्री चुनौती २७ 


हास के वर्तमान यग में-एशिया के नेतृत्व की ज़िम्मेदारी भी हंमारे ऊपर डाल 
दी है । इस ज़िम्मेदारी से हम बच नहीं सकते । एशिया के अनेकों देश जो 
सदियो से यूरोपीय साम्राज्यवाद के चंगुल में फंसे हुए थे और जो आज भी 
उससे विल्कुल मुक्त नहीं हुए हैं, मुक्त होने के लिए छठपटा रहे हैं और संघर्ष 
कर रहे हैं, वे हमारी सहायता के लिए लालाबित हें। हम उन्हें हताश 
नहीं कर सकते । हमें आज एशिया के कोने-कोने से सभी विदेशी साम्राज्यवादों 
को चाहे, वे अंग्रेज़ हों या डच या फ्रांसीसी या अमरीकन, चाहे वे राजनीतिक 
रूप लेकर हमारे सामने आएँ या आर्थिक, छार्त्मं कर देना हैं । यह इसलिए 
नहीं कि किसी प्रकार की धाभिकता गा उदारता या मानवता या आदर्शवाद 
की भावना से हम प्रेरित हो रहे हें । यह तो ठोस यथार्थवाद का तक़ाज़ा है कि 
हम सभी एशियायी देशों की मुक्ति के लिए प्रयत्न- करें, क्योंकि एशियाम्नी 
देशों की आजादी के साथ हमारी अपनी आज़ादी गृंथी-मिली हैं। एशिया 
यदि आज्ञाद नहीं हैँ तो हमारी आज्जाद्दी भी अधिक दिनों तक टिकने वाली 
नहीं है । हमारे सामने आज दो बड़े क्राम हैं, एक तो अपने देश का आंतरिक 
पुननिर्माण करना और दूसरे एशिया भर में फैले' हुए आज़ादी के आन्दोलनों 
को उनकी चरम सीमा तक ले जामा । इन बड़े कामों के लिए औपनिवेशिक 
स्व॒राज्य हमारे लिए उपयोगी सिद्ध नही होगा, संभव है वाधक सिद्ध हो । 
यह तो निद्चित हैँ कि औपनिवेशिक स्वराज्य के- होते हुए -.हम अपनी अन्त- 
रष्ट्रीय प्रतिष्ठा को उतना ऊंचा नहीं ले जा सकते जितना पूर्ण स्वाधीनता 
की स्थिति में । * 


अन्तिम वात जो में कहना चाहूँगा वह यह कि' हमें राजनैतिक आज्ञादी 
लेकर ही बैठ नहीं जाना है| आज़ादी के आधार को हमें अधिक से अधिक 
व्यापक बनाना है । अभी तो हमचे एक*ही प्रकार की गुलामी से मुक्ति पाई 
हूँ । एक विदेशी शामन के जुए को हम अपने कंधे से उतार कर फेंक्र सके 
हूँ और अपने देश में एक ऐसे शासन की स्थापना करने में सफल हुए हे ' 
जिसका आधार राजनंतिक ह॒प्टि से इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक 
की समानता में है | एक विदेशी सांम्राज्यवादं के,स्थान पर एक स्वदेशी जन- 
तन्त्र की हमने स्थापना की हूँ, परंतु दूसरे देशों का इतिहास हमें बताता हैं 
कि जब कभी भी जन-तनन्‍्त्र की आधार-भूत समानता की इस भावना को 
राजनीति तक ही सीमित रखने का प्रयत्वन किया गया है, कई दूसरी बंड्री-बड़ी 
समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैँ । किसी 'भी ऐसे देश में जहां केवल राजनैतिक * 
समानता हो पर सामाजिक और आशिक समानता न हो, राजनैतिक समानता 
भी धीरे-धीरे अपना मूल्य गर्वों वठती हूँ । पश्चिम के देशों में! आथिक विपम 


$ 


ववषय प्रवेश है थ 


ताओं के होते हुए भी सामाजिक समानता बहुत बड़े अंग में पाई जाती है, 
पर हमारे देश में तो हम अभी उस स्थिति से भी दूर हैं । हमारा समाज तो 
आज भी ब्राह्मण-अब्राह्मण, कुलीन-अकूलीन, सवर्ण औौर अस्प्रश्य आदि भागों 
में बंटा हुला है ।ऊंच नीच की भावनाएँ समाज के सभी वर्गो में बहुत गहरी 
चली गई हूँ । सामाजिक असमानताओं के इस वाताधरण में सच्चा जन-तस्त्र 
पनप नही सकता । जब तक इन विपमताओं को हम मिटा नहीं देंगे सभ्य देशों 
सामने हम सिर ऊँचा करके चल जहीं सकेंगे । निरंकुश राजा और पदश्स्त 
प्रजा, समद्ध जमीदार और भूसा किसान, महलों में रहने बाला पूंजीपति और 
सर्दी से ठिठसता हुआ मजदूर, ये विपमताएँ "भी आज हमारे समाज में 
मौजूद हूँ । सामाजिक समानता के साथ , ही कार्थिक रुमानता के प्रश्न को भी 
हमें छेना है | पंजीवाद को हमें समाप्त करना है | ज़मीदारों और जागीरदारों 
की सत्ता को उनसे छीन लेन हैं और देथ में ऐसे राज्य की स्थापना करना 
है.जो किसांनों और मज़दूरों का राज्य हो । देश के प्राकृतिक साधनों का समाजी- 
करण बारना हूँ कौर उसकी उत्पत्ति का इस ढंग से बेंटवारा करना हूँ कि बह 
अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक 5ख का साधन वन सके । दूसरे 
शब्दों में हमें मारतीय जन-तन्त्र के आधार को इतना व्यापक घनाना है कि 
“उसमे राजन तिक, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार की समानता का समा- 
वेश किया जा सके । 52 ॥ 
जब तक हम अपने इस सर्वागीण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हम अपने 
को संच्चे अर्था में स्वतन्त्र नहीं मान सकते । समानता के इस आधार को हम 
जितना व्यापक बनाने का प्रयत्न करंगे उतनी ही नई नई और कठिन समस्याएँ 
हमारे सामने आएँगी । उन समस्याज्रों को सुलकाने के लिए हमें तए नए 
उपाय सोचने होंगे | सामाजिक और आधिक क्रांति के लिए हमें जो मूल्य 
चुकाना होगा, जो कुर्बानी देनां होगी, प्रतिक्रियावादियों और स्थिर स्वा्था के 
बढ़ते हुए संगठन से जो मोर्चा लेना होगा, उसके सामने हमारा राजनैतिक 
संघर्ष फीका पड़ जायगा । जीवन के सामाजिक और आशिक क्षेत्रों में जो क्रांति 
की जाती है---फ्रांस और रूस की क्रांतियां क्रमशः उसके ज्वलंत उदाहरण हैं--- 
उसकी गहनता और गम्भीरता संदा ही राजनंतिक स्वाधोनता के लिए लड़े 
जाने वाले युद्धों की तुलना में कहीं अधिक होती हैँ । जब इत्तनी बड़ी-बड़ी 
समस्याएँ हमारे सामने हैं जिन्हें हमें निपटाना है, इतने बड़े-बड़े प्रश्न हैं जिन्हें. 
ठीक से सुलका लेना है, इन समस्याओं ओर प्रदनों के समाधान में हमें जल्दी 
से जल्दी जूठ जाना हूँ, तब वयों हम पाकिस्तान क सम्बन्ध में एक व्यापक दृष्टि 
कोण न रखें और क्‍यों उसकी छोटी-छोटी कार्यवाहियों से परेशान होते रहें & 


रद स्वाधीनता की चुनीती 


इन प्रदेशों मे रहने वाले बहसंख्यक वर्ग ने यह इच्छा प्रगट की कि चह॒ हमारे 
साथ रहना नही चाहता । सदियों के सामाजिक दुव्यंवहार की प्रताइना उस 
इच्छा के मूल मे थी । जन-तन्त्रीय साधनों को ठुकराए बिना हम उसकी इस 
इच्छा की अवज्ञा नही करसकते थे, इस फारण हमने उसे पाकिस्तान बनाने की 
इजाजत दे दी । अब यह इन प्रदेशों मे रहने वाले लोगो का काम हैं कि वे अपनी 
समस्याओ के सम्बन्ध में सोचे और अच्छे या बुरे किसी भी ढग से उन्हें 
निपदाने का प्रयत्त करे । यह ठीक है कि उनके द्वारा उठाए गए किसी भी 
कदम की सीधी प्रतिक्रिया हम पर होगी, इस कारण उनकी गति विधि से 
हम वेखबर नही रह सकते, पर उसकी नाप-जोख मे ही अपनी सारी शक्ति और 
प्रतिभा खर्च कर देने की मू्ता भी हम न करे । राजनैतिक स्यायित्व, सामा- 
जिक समानता और आधिक क्रान्ति की वे जटिल सभस्याएँ हमारे सामने हैं 
जिनको सुलभाए बिना हम न तो अपने देश को सशक्त बना सकते हैं, न अन्त- 
र७ष्ट्रीय राजनीति में प्रथम श्रेणी में आने के अधिकारी और न एशिया के नेता । 
भावुकता में अपनी शक्षति को बिखेर देने का समय आज हमारे पास नहीं है। इसके 
विपरीत यदि हम अपने मार्ग पर ठोक से)चलतने रहे, राजनैतिक क्षेत्र में समा- 
नता के इस नए मिले हुए अधिकार को हमने सामाजिक और आशिक क्षोत्रो 
में भी फैलाया, ऊँच-तीच का भेंद हम मिटा सके और गरीब अमीर के अन्तर 
को हटा सके, तो विश्व के सामने हम एक ऐसा आदर्श उपस्थित कर सकेंगे 
और अपमे आस-पास के देशो में सर्वतोम्रुखी क्रान्ति की एक ऐसी सजीव विचार 
बारा को जन्म दे सर्कगे कि पाकिस्तान हमारे देश का फिर से एक अविभाज्य 
अग बन जाने के लिए लालायित हों उठेगा --हमे हमारी भौगोलिक और 
ऐतिहासिक एकता फिर से लौटा देने की न तो उससे प्रार्थना करनी पडेगी 
और न इसके लिए उस पर दवाव ही डालना होगा । और यदि ऐसा ने भी 
हुआ तो इसमें क्य। हर्ज हैं कि पाकिस्तान एक अनहदा और आजाद और सुथ- 
हाल देश बना रहे ? सच तो यह है कि राष्ट्रीय सीमाओं का तव॒ तक कोई 
मूल्य नही होता जब तक राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय दृष्टिकोण ठोक होते हैं । 
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भारतीय राक्षीयता का किकिएस 


राष्ट्रीयवा की परिभाषा. - हे 


राष्ट्रीयता की परिभाषा करना कठिन हूँ । बहुत मे ऐसे तत्त्व हैं जो मिल 

कर यशप्ट्रीयता की भावना को जन्म देते है परन्तु इनमें गे किसी एक या कई 
तत्वों के मौजूद होने से ही राष्ट्रीयका का निर्धारण नहीं किया जा सकता । 
ज्ञाति की एकता राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक मानी जाती है परन्तु संसार 
की सभी जातियों का रक्त एक दूसरे में इतना घुलमिल. गया है कि 
जातीय शुद्धता नाम की कोई चीज आज कही भी अस्तित्व में नही है। भाषा 
की एकता को प्रायः राष्ट्रीयवा का आधार माना गया है, परन्तु हम देखते हैं 
कि जहां एक ओर अग्रेज और अमरीकन दो भिन्न शब्ट्र होते हुए भी एक ही 
भाषा .का प्रयोग करते हे दूसरी ओर हम स्विस राष्ट्र के थोड़े से लोगो को 
तोन या चार विविध भाषाओं का प्रयोग करते हुए पाते हैं। यह भी कहा 
जाता है कि राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में सामान्‍य स्वार्थ का होना उनके एक 
शप्ट्र माने जाने के लिए आवश्यक है परन्तु आज तो खुले आम यह माना 
पा हैं कि प्रत्येक समाज में वर्ग-सघर्ष की भावना प्रमुव है और एक देश के 
पूंजीपति और दूसरे देश के पूजीयति मे अधिक सामान्य स्वार्थ है, एक डी देश 
के पूंजीपति और मजदूर के मुकाविले में । ऐसी स्थिति में सामान्य स्वार्थ का 
सिद्धान्त भी ठीक नही उतरता । चरम को भी प्रायः राष्ट्रीय का आधार 
माना गया है परन्तु यदि धर्म सचमुच राष्ट्रीयता का एक विश्वस्त आधार होता 
तव तो हम एक ओर सारे यूरीप में एक ही राष्ट्र के व्यक्तियों को बसा हुआ 
पाने और दूसरी ओर दक्षिणी यूरोप, उत्त री अफ्रिका और पदिचमी एशिया में 
फैले हुए अरोडों मुतत्मानों को एक दर्जन से अधिक राष्ट्रों में बंटा हुआ बृही 
देखते । भोीगोलिक सामीप्य भी राष्ट्रीयता की भावना को बढाने का एक 
कारण अवध्य है परन्तु पढौस में रहने वाले सभी व्यक्तिपो को भी हम सदा ही 


श्द स्वाधीनता की चुनौती 


एक राष्ट्रीयता में बंधा हुआ नही पाते | सच तो यह है कि जाति, भाषा, 
सामान्य स्वार्थ, धर्म और भौगोलिक समीपता राष्ट्रीय. भावना को सुदृढ 
बनाने में सहायक होते हैं परन्तु राष्ट्रीयता का जन्म इन सब से परे कुछ 
दूसरी ही परिस्थितियों में होता है । जैसा कि रेनान ने लिखा हैं “राष्ट्र एक 
आत्मा, एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, इस आत्मा या आध्यात्मिक सिद्धांत 
का निर्माण दो वस्तुओं से होता है जो वास्तव में एक ही वस्तु है। इनमें से 
एक भूतकाल से सम्बन्ध रखती है और दूसरी वर्तमान से ।((एक तो प्राचीन 
काल के वैभव की एक सुखद स्मृति है और दूसरी वर्तेमान में समझौते की 
भावना, साथ रहने की इच्छा और मिलजुल कर अपने सामान्य वैभव को आगे 
बढ़ाने की आकांक्षा ।” राष्ट्रीयता में और बाते हों या न हों पर प्राचीन में 
गौरव, वर्तमान भे समभौते की, भावना और भविष्य के लिये समान आकाौ- 
क्षाओं का होना आवश्यक हैं | 


भारतीय राष्ट्रीयता 
का खत्रपात 


हमारे देश में राष्ट्रीयता की इस भावता का प्रारंभ कब हुआ ? अठा- 
रहवी शताब्दी के अन्त तक हम अपने प्राच्ीन गौरव की कहा नियों को बिल्कुल 
भूल गए थे । हममे न तो स्वाभिमान रह गया था और न किसी प्रकार की 
महत्वाकांक्षा । पतन के एक गहरे गत मे हम डूबे हुए थे | एक राष्ट्र बनाने 
घाले सभी तत्व हममे मौजूद थे पर अपने इतिहास से संपक हम खो बैठे थे । 
हमारे नवयुवक घीरे-धीरे अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव में आते गए और अपनो 
सम्कृति से संवंध-चिच्छेद करते गए | ऐसे अवसर पर कुछ थिदेशी लेखकों ने 
हमारे प्राचीन साहित्य की खोज की, उसका अध्ययन किया, पश्चिमी भाषाओं 
में उसका अनुवाद किया और मुक्त कण्ठ से उसकी प्रसंशा की । हमारे साहित्य 
और जीवन-दर्शन के प्रति. पर्चिम में जिनासा और आदर की भावना बढ़ी | 
जब हमने इन पाण्चात्य विद्वानों को अपनी सम्यता की प्रशश्ता करते हुए 
देखा सब हुर्मेमें भी उसके स्वंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने की उत्पुकता 
बढ़ी । हां हम एक ओर उन पश्चिमी विद्वानों के प्रति ऋणी है हम राष्ट्र- 
निर्माण के इस कार्य से राममोहनराय, द्वारकानाथ ठाकुर, केशवचन्द्र सेन, 
दयानन्द सरस्वती आदि अपने उन घामिकर और सामाजिक सुधारकों के योग- 
दान को भी नहीं भूल सकने जिन्होंने हमें हमारी अपनों प्राचीन संस्कृति की 
महानता से पश्चित कराया और हममें आत्म विश्वांस को भावना जागृत 
को । राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाने की दिशा में हमें पश्चिमी विचार-पाराओं 


भारतीय राष्ट्रीयता का विकास श्र 


के उस संपर्क को भी नहीं भूल जाना है जो हमे अग्रेज्ञी-भापा के शिक्षा का 
माध्यम बन जाने के कारण उपलब्ध हुआ । यूरोप के दूसरे साम्राज्यवादी देशों, 
होंलेण्ड, फॉस, आदि ने अपने अधीनस्थ देंथों को पाश्चात्य संस्कृति से राबंधा 
मुक्त रखने का प्रयत्न किया । उन्होंने उनके स्वास्थ्य थी देख-रेख की, उनकी 
खेती-बाड़ी में पश्चिमी वैज्ञानिक साधनों का प्रवेश कराया, उनकी आशिक 
स्थिति को सुधारा, पर उनमें पश्चिमी विचारों को नहीं फैलने दिया। अंग्रेजों 
मे हिन्दुस्तान- को पश्चिमी संस्कृति के सांचे में ढालने का प्रयत्न किया और 
अंग्रेजी भाषा के द्वारा अग्रेजी साहित्य, राजनीति, विज्ञान और तल-इ्णेन 
सभी के दर्वाज्ञे उनके लिए खोल दिए । हमने हयूम और कांट के तत््व-दर्शन 
का अध्ययव कियां और वर्क,मिल, पेन और स्पेन्सर की रचनाओं से स्वतन्वता 
समानता और उत्तरदायी शासन के सिद्धान्तों को'सीखा, प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों 
को जांन छेने के बाद हमारे मन में यह प्रधन उठना बिल्कुल स्वाभाविक था 
कि प्रजातंत्र यदि अग्रेज़ों के लिए घासन की सबसे अच्छी व्यवस्था ही सकती 
हैं तो हिन्दुस्तानियों के लिए क्यों नहीं । 

एक ओर तो हम पश्चिम की इन प्रगतिशील विचार-धाराओं के सपर्क में 
आते गए और दूसरी ओर हमें अपनी बढ़ती हुई ग़ रीबी, बेबसी और भुख-मरी 
का सामना करना पड़* रहा था। हमने ड्रेखां कि जो अंग्रेज अपने देश में एक 
आदर्श गासन-तन्त्र की स्थापना करने में सफल हुए हे २८ हमारे देश के 
शोपण में लगे हुए है । टैक्‍्सों में,वे हमसे,इतना वसूल कर लेते हैँ जितना इस देश 
की किसी अन्य सरकार ने कभी नहीं किया था परंतु उसका अधिकांश अंग्रेजों के 
हित में ही खर्च होता है और हिन्दुस्तानियों के लिए न तो भिक्षा की समुचित 
व्यवस्था हैं और न उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार कोई चिन्ता करती हैं और 
न बार बार होने वाले अकालों से उन्हें बचाने का ही कोई इलाज़ उसके पास 
है । दादाभाई नौरोज़ी और रमेतचन्द्र दत्त आदि अर्थ-शास्त्रियों ने तथ्यों और 
आंकड़ों के ढारा यह सिद्ध किया कि हिन्दुस्तान कभी इतना गरीब नहीं था 
जितना अंग्रेज़ी राज्य में; और अकाल में लोगों के मरने का कारण यह नही था 
कि उन्हें अनाज नहीं मिल सकता था पर यह था कि सरकार उनसे टैक्सों 
से ही इतना अधिक रुपया छे छेतती थी कि उसके पास अताज्ञ खरीदने के 
लिए कुछ नहीं बचता था। इस प्रकार, एक ओर तो हममें आात्म-विश्वास की 
भावना बढ़ती जा रही. थी और दूसरी ओर अंग्रेज़ी शासकों की नीति के प्रति 
हममें कड़वाहुट आती जा रही थी । इस कड़वाहट को आगे बढ़ाने का मुख्य 
कारण अंग्रेजों द्वारा हिन्दुस्तानियों के साथ किया जाने वाला दिन प्रति-दिंन 
का वर्त्ताव था | इस वर्त्ताव के पीछे अंग्रेजों की यह हृढ़ भावना' थी कि दे 
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एक सभ्य जाति के प्रतिनिधि हैं और इस देश के रहने वाले असभ्य, असंस्कृत 
और पिछड़े हुए हैं । अंग्रेजों का सामाजिक जीवन हिस्दुस्तानियों से बिल्कुल 
विभिन्न था | उनके क्लब घरों और होटलों में हिन्दुस्तानियों के लिए स्थान 
नहीं था । हिन्दुस्तानी केवल गुलाम की हैसियत से उनसे मिल सकते थे । अपने 
प्राचीन गौरव के प्रति हममें ज्यों-ज्यों ममत्व और अहंकार बढ़ता गया अंग्रेज्चों 
के इस अमानुपिक व्यवहार के प्रति हममें खीज, क्रोध और विद्रोह की भावना 
का बढ़ते जाना भी स्वाभाविक था । इन विभिन्न परिस्थितियों में हमारे देश 
में राष्ट्रीयता की भावना ने जन्म लिया। 


विवेकानन्द और शक्ति 
का संदेश 


* राष्ट्रीयता की भावना का सूत्रपात तो उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक 
वर्षो में, जब पश्चिमी संपर्क की प्रतिक्रिया के रूप में एक नई सामाजिक 
चेतना हमारे देश में जाग्रत्‌ हो रही थी, पड़ चुका था, पर उसका अधिक 
विकास इस शताब्दी के अन्तिम वर्षो और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ । 
राष्ट्रीयता की इस भावना को एक प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति स्वामी विवेकानन्द के 
व्यक्तित्व में मिली । विवेकानन्द १८६३ में एक सर्व धर्म सम्मेलन में शामिल 
होने के लिए शिकागों गए थे । हिन्दुस्तान से जाने के पहिठे उनके मन में 
पश्चिमी सभ्यता का बड़ा मोह था । हिन्दुस्तान से वह चीन और जापान के 
रास्ते अमरीका गए थे। इन देशों में जब उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रभाव 
देखा तब सदज ही उनके मन में अपनी संस्कृति के प्रति एक ममत्व की 
भावना का आविर्भाव हुआ । अमरीका पहुँच कर जब उन्होंने सर्व धर्म 
सम्मेलन में हिस्सा लिया तव उनके धर्म-संबंधी ज्ञान, उनकी अदुभत वकक्‍तृत्व- 
बक्ति और उनके दीघेकाय भौर प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का बहत बडा प्रभाव 
पड़ा । वह सहज ही इस सम्मेलन में भाग लेने वालों के लिए आकर्षण का 
एक बड़ा केन्द्र बन गए । सम्मेलन की समाप्ति पर उन्हें अमरीका के विभिन्न 
स्थानों से भाषण देने के निमन्ध्ण मिकछे । प्रारमस्म में स्वामी 
विवेकानन्द का विश्वास था #ि पूर्वी संस्कृति का आधार आघध्यात्मवाद 
में, ओर पश्चिमी संस्कृति की महानता कर्म के छ्लेन्र में हैं । उनका विश्वास 
था कि टन दोनों संस्कृतियों का समन्वय संसार के लिए आवश्यक है । परन्तु 
ज्यों ज्यों बह अमरीका के जीवन के निकट संपर्क में आते गए परदिचमी संस्कृति 
की हीनता और भारतीय संरकृति की महानता में उनका विश्चास बढ़ता 
गया । अमरीका के मायषणों में ही हम उन्हें इस विचार की घोषणा करते हुए 
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पाते हैं। १६६७ में विवेकानन्द हिन्दस्तान लौटे और उन्होंने सारे देश का 
अमण किया इस अ्रमगण में उनका मुग्य उद्देश्य लोगों को यही तताना था क्कि 
क्रिस प्रकार हिन्दुस्तान के पास अध्यात्म-विद्या का एक अदूट खजाना है और 
बाहर की दुनियां उसके अभाव में बौसी वृश्सी, बेचने और पय-अ्नप्ट हो रही 
हैं । हिन्दुस्तानियों में उन्होंने कहा, “इस बालन की चिस्ता ने करो कि एक 
पाथिव गक्ति के द्वारा तुम जीत लिए गए हो । और अपनी आध्यात्मिक 
बविति से दुनियां पर विजय प्राप्त करो ।” यह एक नग्रा रोादेण और बड़ा 
आकर्षक आह्वान था । हमसे यह अनुशव किया कि ड्राजनतिक दृष्टिसे 
गुलाम होते हुए भी जीवन के और क्षेत्रों में हम धनों हें। हमने यह भी 
महसूस किया कि भटकी हुई दुनिया को रास्ता बताने की एफ बढ़ी जिम्मेदारी 
हमारे कंधों पर है । रॉष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ हमें एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 
स्‍े मिला । (कजनीति से बच कर रहते हुए भी| से बच कर रहते हुए भी| विशेकानन्द ने राप्ट्र निर्माण , 
की दृष्टि से जो महत्त्वपूर्ण काम किया हैं वह भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास _ 
में भूलाया नहीं जा सकेगा। 










अन्य ग्ररक शाक्तियां हि 
जिन दिनों स्कामी विल्लेकोनन्द हमारे छिपे हुए आत्म गौरव को अपने 
प्रभावशाली लेखों और भाषणों के हारा उभाड़ रहे थे उन्ही दिनों कुछ अन्य 
अक्तियां भी इसी दिखा में काम कर रही थीं। यह समय हंमारे देश में एक. 
बड़े संकट |का समय थ संकट [का समय था । कक बहुत बड़ा अकाल देग के अधिकांश भाग में 
फैला हुआ था, और उसके साथ हो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में प्लेग और 
दूसरी बीमारियाँ भी फैल रही थी । सरकार ने इस सग्बन्ध में जो नीति 
धारण की उससे जनता में और भी क्षोम बढ़ा | दक्षिण भारत में लोकमान्य 
तिलक ने इन भावनाओं का उपयोग जनता में एक नया राजनेतिक जीवन 
संगठित करने की दिशा से किया | बंगाल में बंकिम बाबू का (आनन्द मह- 
जिसमें “वन्दे मातर्प्त! का लोक प्रसिद्ध राष्ट्रगीत शामिल था, प्रान्त के नवयवकों 
गे राजनतिक संस्थाएं निर्माण करने और मातृुभभि की स्वाघीनता के लिए 
अपना सब कुछ वलिदान कर देने के लिए, प्रेरित कर रहा था-। उन्ही दिनों 
वगाल और दूसरे प्रान्तों में भी गीता अनुभीलन समिति' और इस प्रकार की 
दूसरी संस्थाएं बन रही थी जिनका श्येय देश भर में एक क्रान्तिकारी संगठन , 
को जन्मदेना था । पंजाब में लाला लाजपतराथ और उनका समाज-सुधारक 
दल राजनेतिक कामों मे जुटा हुआ था | इस विल्लब्ध वातावरण में लॉड कर्जन 
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शक्ल नीति ने आग में घी का काम दिया । बंगाल के विभाजन के द्वारा उन्होंने 
देश की समस्त राजनैत्रिक शक्तियों को एक बड़ी चुनोती दी और उसकी सीधी 
प्रतिक्रिया यह हुई कि व कम लक में स्वदेशी और वहिष्कार के आन्दोलन उठ खड़े हुए। 
सभी प्रक्रार के अंग्रेजी माल पर विशेष कर कपड़े का बहिष्कार होने लगा और 
स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया जाने लगा | श्री० सुरेन्धनाथ बनर्जी ने अपनी आत्म 
कथा में लिखा है कि उन दिल्नों किसी बंगाली युवक का विदेशी कपड़ों मे 
पाया जाना एक बड़ा अपराध माना जाता था । सरकार ने दमन के सहारे इस 
आन्दोलन को कुचलना चाहा । “वन्दे मातरप्‌! करी आवाज उठाने पर नन्हे 
बालकों को देंतों से पीठा गया; वहिष्कार में भाग लेने वाले व्यक्तियों को कड़ी 
सजाएं दी गई और क्रान्तिकारी ऑन्‍्दोलन से सहानुभूति रखने वाले अनेकों 
व्यक्तियों को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया । सरकार ने दूसरी ओर नरम- 
दल के राजनैतिक नेताओं को फोड़ने का प्रयत्न किया और १६०६ के सुधारों 
के द्वारा उसे इस काम में सफलता भी मिली ! परिणाम यह हुआ कि राज- 
नतिक आन्दोलन वैसे तो रुक-सा गया पर भीतरी रूप में अनेकों क्रांतिकारी 
दलों का संगठन होने लगा। इन दलों की शाखाएं न केवल बंगाल, पंजाब 
और हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों में थीं पर इंग्लेंड और जर्मनी मे भी खुल गई 
थी । राष्ट्रीय आन्दोलन की जो आग एक बार सुलगी वह विदेश) शासन 
की लाख कोशिश्ञों के बाद भी ब॒काई नहीं जा सकी । 


राष्ट्रीयता पर पाहिला 


बड़ा आक्रमण 


अग्रेज अधिकारी इस बात को तो समझ गए थे कि भारतीय राष्ट्रीयता 

से सीधा मोर्चा लेना उनके लिए संभव नहीं होगा । इस करण उन्होंने प्रति- 
क्रियावादी दलों को अपने साथ लेने की नीति को अपनाया । यों तो १८५७ 
के: गदर के बाद ही अंग्रेशी सरकार ने इस नीति पर चलना शुरू कर दिया 
था, पर अब राष्ट्रीयता से खतरा बहुत अधिक बढ़ गया था। इस कारण उस 
पर ज्ञोरों के साय चलना जखूरी हो गया था । फूट डालो और राज्य करो' 
की नीति पर चलना प्रत्येक विदेशी सत्ता के लिए आवश्यक होता है । अंग्रेजों 
बे हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुप्तत्मानों में जो थामिक और सामाजिक भेदभाव 
मिला उसका किसी नरह से मिट जाना वे नहीं चाहते थे । गदर के ज़माने तक 
तो झन्‍्हें मुमन्‍्मानों से अधिक खतरा था। उनका अन्ुमात था कि देश के 
पिछले बासनाधिकारी होने के नाते मुमत्मान हिन्दुस्तान में अंग्रेजी राज्य की 
स्थापना फो हमिज़ पसन्द नहीं करेंगे । बहुत से अंग्रेस राजनीतिज्ञों का यह 
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विश्वास था कि ग्रदर के पीछे भी सुसल्मानों का ही अधिक हाथ था । परन्तु 
उन्नीसवीं घताव्दी के वाद के वर्षो में, जब हिन्दुओं में राजनैतिक जागृति 
बढ़ने छगी, अंग्रेजों ने हिन्दुओं के साथ पश्षपात करने की नीति को छोड़कर 
मुसल्मानों का पल्‍ला पकड़ा । हिन्दुओं पर से उनका विश्वास अब हट गया था 
और वे यह समझने लगे थे कि राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने के नाते 
मुसत्मान आसानी से उनके खिलाफ नहीं जा सकेंगे । सर सैयद अहमद आदि 
मुस्तत्मान नेताओं ने अंग्रेजों के मन से मुसल्मानों के प्रति अविदवास को हटाने 
के काम में बड़ी सहायता पहुँचाई । बीसवीं शताब्दी का प्रारंभ होते होते 
मुसलमानों के साथ पक्षपात की यह नीति बिल्कुल स्पप्ट हो गई थी । बंगाल 
के विभाजन के पीछे भी यही नीति काम कर रही थी | कर्जन बंकंल के 
मुस्लिम वहुसंस्यक भाग को अलग करके मुसलमानों में मुस्लिम राष्ट्रीयता की 
भावना उत्पन्न करना. चाहता था । पूर्वी बंगाल के शासन में तो मुसलमानों के 
साथ खुला पक्षपात् किया जाता था। एक बड़ें न्यायाधीश के बारे में तो यह 
मशहूर था कि वह हिन्दू और मुम्तल्मान गवाहों को अलहदा कर दिया करता 
था और यह मान कर फैसलों करता था कि जितने हिन्दू गवाह हैं वे सब भूठे 
हैं और मुसलमान गवाह सब सच्चे ! मुसलमानों को बढ़ावा देने की इस नीति के 
परिणाम स्वरूप ही १६०७ में माग़ाखां के नेतृत्व में सुमल्माव नेतानों का 
एक दल लार्ड भिन्‍्टो से मिल्ठा और मुप्तल्मानों के लिए प्रथक निर्वाचन की 
मांग की । & 

लॉर्ड मिन्‍टो ने फ़ीरन हो उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया । उसी 
रात को भारत सरकार के एक वड़े अफसर ने लेडी भिन्‍्टो को भेजे गए एक 
पत्र में लिसा-- “ आज एक बहुत बड़ी घटना हुई हू जिसका परिणाम होगा 
देश के सात करोड़ व्यक्तियों (मुसल्मावो) को राजद्रोहियों की श्रेणी में जाने 
से रोक छेना- ” यह स्पष्ट है कि अंग्रेज हिन्दुस्तान को मुसलमानों को राष्ट्रीय 
आंदोलन के विरुद्ध एक बड़े मोर्चे क॑ रूप में संगठित कर लेना चाहते थे । 


“भारतीय राष्ट्रीयता को छिन्न-भिन्न करने की द्वप्टि से किया जाने वाला साम्रा 


ज्यवाद का यह पहिला बड़ा पड़यन्त्र था । 
भारतीय राष्ट्रीयता ने इस पड़यन्त्र को मुकाबिला किया और उस 
पर विजयी सिद्ध हुई | एक लंवे अर्स तक मुसलमान घर्मावता की बाढ़ में 








हि 


& १६४३ के कांग्रेस के कोकोनाडा अधिवेशन, में अध्यक्ष की हँसियत से 
मौलाना मुहम्मदकअछी ने घोषणा की कि आयाखां और उनके साथी “विशेष- 
आज्ञा! से हो छा्ड मिन्‍्टो से मिले थे । & 
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बहने से बचे रहे । कुछ ऐसे मुसलमान इन दिनों सामने आए जिन्होंने मुस्लिम 
समाज में राष्ट्रीयया की भावत्ता को प्रोत्साहन दिया। मौलाना अबुल कलाम 
आज़ाद ने इन्ही दिनों अपने जोरदार भाषणों और अलहिलाल” की प्रभाव- 
पूर्ण टिप्पणियों के द्वारा मुसलमानों में एक नया जोश फूंका । मौलाना मुहम्मद- 
अली ने वही काम अपने 'कामरेड, और “हमददे, नाम के पत्रों के द्वारा किया । 
मौलाना जफ़रअली का “जमींदार' तो अपने राष्ट्रीय विचारों के लिए इतना 
प्रसिद्ध था कि बहुत से लोगों ने केवल उसे पढ़ने के लिए उर्दू सीखी । डॉक्टर 
अन्सारी, हकीम अज़्मल खाँ और चौधरी ख़लीकुज्जमां आदि नेता भी इन्हीं 
दिनों सामने आए | प्रथम महायद्ध के छिड़ जाने से हिन्दुस्तान के मुसलमानों 
में फैलने वाली इस राष्ट्रीय भावना को और भी प्रोत्साहन मिला ! यद्ध मेंटर्की 
अंग्रेश़ों के खिलाफ था और टर्की के सुल्तान के खलीफ़ा माने जाने के बाते 
हिन्दुस्तान के मुप्तल्मान उसके प्रति अपनी वफादारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं 
थे। लड़ाई के समाप्त हो जाने पर इसी प्रइत को लेकर खिलाफ़त का आंदोलन 
उठा | उधर, लड़ाई के दिलों में ही राष्ट्रीय आंदोलन एकबार फिर बढ़ चला 
था | लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी बवीसेंट ने ' होमरूल लीग” की स्था- 
पना की) इस आंदोलन के फ़ल-स्वरूप अंग्रेजों ने १ ६१७ की सम्राट की घोषणा 
के द्वारा हिन्दुस्तान में घीरे-चीरे उत्तरदायी शासन स्थापित करने की प्रतिज्ञा 
तो की परतु उनके व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और लड़ाई 
समाप्त होने के वाद भी कुछ ऐसे कानून बताएं गए जिनका स्पष्ट उद्देश्य 
राप्टीय आन्दोलन को कुचल डालना था। जागृत और सथक्त भारतीय राणष्ट्री- 
यता उन्हें चुपचाप मान लेने के लिए तैयार नही थी । इन्हीं दिनों दक्षिण 
अफ्रीका के सत्याग्रह में एक वड़ी विधय प्राप्त करके महात्मा गाँधी हिन्दुस्तान 
लौटे थे । इस बेचैनी, कसमसाहट ओर विक्षोम के वातावरण में देश का 
नेतृत्व उन्होंने अपने धक्तिशाली हाथों में लिया । सरकार जो नए क़ानून बना 
रही थी देश भर में उनके विरुद्ध हृताल व सभाएँ हुईं | इसी सिलसिले में 
पंजाब में जलियानवाता बाग का रक्त-रंजित नाटक खेला गया और जगह - 
जगह मार्मल ला की स्वापना हुई। इसकी देश भर में बड़ी भीयपण प्रति- 
किया हुई | मिलाफत और राजनेनिऊ स्वाचीनता दोनों के आन्दोलन एक दूमरे 
में घुल-मिल गए और गांधीजी के महान्‌ नेतृत्व में, हिन्दू ओर मुसलमान दोनों 
सनन्‍्धे से बन्‍्या मिला कर देश की आजादी के लिए अहिसा के काबार पर लड़े 
जाने बाले एक महान यद्ध मे जक पढ़े। हिन्दू मसि्लिम एकता केजों दृष्य 
६४००-०१ के दिनो में देखने में आाए वे आज भी एक मीठी स्मृति के रुप में 
मारे हुदयों मे सुग्सिस है। अग्रेजों की भेद डालने की नीति के विरद्ध राप्ट्रीयता 
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का यह एक बड़ा सफल और विजयी मोर्चा था। 
सत्याग्रह आंदोलन और '. 
उसके बाद 
१६२०-२१ के सत्याग्रह आन्दोलन ने भारत में अंग्रेज़ी राज्य की जड़ों 
को ऋकककोर डाला । इस आन्दोलन में लगभग चालीस हजार व्यक्ति जेल गए 
और लाखों व्यक्तियों ने आन्दोलन से सम्बन्ध रखने वाली. कई प्रवृत्तियों में 
गेलिया। विदेशी कपड़े का बड़ा सफल वहिप्कार . किया गया । फर्वरी 
१६२२ में आन्दोलन को सविन्रय अवज्ञा आन्दोलन,के रूप में, परिणत करने 
का निश्चय किया गया था। ६ फ़र्दरी को वायसराय ने भारत-पमंत्री को सूचना 
दी--- “शहरों में निम्न मध्यम श्रेणी के लोगों पर असहयोग आन्दोलन का ब्रहुत 
ज्याश असर पड़ा है कुछ भागों में, विशेष कर आसाम-घाटी, संयुक्त-प्रांत 
विहार, उड़ीसा और बंगाल में किसानों पर भी असर पड़ा हूँ. । पंजाब में 
अकाली आन्दोलन गावों के सिखों में प्रवेश कर चुका हैँ । देश भ्रमें मुस्लिम 
आबादी का एक बड़ा भाग कड़वाहट और विक्षोभ की भावना से भरा _ हुआ 
है । स्थिति बहुत खतरनाक हैँ । अब तक जो कुछ हुमा हैं ,उससे भी अधिक 
व्यापक अश्चान्ति की सम्भावना मानकर भारत सरकार तैयारी कर रही है ।” 
कुछ स्थानों में, जैसे गुन्तूर, के जिले में किसातों ने कर न देने का आन्दोलन भी 
शुरू कर दिया-था । इन्हीं दिनों चौरी-चोरा में एक ऐसी घटना हुईं जिसने 
गांधीजी को यह विश्वास दिला दिया कि देंश अभी एक बड़ी अहियात्मक क्रांति 
के लिए, तयार नहीं था, कौर उन्होंने फौरन आन्दोलन को बन्द कर देने की 
आज्ञा दे, दी-। इससे जनता में निराशा का फूल जाना स्वाभाविक था। “एक 
ऐसे अवसर पर जबकि जनता का. उत्साह अपने चरम शिखर पर था।” 
4भाषचन्द्र-वोस ने अपनी पुंस्तंक में लिखा “लौटने को भाज्ञा देना एक बड़े 
राष्ट्रीय दुर्भाग्य से किसी प्रकार क्रम न था ।” जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वी 
“कार .किय़ा.है कि ४ इससे कुछ हद तक गड़वड़ फैली | यह संभव हैं कि एक 
महान आन्दोलन- के अचानक बन्द किए जाने की एक दूसरी. दिशा में बहुत 
--बुरी प्रतिक्रिया .हुई + राजनैतिक संघर्ष में छुटपुट और निरथंक हिसा की ओर 
लोगों का जो रक्रांव होने लगा था वह तो रुक गया, परन्तु इस दवी हुई हिला 
के लिए कहीं तो अपना मार्ग बनाना आवद्यक था, और ऐसा जान पड़ता है 
कि आने वाले वर्षो में उसने सांप्रदायिक भयगड़ों का. रूप ले लिया ।” 
एक महान आन्दोलन के ऐसे अवसर पर जब वह सफलता के बिल्कुल नज़- 
| दीक पहुँचा हुआ दिखाई दे रहा हो अचानक रोक दिए जाने से नेताओं वे जन 
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साधारण में निराशा का फैल जाता बिल्कुल स्वाभाविक था, परन्तु गांधीजी भार- 
तीय समाज के किसी भी वर्ग को उस समय तक राजनैतिक आन्दोलन में 
लाना नहीं चाहते थे जब तक उसमें अहिसा पर चलने की क्षमतान हो । 
१६२०-२१ के आन्दोलन में सजनतिक चेतना का प्रवेश निम्न मध्यम श्रेणी 
की जनता में, जिसमें छोटे मोटे दूकानदार, क्लर्क, शिक्षक, विद्यार्थी आदि 
दामिल थे, हुआ और उसने गांधीजी के सिद्धान्तों पर चलने की उचित योग्यता 
का प्रदर्शन किया, परंतु इस राजनैतिक चेतना की परिधि ज्यीं-ज्यों तेज़ी के 
साथ बढ़ने लगी, मज़ादूर और किसान भी एक बड़ी संख्या में उसमें शामिल 
होने लगे और उन्होंने अनुशासन मानने के बदले क़ानून और व्यवस्था को 
अपने हाथ में ले लिया। कलकत्ता, वम्बई आदि शहरों के मजदूर वर्ग ने और 
चौरीचोरा में गांवों के लोगों ने जैसा प्रदर्शन किया उससे ग्रांधीजी को यह 
विश्यास हो गया कि जब तक समाज के इन बर्गो में उचित ढंग से राजन तिक शिक्षा 
का प्रचार नहीं हो पाता तब तक उन्हें राजनैतिक संघर्ष में लाने से लाभ कम 
हो सकेगा. और खतरा ज़्यादा रहेगा । इसी कारण गांधीजी ने देश की शक्ति 
को राजनैतिक क्षेत्र से हटा कर रचनात्मक कार्यक्रम में मोड़ना चाहा । गांधीजी 


,की मंशा यह थी कि कांग्रेस के कार्यकर्त्ता हिंदुस्तान के साढ़े सात लाख गांवों 


में फल जाएं और रचनात्मक कार्य के द्वारा विसानों में एक नए जीवन का 
निर्माण करें । परंतु हमें यह मानना पड़ेगा कि अधिकांश कार्यकर्ताओं के मन 
में राजनैतिक संघर्ष ओर क्रांतिकारी आन्दोलनों के लिए जो दिलचस्पी थी बह 
रचनात्मक कार्यक्रम के प्रति नहीं और देश के कुछ प्रमुख राजनैतिक नेता भी 
जो अव तक अंग्रेजी सा म्राज्य से मोर्चा ले रहे थे सांप्रदायिक उलभनों में पड़ते गए । 
मौलाना मुहम्मदअली ने जेल से छूटने पर कई जोश्ीली तक़रीरे कीं, पर कोको- 
नाडा-कांग्रेस के समापति पद से उन्होंने जो भाषण दिया उसमें वैसा उत्साह 
नहीं था और उसके वाद यद्यपि उन्होंने कभी खुले आम सांप्रदायिक बैमनस्य 
को भावता का समर्थन नहीं किया पर राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति वह उदासीन 
होते गए और मौछाना शौकतअछी ने तो पूरे जोश के साथ जपने को मजहबी 
क्ट्टरपन के हाथों बेच ही दिया । उद्धर, पंजाब में राजनैतिक जागृति के 
सयूश्धार, पंजाब के शेर लाला दाजपतराय हिन्दू मांप्रदायिकता और धर्माधता 
के नेता बने और उन स्वामी श्रद्धानन्द ने।' जिन्होंने दिल्‍ली में मश्ीनयनों के 
सामने अपनी छाती सोल दी थी ओर जिन्हें दिल्‍ली के मुसम्मानों ने श्ामा 


| मस्शिद में भाषध देने पर मजबूर किया था, शुद्धि और संगठन के आंदोलन 


मो अपने हाथ में खे छिया। फष्णबीती' जैसी सुन्दर प्रस्तक के रचयिता और 
हद वे जोरदार लियक रवाजा हसन निज्ञामी सवल्वीग और तंजीम के सहनमा 


2] 
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चने ॥ अमीरभली ने राष्ट्रीयणा का तराना छोड़ दिया और खुदाबग्श इस्लाम 
की महानता पर बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखने के स्थान पर हिन्दुओं को गाली देने 
के काम में जुट पड़े । देश भर में हिन्दू सुस्लिम दंगे फैल गए । 


राष्ट्रीय उत्थान को 
दूसरी लहर... 


गांधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम सभी राजनैतिक कार्यकर्ता अपना नहीं 
सके थे, यह स्पष्ट था । सांप्रदाधिक भगड़ों से उन नेताओं का ध्यान हटाने के 
लिए जो केवल राजनैतिक कार्य में ही रुचि ले सकते थे मोतीलाल नेहुरू और 
चित्तरंजतदास ने स्वराज्य-दल का निर्माण किया। अपरिवत्तंन-वादियों के विरोध 
के वावजूद भी उन्हें कांग्रेस के अधिकांण नेतीओं का समर्थन मिल सका । 
१६२३ में स्वराज्य-पार्री ने घाराब्सभाओं में प्रवेश किया, परन्तु कांग्रेस के इस 
नीति-परिवर्तेन पर भी भारतीय राष्ट्रीयता पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद का आक्रमण 
लगातार जारी रहा । इन्हीं दिनों स्वराज्य-पार्टी के विरोध करने पर भी, 
भारक़ीय सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए जो भारतीय हितों के 'खिलाफ़ 
जाते थे, और १६२७ में विधान-निर्माण पर अपनी सम्मति देने के लिए. एक 
शसे कमीशन की नियक्ति की जिसमें एक भी हिन्दुस्तानी सदस्य नहीं था| उधर 
जनता में राजनैतिक जागृति का लगातार विकास हो रहा था | एक ओर तो 
अ्मिक़ वर्ग में गिरनी कामगार संघ, लाल भंडा संघ आदि संस्थाओं .के हारा 
जागृति फ़ैलाई जा रही थी और दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू और सु वाप- 
.चन्द्र बोस के यूरोप प्रवास से लौट आने पर देश के नवय॒वकों को एक सश' 
नेतृत्व मिल गया था । इन परिस्थितियों में देश ने साइमन कमीशन के बहिष्कार 
का निश्चय किया और जब साइमन कमीशन ने हिन्दुस्तान का दौरा किया तब 
जगह जगह काले भंडों, साइमन वापिस जाओ' के नारों और लंबे लंबे 
' जलसों के द्वारा जो विरोत्री प्रदर्शन हुए उनसे इन वर्षों में समाज के विविध 
वर्गों में फंल जाने वाली राष्ट्रीय भावना का अच्छा परिचय मिलता है । देश 
के नवयूवक अब अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद से एक बार फिर मोर्चा लेने के लिए 
उत्सुक हो उठ थे । । 
अंग्रेजी सरकार जब अपनी कट्टर साम्राज्यवाद की नीति से ठस से मस ने 
हुई तो १६२९ के लाहौर-कांग्रेस के ऐतिहासिक अवसर .पर , युवक नेता पं ० 
जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य 
बनाने की घोषणा की । इस लक्ष्य का. जनता में प्रचार करने के लिए, २६ 
' जनवरी १६३० को, पहिला स्वाधीनता दिवस मनाया , गया । द्वेश ,के कोने-कोने 


डर स्वाधीनता की चुनोती 


से एक अभूतपूर्व उत्साह, और एक बढ़े संघर्ष मे जूकने की उत्कट भावना का 
उद्रेक हुआ । इन परिस्थितियों में गांधीजी ने एक वार फिर देश के भाग्य की 
वागडोर अपने हाथ में ली और मार्च १६३०की ऐतिहासिक दांडी-यात्रा और 
६ अप्रैल १६३० को समुद-तट पर नमक-कानून तोड़ने के कार्यक्रम से एक 
महान्‌ जन-आन्दोलन का सूत्रपात किया । एक अदभुत उत्साह देश के वालक, 
वृद्ध और युवकों मे, स्त्री और पुरुषों मे, अमीर, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति और 
गरीयों मे, मजदूर और किसानों में, यहां तक कि सरकारी अफसरों और फौज 
तक में फैल गया | नमक-कानून के बाद स्थान स्थान पर दूसरे अवांछुनीय 
कानूनों को भी तोड़ा गया। विदेशी कपड़े का बहिष्कार हुआ । विदेशी कपड़े 
व शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। लगभग नव्बे हज़ार व्यक्तियों ने 
कारागृह का आवाहन किया और हज्ञारों ने अपना सर्वेस्व राष्ट्रीय स्वतन्बता 
की वेदी पर भेंट चढ़ा दिया । पेशावर में गढवाली सिपाहियों ने मुसलमान 
आन्दोलन-कारियों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया और शोलापुर में एक 
सप्ताह तक वहां के मजदूरों ने राज्य-शासन अपने हाथ में रखा। इस आंदोलन 
में सबसे बड़ी क्षति अंग्रेज़ी उद्योग-घंधों और व्यापार को हुई । यह अग्रेजी 
साम्राज्य का सबसे कोमल स्थल भी था, और इसका परिणाम यह हुआ कि 
अंग्रेजी साम्राज्य एक वार फिर हिल उठा । कलकत्ते और बबई के अग्रेज् 
व्यापारियों ने कांग्रेस के सामने सममौते की शर्तें पेश की | वम्बई के यूरोपियन 
एसोसिएशन ने साइमन रिपोर्ट के अपने समर्थन को बाविस छे लिया और 
गोलमेज कान्फेंस में अपना सदस्य भेजने से भी इन्कार कर दिया । जनवरी 

६३१ में सरकार को महात्मा गांधी और कांग्रेस की'कार्य-समिति के दूसरे 
सदस्यों को विना शर्ते के छोड़ देने पर मजबूर होना पड़ा और ४ मार्च को 
गाघी-इविन समभौते पर दसरतस्तत किए गए | यह पहिला अवसर था जब 
अग्रेजी सरकार को एक बागी सस्था के नेता से समझौता करने पर विवण 

ना पा था । भारतीय राष्ट्रीयता के लिए निःलन्देह यह एक महान, 
विजय थी ! 


निरंतर बढती जाने वाली 
टरीय चेतना 


४१६३० सव पे भारतीय शाप्टीयता के इलिहास पर जब हम टप्टि तने 
ह्तो त्मरे 


ते है कि राजनसिव चेसना क्षपद: समाज के ऊँने बगों से प्रार्भ 
शोर सी च से ययों सर फैसली घी गई £ ४५ धघ४ में यांग्रेस की स्वापना 
में शा; समाह ये ठयी क्षणी मे छोगयी सा हाथ था। १६९०५४-६ में राप्द्रीय 


& है श्‌ 


भारतीय राष्ट्रीयता का विकास जी 


चेतना ने मध्यम श्रेणी के ऊपर के स्तर का स्पर्ण किया। १६२०- बताया कि 
प्राय: समस्त मध्यम श्रेणी मे यह चेतना व्याप्त हो चुकी थी और १६३०राय की 
में मजदूर और किसानों का एक बड़ा वर्ग उसके प्रभाव में आ छुका था शीय 
प्रत्येक आंदोलन में लोगों ने पहिले से अधिक त्याग, वलिदान और कप्ड- 
सहिष्णता का परिचय दिया । प्रत्येक आन्दोडन को हम एक तूफान के समान 
उठते हुए पाते हैं, जिसके पीछे कई बड़े राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कारण होते 
' प्रत्येक आदोलन अग्रेजी साम्राज्यवाद की जड़ों को अधिक गहरे जाकर 
> डालता है; परन्तु जब यह दिलाई देने लगता हैं कि अभी या तो 
"ना इतनी व्यापक नही हैया अंग्रेजी साम्राज्यवाद अभी इतना 
- हैं कि वह जड़ से उपाड़ा जा सके तब आन्दोलन की गति 


छ + | इन सभी आमन्दोलनों के प्रणेता गाधीजी, ऐसा जान 

«| 
श्क्र (ति वो अधिक से अधिक व्यापक बेनोने, और अग्रेजी 
ऐ #रने में कोई अन्तर नही देखते । स्वराज्य अथवा पूण 


की प्रकार कम लक्ष्य न रखते हुए भी गाधीजी ने अपने 

सल्तिले में जब कभी भीयह देखा हैँ कि अब आन्वोलन के 

द्ीय भावना का अधिक विकास सम्भव नहीं रह गया है तभी, बिना 

त की चिन्ता किए हुए कि राजनंतिक लक्ष्य को दिय्या में वैधानिक हृष्टि 

बह कितना आगे वह है, उन्होंने आन्दोलन को बन्द कर दिया है। वह तो 
इस वात की चिन्ता करते हुए भी दिखाई नहीं देते कि जनता पर_ उनके इस 
निर्णय की क्या प्रतिक्रिया होगी। राजनंतिक आन्दोलन को बन्द करते ही; 
वल्कि बन्द करने के दौरान म॑ ही; गाधीजी देश की समस्त शक्तियों को रचना- 
त्मक कार्यक्रम की ओर मोड देने का प्रयत्न करते हैँ । उनकी दृष्टि मे राजनैत्तिक 
आन्दोलन और रचनात्मक कार्यक्रम के बीच का कोई मार्ग नहीं है, परन्तु वह 
रचनात्मक कार्यक्रम न तो सभी राजनैतिक कार्यकर्ताओं को अपील करता है 
और न जनता काफी उत्साह से उसमें भाग लेती है । वे लोग इस बात की 
उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते रहते हैँ कि फिर किसी राजनैतिक कार्यक्रम पर 
चलने का उन्हें अवसर मिले | उनकी इस इच्छा की पूत्ति गाधीजी के अलावा 
किसी अन्य राजनेतिक नेता को करना पडती है। १६२३-१४ मे मोतीलाल 
नेहरू और चित्तरजनदास ने यह काम किया । १६३४ के बाद कांग्रेस के 
तत्वावधान में ही पारलमेन्टरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया । १६३६ में 
काम्रेस ने प्रान्तीय चुनावों में भाग लिया जिसके परिणाम-स्वरूप ग्यारह में से 
आठ प्रान्तों में कांग्रेसी सन्त्रि-मण्डल बने । इस प्रकार हम देखते हैं. कि राष्ट्रीय 
चेतवा का प्रसार अपने जन्म के बाद से कभी रुका नहीं है। वह एक अबाध 


) 


शेप 


स्वाधीनता की चुनोती 


शत 


से एक अभूतपूर #म से सदा ही आगे बढ़ता रहा है । कांग्रेस चाहे एक बड़ा आंदोलन 
उद्रक हुआ रह्ठे हो चाहे रचनात्मक कार्यक्रम में जुटी हुई हो और चांहे धारासभाओं 
वागडोह़ चुनाव में लगी हो या प्रान्तीय शासनों का नियन्त्रण कर रही हो उसका 


६: 


लक्ष्य सदा यही रहा है कि वह जनता में राजनैतिक जीवन का प्रसार व संगठन 
करती रहे । 


युद्ध कालीन राजनीति 
गत्यावरोध 


१६३७ में जब कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में मन्त्रमंडल बनाने का निमुचय 
किया तब उसे यह विश्वास होने लगा था कि अंग्रेज शायद बिना किसी' 
बढ़े संघर्ष के, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से, सत्ता उसके हाथ मे सौंप देंगे । ९७ 
महीनों के काग्रेस के शासन-काल में गवर्नरों और मन्त्रि-मण्डलों में बड़े अच्छे 
सम्बन्ध रहे । उधर अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में फ़ासिज़्म और प्रजातन्न्र के बीच 
जो अन्तर बढ़ता जा रहा था उसमें हमारी समस्त सहानुभूति प्रजातन्त्र के पक्ष 
में होने के कारण भी हमें यह विश्वास था कि हमारे और ब्रिटेन के ध्ीच सदू- 
भावना अधिक बढ़ेगी । दूसरे महायुद्ध के प्रारंभ होने पर हमारी समस्त सहा- 
नुभूति फ़ासिस्ट देशों के विरुद्ध और प्रजातन्त्र देशों क॑ पद में थी। हमारे बढ़े 
में बढ़े नेताओं ने बिना किसी मानसिक भिभक श्रीर बिना किसी «जर्नतिक 
शर्त के अपनी इस सहानुभूति का प्रदर्शन किया, परन्तु हमें यह देख कर बढ़ा 
क्षोम हथा कि हिन्दुस्तान की अंग्रेज़ी सरकार ने हमारे नेताओं और हमारी 
घारा-समा की राय लिए बिना ही हिन्दुस्तान के युद्ध में शामिल होने की 
घोषणा कर दी, ओर भासन-विधान में युद्धकालोन परिवत्तंन करको और एक 
वो बाद एक आ्िनेंस निकाल कर यह ज्ञाहिर करना चाहा कि उसे हमारे 
ब्िचारों या इृष्टिफोण को पानने की तनिक भी चिन्ता नहीं है। कांग्रेस पे 
शागसन-याल में अंग्रेज गबनेरों भोर अधिकारियों को साथ हमारे सम्पन्ध वे 
जनन्‍दे बस गए थे जौर भारतीय जनमत को क्षनुसाश काम करने की सत्परता 
एम जपने अग्रेण भौसयों में पा रहे थे। बढ निश्चित था फि देर में था ममबत: 
मल ही बेट्रीय शागन में भी दुमारे प्रतिनिधियों का हाथ होगा। यद्ध के 
प्रार्म शेने पर मारे सेसाओ ने अग्रेज्ी सराधर से इस प्रकार के किसी निर्णय 
को एशा ही थी। झापग्रेस बट हंगिल नही चादी थी कि यद्ध का संझट जब 
परेरी मग्शार पर होया टजा था सब बा उसे रास में किगी प्रकार वी 
इुवीपड ४5 ॥ पर्स], पा्श जरों समय छीतना गया यट स्पष्ट शोचा गया कि 


देता ह्य और विएए शालि मे बड़े घड़े सिदारी ये घसार करने र/ने थे वाब- 
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जूद भी अंग्रेज वास्तविक सत्ता किसी भी रूप में हिन्दुरतानियों के हाथ में 
सौंपने के लिए तैयार नहीं थे । अगरत १६४० में बायसरोय ने बताया कि 
अंग्रेजी सरकार जो अधिक से अधिक कर सकती है वह यह कि वायसराय की 
कार्यकारिणी में कुछ हिन्दुरतानी सदस्यों को छे लिया जाए और एक भारतीय 
रक्षा-समिति की स्थापना कर दी जाए ! अंग्रेजों के इस निश्वय का अहसास 
ज्यों-ज्यों हमें होता गया, हमारा राष्ट्रीय विक्षोभ भी वढता चला । 

इस भावना को सयत और प्रभावपूर्ण रूप देने के लिए गांवीजी ने स्यक्ति- 
गत सत्याग्रह का आंदोलन चलाया। गांधीजी इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक 
सावधानी के रहे थे कि युद्धेफे सचालन में किसी प्रकार की रुकावट न पढ़े | 
अंग्रेजी सरकार ने गांधीजी की इस नेकनीयती को अविश्वास की दृष्टि मे देखा 
और आन्दोलन की संबमित रखने के उनके प्रयत्त को कमजोरी का चिन्ह 
माना । इन्हीं दिनों दु्भाग्यवण भारत-मन्त्री के रूप में ०क ऐसा व्यक्ति ब्रिटेन 
की, भारत-सम्बन्धी नीति का रांचालन कर रहा था जो सदा से भारतीय 
राष्ट्रीयता के प्रति विरोध और बैमनस्यथ का ऊाव रखता आया था । मि. एमरी 
ने ब्रिटेन और हिन्दुरतान के आपसी सम्बन्धों को जितना कड़वा बनाया उतना 
णायद किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं । एमरी की राजनीति का सीधा लक्ष्य कांग्रेस 
और मभुस्लिम-लीग के आपसी मतभेदों को बढ़ाते रहना और संसार भर में 
उसको. प्रचार करना था । १४ अगस्त १६४० ,को कॉमन्स सभा के अपने एक 
भाषण में उन्होंने कहा, “आल्पूस पर्वत की ऊँची छोटियों की छुरी की धार 
जैसे संकीर्ण वर्फ पर सभल कर चल लेना अधिक आसान है; वर्तमान भारतीय 
राजनीति के पेचीदा और गढ़ों से भरे हुए दलदल में से बिना ठोकर खाए या 
किसी को नाराज़ किए निकल आने की तुलना में |”? उन्होंने एक ओर तो 
मुसलमानों को जिनके. बारे में उनके प्रचार का लक्ष्य था कि 'धामिक और 
सामाजिक दृष्टिकोण में, ऐतिहासिक स्मृतियों व संस्कृति में उनमें और उनके 
हिन्दू देशवाप्तियों में अन्तर अधिक महीं तो कम से कम उतना गहरा तो है 
जितना यूरोप के-दो राष्ट्रों में ' अपनी मांगों को बढ़ाते रहने का प्रोत्साहन 
दिया और दूसरी ओर देक्षी नरेद्यों को कांग्रेस के. प्रति संगठित करने का प्रयत्न 
किया । मि० एमरी के ये प्रयत्न उस समय भी चलते रहे जब इग्लैण्ड युद्ध, के 
सबसे बड़े संकट में से गुज़र रहा था । गांधीजी ने बहुत दुःखी होकर लिखा, 
“संकट में प्रायः छोगों के दिल नरम पड़ जाते हैं और- उनमें वस्तु-स्थिति को 
समभने की तत्परता आ जाती है, परन्तु ब्रिटेन के. संकट का, जान पड़ता है, 
भि. एमेरी पर तनिक भी असर नहीं पड़ा है ।”' 


४२ स्वाधीनता की चुनीती 


क्रिप्स प्रस्ताव ओर 
उसकी प्रतिक्रिया 


दिसम्बर १६४१ में युद्ध का एक दूसरा दौर शुरू हुआ और जापानी 
सेनाएँ हौगकाँग, सिंगापुर, फिलिपीन, मलाया, वरमा आदियशंग्रेजी व अमरीकन 
साम्राज्यों के गढ़ एक के वाद एक और तेज़ी से जीतती हुई, मार्च १६४२ तक 
हिन्दुस्तान की अरक्षित उत्तर-पूर्वी सीमा तक आ पहुँची | तीन सदियों में 
धीरे धीरे फैलने वाला यूरोप का एशिया पर आधिपत्य तीन महीनों में मिटता 
दिखाई दिया । इन तेजी के साथ बदलती हुई परिस्थितियों में अंग्रेजी सरकार. 
ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को हिन्दुस्तानी नेताओं से एक बार फिर बात करने के 
लिए नियुक्त किया । क्रिप्स एक वार पहिले व्यक्तिगत रूप में हिन्दुस्तान आ 
घुक्रे थे और गांधीजी व दूसरे नेताओं से संपर्क स्थापित कर चुके थे, वह 
अपने प्रगतिणील विचारों के लिए प्रसिद्ध भी थे । इस कारण क्रिप्स की 
नियमित पर हमारे देश में स्वभावतः ही यह धारणा फैली कि अब अंग्रेजी 
सरकार अपने संकट की गंभीरता की समझ गई है और हिन्दुस्तान के साथ 
न्याय करने का उसने निगपचय कर लिया हू । क्रिप्स ने बड़े नाटकीय ढंग से 
अपने प्रस्तावों को देश के सामने रखा | उन्होंने घोषणा की कि हिन्दुस्तान यदि 
चाहेगा तो युद्ध के बाद उसे ओपनिवेशिक स्वराज़्य का दर्जा फौरन मिल 
जाएगा और साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद का अधिकार भी उसे प्राप्त होगा । 
प्रिप्स ने इस बात का भी आश्यासन दिया कि युद्ध के समाप्त होते ही एक 
विधान-निर्मात्‌ृ-समा का निर्माण होगा जिसमे मुख्यतः जनता के चुने हुए प्रति- 
निधि होंगे और जिसके काम में अग्रेशी सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
भरेगी । भिष्म-पस्तावों में प्रान्तों के इस अधिकार को मान लिया गया था कि 
सदि थे भारतीय सथ में शामिल न होना चाहें तो वे अपनी स्वतन स्थिति रस 
सरगे या, यदि ये चाहें तो, अंग्रेजी सरकार से कपना सीधा सम्बन्ध रथापित 
मर सरेगे । उसमें विधान निर्माल सभा के द्वारा अग्रेझी सरकार से एक सन 
पर लेने थी बात भी थी जिसमे जातीय और घामिता अल्यर्सस्थकों के उन 
विशेधाधियारों यो समादेश विया जाना था जिन्‍्टें अंग्रेली सरकार ने समय 
समध पर गगीयार जिया था । 

इस पद्रशार की दुष्ध बडी साराजियों के बाबडद भी भविष्य के लिए से 
प्ररणाय देरे मी थे। पतन री जमाइलाता शा मुस्य वारय यह था कि उनके चीडे 
लिश्ट परेमान से लिरगगानिर्यों के हाय में रस माद भी सना ने सोचने था 


हद 5 
हट लनिध्यय धो  प्मान थी दहृटि मे टंप: व्गि थे ग्ग ११४० २! 
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हि 


लिनलिथगो-घोपणा से तनिक भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी 
ओर कांग्रेस किसी ऐसे प्रस्ताव को मानने के लिए तंयार नहीं थी जिसमें 
वत्तमान वो सम्बन्ध में किसी ठोस क़दम के उठाए जाने का आश्वासन न हो । 
कांग्रेस की कार्य-समिति ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “आज के इस ग्रंभीर संकट में 
केवल वत्तंमान का ही महत्त्व हैं और भविष्य सम्बन्धी प्रस्तावों को भी हम 
इसी दृष्टि से महत्त्व दे सकेंगे कि वर्तमान पर उनका बय। प्रभाव पड़ता हूँ ।* 
मौ० आजाद ने अपने एक पत्र में, कांग्रेस की ओर से उनके भस्‍स्ताबों को 
स्वीकार करने की असमर्थता प्रगट करते हुए लिखा “हम अब भी उत्त रदायित्व 
ग्रहण करने के लिए तैयार'हैं बशर्ते कि एक सच्ची राष्ट्रीय सरकार का निर्माण 
किया जाए । हम भविष्य से सम्बन्ध रखने बाफे सभी प्रश्नों को फ़िलहाल 
अलग रख देने के लिए तैयार हँ--परन्तु वत्तमान में फैविनेट के ढंग की 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापया होना चाहिए जिसके हाथ में पूरी शवित हो--! 
इस सम्बन्ध में क्रिप्स बिल्कुल भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे । इसके 
अतिरिक्त प्रस्तावों को रखने का उनका ढंग भी अनोखा था । उसमें 'स्वीकार 
करो या अरूग हटो' की कठोर भावना कोम कर रही थी । प्रस्तावों पर न तो 
बहस की जा सकती थी, न उनमें सुधार या संशोधन :के लिए गूंज इश रखी 
गई थी । “इस सबका परिणाम, जवाहरलालजी क्रिप्स-प्रस्तावों का विस्छेषण 
, करते हुए 'डिस्कन्हरी आऑँब इण्डिया! में लिखते हैं, “यह निकला कि शासन का 
ढांचा विलकुल ऐसा ही रहेगा जैसा भव तक चना आ रहा था। वायसराय 
की स्वेच्छाचारी शवितयाँ भी वैसी ही वनी रहेंगी और ( परिवर्तन केवल यह 
होगा कि ) हम में से कुछ को यह अवसर दिया जा सकेगा कि हम ' उनके 
बावर्दी अनुचर बन सके और कान्‍्टीन वरगरा की देख-भाल कर लें ! ? वास्तव 
में शाब्दिक रंगामेजी को छोड़कर १६४० के अगस्त-प्रस्ताव और १६४२ के 
क्रिप्प्-प्रस्ताव में कोई अन्तर नहीं था। इन परिस्थितियों में हमारे द्वारा उनके 
स्वीकृत किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता था | जब दिल्‍ली में 
कांग्रेस नेताओं के साथ क्रिप्स की बातचीत चल रही थी; छॉड हँलीफ़ेक्स ने 
अमरीका में एक बयान दिया, जिसमें कांग्रेस की बड़ी भत्संना की गई थी, 
क्रिप्स-प्रस्तावों के असफ़लू होने का अनुमान था और यह कहा गया था कि 
वैसी दशा में अंग्रेजी सरकार अपनी पुरी ताकत के साथ हिन्दुस्तान में अपना 
राज्य कायम रखेगी 4 एक नाजुक मौके पर इस प्रकार के अवांछनीय वक्तव्य 
से हमारे क्षोम का बढ़ना स्वाभाविक: था | उघर सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स ने जाते- 


जाते और इंग्लैंड पहुंच कर भी, कुछ ऐसी वाते' कहीं जिनसे हमारा 
,, भावनाओं को और भी ठेस पहुंची । 


छठ स्वाधीनता की चुनोती 


क्रिप्स-प्रस्ताव अग्रेजी सरकार की ओर से समझौते का अन्तिम प्रस्ताव था 
जिसके संबंध में वडी वडी आशाएँ बाँध ली गई थीं | उसकी असफलता पर 
देश भर में निराज्षा, असंत्तोप और विक्षोभ की एक कआंधी सी उठ खड़ी हुई । 
कुछ प्रखर-बुद्धि राजनीतिज्नों ने उलकन से निकलने की वैधानिक चेष्टाएं को । 
श्री राजगोपालाचार्य ने अपनी पाकिस्तान संवधी योजना के हरा कुछ कांग्रेस और 
मुस्लिम-लीग को “निंकट लाने का प्रयत्न किया, परंतु कि प्स-प्ररतावों के खोखलेपन 
ने गांधीजी के घर्य को डिया दिया था और उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के 
लिए मजबूर कर दिया था कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया था 
कि अंग्रेजों से साफ शब्दों में हिन्दुस्तान छोड़ने के लिए कह दिया जाए ।। गांधीजी 
को यह विश्वास होगया था कि इसमें न केवल हिन्दुस्तान का ही फायदा है पर॑तु 
इंग्लेण्ड की रक्षा का भी इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं हैं । किसी भी दशा 
में गांधीजी चुप बैठ रहने के लिये तेयार नहीं थे । इन दिनों 'हरिजन! में उन्होंने 
जो लेख लिखे उनसे गांधीजी के मनकी व्यथा का कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता 
है । गांधीजी युद्ध के प्रयत्नों में झिसी प्रकार की रुकावंट डालना नहीं चाहते 
थे परन्तु वह यह भी जानते थे कि जब तक हमारे देश के शासन में हमारे चुने 
हुए प्रतिनिधियों का ह/थ नहीं होगा तब तक जापानी आक्रमण के झुकाबिले 
में देश की जनता में किसी प्रकार के प्रतिरोध का उत्साह पेदा होना भी अंसभव 
होगा; और वर्योकि अंग्रेजी सरकार इस प्रकार के किसी समभौते को मानने के 
लिए तैयार नहीं थी; उनके सामने इसके सिवाय कोई चारा नही रह गया 
था कि बह देश के विक्षोभ को अचानक भभक उठने वाली दीपशिखा के 
समान इतना बढ़ा दें कि या तो अग्रेजी सरकार भारतीय राष्ट्रीयता से सम- 
भीता करने के लिए मजबूर हो जाए या व्द्रोह्व की वे लूपरें अंग्रेजी साम्रा- 
ज्यवाद को ही समाप्त कर दें । इन परिस्थितियों में, गांधीजी के कषादेश पर 
कांग्रेस ने ८५ अगस्त १६४२ की रात को ५ हिन्दुस्ताम छोड़ो ” का अपना 
ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया और & अगस्त की महत्वपूर्ण प्रभात-बैला में, 
गिरफ्तारी क॑ समय स्वयं गांवीजी ने करो या मरो ? के संश से देश को इस 
नवोत्यित आत्मा को दीक्षित किया। 


राष्ट्रीय उत्थान की 
तीसरी लहर 


४६ अगस्त १६४२ को नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ही बिना किसी मार्ग- 
निर्देश और बिना किसी तैयारी के एक महान्‌ जन-बिद्गोह अपनो समस्त शक्ति 
के साथ देश भर में फेल गया । नेताओं के अभाव में जनता ने जोठीक समझा 
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किया | ऐसा जान पड़ता, है कि अंग्रेजी सरझार की योजना यह थो कि बह 
आन्दोलन को अहिंसा वो मार्ग से हा दे और दमन की अपनी सारी भक्ति के 
साथ उसका मुकाबिला करे /सरकार को अपनी हिंसा की शक्ित में पूरा 
विदवास भी था । € अगस्त की रात को ही अपने एक ब्रॉडकास्ट भाषण में 
भौरत-मंत्री मि० एमरी ने सूचना दी कि कांग्रेस रेल की पटरियां उखाड़ने, 
बिजली भौर तार के खंगे नप्ठ करने और सरकारी इमारतों को जा देने 
का एक वृहत्‌ कार्यक्रम तैयार कर रही थी । यह निश्चित था कि कांग्रेस के 
किसी भी जिम्मेदार वर्श ने इस प्रकार के किसी कार्पक्रम की कल्पना लक 
न की थी। में समझता हूं कि भारत-मन्त्री के इस भाषण ने नेताओं की गिर- 
पुततारी से क्षुब्ध भारतीय देशभक्‍तों को अपनी भावनाओं की अभिव्यवित्र के 
लिए एक, रास्ता दिखाया ) यूरोप में जमंनी के अधिकार में जो देश आ गए थे 
उनमें भी प्रतिरोध की भावता इसी प्रकार के कामो में अभिव्यक्ति पा रही 
थी | रेल की पटरियां उखाड़ने और सरकारी इमारतों को नप्ठ कर देने की 
घषनाएँ हम आए दिन अपने अखबारों में पढ़ा करते थे । अपने देश के लिए 
भी हमने उसी मार्ग पर चलता ठीक समझा । जापान के अधीनस्थ देशों में 
सुभापचन्द्र बोस और जो दूसरे भारतीय नेता काम कर रहे थे उन्होंने भी हमें 
इसी मार्ग पर चलते का बढ़ावा दिया। इचर, कांग्रेस के वे नेता जी भांवीजी 
की अ्िसा में विद्वास नहीं रखते थे और जिनमें से अधिकांश कांग्रेस समा- 
जवादी दल के सदस्य थे जेल से बच कर या जेल से भाग कर गृप्त रूप से एक 
देदा-ब्यापी विद्रोह की तैयारी में लग गए | १६४२ का महान्‌ जन-आंदोऊम 
जनता की विक्षुब्ध और सहज ही उमड़ आने बाली भावनाओं का परिचायक्र 
था । & अगस्त और झ्ैे॥र दिसम्बर के बीच, सरकारी “आँकड़ों के अनुसार, 
६०००० से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए | १८००० भारत-रक्षा-कानुन 
, के अन्तर्गत नियंत्रण में रखे गए और क्रमश ६४० और १६३० पुलिस और 
फौज की ग्रोलियों से मारे गए और घायल हुए । सरकारी औँक़ड्टों के अतुसार 
“४२ के आन्दोलन में कुछ १०२८ व्यक्ति मारे गए और ३२०० घायल हुए 
पर यह देखते हुए कि जब स्वयं सरकारी विज्ञप्तियों के अज्युमार ५३८ अवसरों 
पर गोली चलाई गई, १०००० से कमर व्यक्तिषों फे मारे जाने का कोई भी अनु - 
मान सही नहीं हो सकता-यों जनसाधारण में तो इस जान्दोलन में अपने 
प्राणों की सेंट चढ़ाने वाले व्यक्तियों की संख्या २५००० आंकी जाती है । 
: पर, १६४२ के आन्दोलन की व्यापकता का अन्दाज्ञा हम गिरफ्तार होने, 
मारे जाते। या घोयल किये जाने वाले छोमगों वे संख्या से लहीं लगा सकते । 
सरकारी दमन के शिकार चही लोग हुए जो सिद्धान्त अथवा परिस्थितियों के 


४६ स्वाधीनता की चुनोती 


कारण उससे वच नहीं सके । दूसरे लोगों ने, सत्य और अहिंसा को ' एक भोर 
रख कर ग॒प्त ढंग से विदेशी शासन के खिलाफ़ अधिक से अधिक घृणा और 
विद्रोह की भावता का प्रचार किया । कई स्थानों पर; विशेष कर बिहार 
बंगाल के मिदनापुर जिले; युवतप्रान्‍्त के वलिया आदि वक्षिण-पूर्वी जिलों में 
विदेशी शासन चकनाचूर कर दिया और राष्ट्रीय शासन की स्थापता की गई। 
महाराष्ट्र के कई भागों में भी यही हुआ र्ध६४२ के आन्दोलन की विश्लेपता 
यह थी कि मसुस्लिम-लीग को छोड़ कर देश की सभी राजरनतिक संस्थाओं के 


' कार्यकर्ता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहयोग दे रहे थे --- यह 


कांग्रेस का आन्दोलन नही रह गया था जन साधारण का आन्दोलन बत गया 
था--और. देशी राज्यों में भी वह उतनी ही तेजी से फैला जितना ब्रिटिश 
भारत में । प्रजामण्डलों और दूसरी रियासती संस्थाओं ने अंग्रेज़ी शासन से 


१4 
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सवंध-विच्छेद और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए सत्याग्रह भादि 


, का सहारा लिया । आन्दोलन जिस वेय से उठा था उसने तो सचमुच ही 


अंग्रेज़ी राज्य की स्थिति को खतरे में डाछ दिया था । बहुत से लोगों का 
विश्वास था कि उसका विरोध एक या दो सप्ताह से अधिक नहीं चल सकेगा। 
प्रारभिक दिनो में देश भर में जो उत्साह, आवेश और विक्षोभ “दिखाई दे 
रहा था उससे यह अनुमान होता था कि धीरे-धीरे सभी समुदाय, सम्प्रदाय 
वर्ग और श्रेणियों में यह भावना फंल जायगी और एक बड़े सामूहिक विस्फोट 
के रूप में उसकी अन्तिम अभिव्यक्ति होगी | उधर, हमे यह भी विश्वास था 
कि अन्तर्राष्ट्रीय छोकमत भी अधिक दिनों तक अंग्रेज़ी सरकार को दमन का 
सहारा लेकर हमारी टाप्ट्रीय भावनाओं को कुचलते रहने नहीं देगा । परन्तु 
बड़े साहस और बड़ी दुष्टता के साथ अंग्रेज़ी सरकार ने एक ओर तो अपना 
समस्त पाशविक वल आंदोलन को कुचलने में लगा दिया और दूसरी भोर 
ससार में इस बात का प्रचार किया कि महात्मा गांधी और कांग्रेस देश को 
जापान और अन्य घुरी राष्ट्रों के हाथ में बेच देना चाहते हूँ | इस वार जेल 
में हमारे बड़े से बड़े नेताओं के साथ भी बहुत ही घृणित व्यवहार किया गया | 
महादेव देसाई की मृत्यु, कस्तूरवा के अस्वाघ्थ्य जौर देहावसान और स्वयं 
महात्मा गांधी के फ़र्वरी १६४३ के उपचास के दिनों में सरकार का जो रवैया 
रहा बर्बरता की दृष्टि से संसार के इतिहास में बहुत कम उदाहरण इस प्रकार 
के मिलेंगे । उधर, संसार में गाघधीजी और कांगेस के खिलाफ जो प्रचार किया 
जा रहा था उसवा प्रभाव भी पड़ रहा था, और सभी प्रमुख नेताओं के जेल 
में होने के कारण उसका कोई प्रत्यत्तर नहीं दिया जा रहा था । इन परि- 
स्थितियों में राष्ट्रीय आन्दोलन के वेग का धीमा पड़ जाना स्वाभाविक -था, 
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पर ज्यों-ज्यों आन्दोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजी बासन ने अधिक नुृशंस 
साधनों का उपयोग किया, उसके प्रति विद्रोह की भावना प्रभाव-पूर्ण न होते 
हुए भी अधिक से अधिक व्यापक होती गई--यों तो १६४२ में ही राष्ट्रीयता की 
भावना इतनी फैल चुकी थी और समाज के सभी वर्गो में अंग्रेज़ी राज्य को 
उलट देने की बेचनी और तत्परता इतनी तीक्ष हो गई थी कि यदि हिसा 
भौर अहिसा के भेद को भला कर कोई कुशल नेता इन सब भावनाओं को 
एक महान्‌ जन-आन्दोलन में संगठित करना चाहता तो १८४५७ के गदर से कई 
गुता बड़े परिमाण पर उसका संगठन हो सकता था, और अग्रेज्ञी राज्य को 
उसके समस्त साहस और दुःसाहस, चतुरता और कठोरता के बावजूद भी 
उसयो सामने भुकने पर मझावूर होना पड़ता । ऐसे नेतृत्व के अभाव में आन्दो- 
लन जितने दिनों और जैसे वेग से चल सकता था चला । साथी र'ट्रों ने हमारे 
पक्ष में कुछ हाथ पैर पटके---उस समय तो इसके सम्बन्ध में हमें कुछ भी पता 
नही चला--पर इंग्लेण्ड के रवये की सख्ती को देखते हुए वे लोग भी चुप होकर 
चैठ गए थे | उधर, लड़ाई का दौर भी पलट चुकां था । मिन्र-राष्ट्रों की 
सेनाएँ आगे बढती जा रही थीं और इटली, जर्मनी और जापान के साम्राज्य 
क्रमश: टूटते और बिखरते जा रहे थे । अंग्रेज़ी सामाज्यवाद को पीछे संसार 
की दो महानतम शक्तियों का वल था | ऐसे वातावरण में अनुकूल परिस्थि- 
तियों की प्रतीक्षा में बैठे रहने के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा उपाय भी क्या 
रह गया था ? परंतु निराशा की भावना का यह अं नहीं था कि राष्ट्रीयता 
का तीसाषन कुछ कम हो गया भा । राष्ट्रीयता का मुख्य आधार, अंग्रेज़ी साम्रा- 
ज्यवाद के प्रति घृणा और स्वाधीनता को रूगन दिनों - दिव अधिक व्यापक 
होते जा रहे थे । 


१६४५-०६ की कऋान्तिः 
राजनीति की बदली हुई दिशा 
मई १६४४५ में, इन सेव परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए, मैंने लिखा था 
/राजनीति में निराशा का कोई स्थान नहीं है । यह मान लेना कि अंग्रेज 
'सत्ता छोड़ने के छिए कभी तैयार नहीं होंगे एक असम्भव कल्पना क्रो प्रश्नय 
देना है । अंग्रेज़ों के हाथ से सत्ता पहिछे भी हटी है, आज भी हट सकती है, 
भविष्य में हटेगी भी | सच तो यह है कि कुछ विशेय परिस्थियों ने सत्ता को 
उनके हाथ में सौंपा और उन्हीं परिस्थितियों का उल्टा चक्र उन्हें सत्ता छोड़ने 





को वाध्य भी कर सकता हैँ ।? # राजनैतिक गत्यावरोध को सुरूफाने के लिए 
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# हमारी राजनैतिक समस्याएँ, पृष्ठ ११० 


ध८ स्वाधीनता की चुनोती 


मई १६४४५ में भूलाभाई देसाई और लियाकतजञली खां में एक समझौता हुआ 
जिसे लेकर लाड वेवल मन्त्रि-मण्डल से सलाह लेने के लिए इंग्लेण्ड गए. और 
वहां से लौट कर उन्होंने शिमरा-कास्फेन्स का आयोजन किया । समझौते 
का यह प्रयत्त सफल नहीं हो सका, पर इससे यह स्पष्ट हो गया कि 
भारतीय राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए वेग से समभतता करने के लिए अंग्रेज़ी सरकार 
को मजबूर होता पढ़ेगा । उन्हीं दिचों इस्लैण्ड में नए चुनाव हुए जिनके परिणाम- 
स्वरूप चचिल की अनुदार सरकार के स्थान पर मज़ादूर दल के हाथ में शासन 
की वागडोर आई | मज़दूर दल के शक्ति में आने के कुछ ही दिनों के बाद एक 
ऐसी घटना हुई जिससे भारतीय राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई शक्ति का परिचय 
एक बार फिर संसार को मिला । यह घटना दिल्ल के लाल किले में आज़ाद 
हिन्द फ़ौज के तीन नेताओं का, जिनमें एक मुसलमान, एक हिन्दू और एक सिख 
थे, मुक़दमा था । इस सुक़दमे का नाटक एक ऐसे समय में रचा गया जब देश 
में चुनाव हो रहे थे। संयोग से मिल-जाने वाली इन दोनों बातों ने देश के 
वातावरण में एक विचित्र कंपन, स्फूत्ति और उत्साह भर दिया । आज़ाद हिंद 
फौज के वीरता-पूर्ण कार्यों की घर घर में चर्चा होने लगी। सुभापबोस के 
व्यक्तित्व के प्रति हमारे मन में अचानक श्रद्धा और ममत्व की एक अनोखी 
भावना का उदय हुआ और हिन्दू और मुसलमानों में भाई चारे का जोश एक 
बार फिर उमड़ पड़ा | 
यह राष्ट्रीय उत्साह जब अपने पूरे जोर पर था तब ही अंग्रेजी पालंमेण्ट 
के एक शिप्ट-मंडल ने हिन्दुस्तान का दौरा किया ! इस उत्साह बी उन पर भी 
गहरी प्रतिक्रिया हुई 409४ के अन्तिम और १६४६ के प्रारंभिक महीनों में 
कलकला, वम्बई और दूसरे जहरों में हिन्दू और मुसल्मान मिल कर कांग्रेस 
और सुस्लिम लीग दोनों के झंडे एक साथ लेकर निकलते थे और 'हिन्दू- 
मुस्लिम एक हो, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नाग हो', जय हिन्द! और 
इन्किलाव जिन्दाबाद' के नारों से आकाश को गुंजा देते थे | राप्ट्रीयता की 
यह भावना नागरिकों तक ही सीमित नहीं थी, सेना में भी फैछती जा रही 
थी ।फ़िवेरी १६४६ में सरकारी जहाज़ी वबेड़े के नाविकों ने त्रिद्रोह की घोषणा 
बी और यह खुली बगावत धीरे घीरे बम्बई, कराची और मद्रास आदि सभी 
स्थानों में फेल गई, विद्रोह आरम्भ होने के चौबीस घन्‍्टों के भीतर बम्बई 
और उसके आसपास के नगरों के २०००० नाविकों और बन्दरगाह के 
बीस जहाजों में दसकी लपटें फैल चुकी थी । इन लोगों ने जहाजों के 
मस्तुलों पर से यूनियन जैक को हटठा कर कांग्रेस और लीग के झंडे को साथ 
साथ खहराया। अंग्रेजी मसकार ने अपनी पूरी झक्ति से इस बिद्रोह को 


भारतीय राप्ट्रीयता का विकास छ६ 


कुचलने का प्रयत्त किया। वाई स्थानों पर पुलिस और फ़ीज के दस्तों ने 
चागियों की फौज पर गोली चलाई, परन्तु विद्रोह की आग दवाई न जा सकी। 
यह भी स्पष्ट था कि जनता पूरी तौर से विप्रोहियों का साथ दे रही थी । २६ 
फ़रवरी को सरदार वल्छभभाई पटेल की मध्यस्थता के फलस्वरूप इस विद्रोह 
की समाप्ति हुई, पर यह वात अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी - यदि अब भो 
किसी को इसमें सन्देह था--कि भारतीय समाज को कोई वर्ग ऐसा नही रह 
गया था जो अंग्रेज़ी राज्य का साथ देने के लिए तैयार हो । 

जिन दितों नाविकों का यह विद्रोह घल रहा था उन्हीं दिनों ब्रिटेन क॑ 
प्रधान-मस्त्री ने, भारतीय शाजनतिक गुत्थी को अन्तिम रूप से सुलभाने के 
इरादे से, केबिनेट के प्रमुख मंत्रियों का एक मिद्न हिन्दुस्तान भेजने की घोषणा 
की । १४ मार्च ११४६ को प्रधान मंत्री ने अपने एक ऐविहासिक वक्तव्य में 
बहुत स्पप्ट शब्दों में कहा---/हिन्दुस्तान की अपना भावी विधान और ससार 
में अपनी स्थिति स्वयं निश्चित करने का अधिकार होना चाहिये | मैं आशा 
करता हूँ कि हिन्दुस्तान अंग्रेजी कॉमन वेल्थ में रहने का निएपचय करेगा...... 
परन्तु इसके विपगीत यदि वह पूर्ण स्वाधीनता चाहेगा, और हमारी सम्मति में 
उसे ऐसा करने का भी पूरा अधिकार हैं, तो हमारा करेव्य यह होगा कि हम 
परिवत्तंन के इस कार्य को अधिक से अधिक सरल और सुगम वनाने का प्रयत्त 
करे।” मार्च १६४६ में केशिनेट मिशन हिन्दुस्तान पहुँचा और, विभिन्न राज- 
न॑तिक दलों के साथ लम्बी बातचीत के बाद, १६ मई १६४०५ को उसने एक 
निश्चित योजना देश के सामने रखी, जिसे उस समय तो कांग्रेस और लीग 
दोनों ने, कुछ बातों से अपना मतभेद बताते हुए स्वीकार कर लिया | जैसा कि 
केन्द्रीय धारा-सभा के यूरोपियन दल के नेता, मि० ग्रिफिथ्स ने अपने एक 
भाषण में कहा, “भंग्रेज़ी केविनेट मिशन के आने के पहिले हिन्दुरतान, बहुत से 
लोगों को राय में, एक ऋति के किनारे पर था ।” केविनेट मिशन योजना ने 
इस कांति को स्थगित करने की दिशा में बहुत वड़ा काम किया । 

“इसके बाद की घटनाओं का सम्बन्ध राष्ट्रीयता से अधिक सांप्रदायिकत्ता से 
है, और उनका जिक्र दूसरे स्थान पर आएगा; पर जून १६४७ तक अंग्रेज 
शासक इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा गए थे कि भारतीय राष्ट्रीयता 
अब इतनी बड़ी शक्ति बन गई हैं कि उसे कुचला नहीं जा सकता और देश की 
पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी शर्त पर उसे समझौता करने के लिए विवश 
भी नहीं किया जा हक जाति को दूसरी जाति, एक वर्ग को दूसरे वर्ग 
और एक सम्प्रदाय को दूर्सरे सम्प्रदाय के खिलाफ़ खढ़े किए जाने के प्रयत्नों में 
उन्हें जब त्तक जो सफलता मिली उसके आधार पर अन्न वे भविष्य में भी 


० स्वाधीनता की चुनीती 


अपना साम्राज्य चला नही सकते थे। उतकी इस नीति का पूरी तौर से पर्दा 
फ़ाश हो चुका था । अब उन्होंने यह देख लिया था कि सरकारी नौकरों और 
फ़ौज और पुलिस की मदद से भी वे चालीस करोड़ की आबादी वाले और 
जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते जाने वाले इस मह्यान्‌ देश की 
राष्ट्रीय भावनाओं को कुचल नही सकेगे । मजदूर दल के व्यवहार-कुशल 
नेताओं ने यह भी देख लियां कि भारतीय राष्ट्रीयता को यदि उन्होंने एक वार 
फिर चुनौती दी और प्रतिरोध के लिए विवश किया तो बे अपने क्षीण होते 
जाने वाले आथिक साधनों और ढहते हुए साम्राज्य की समस्त शक्ति 
लगाकर भी उसे दवा नहीं सकेंगे । उनके सामने यह स्पष्ट हो गया था कि 
भारतीय राष्ट्रीयता के साथ समभौता कर लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग 
उनके पास रह नहीं गया था । अपनी तीक्ष्ण राजनैतिक बुद्धि से वे यह भी 
देख सकते थे कि यदि और कुछ दिनों तक कांग्रेस और मुस्लिम-छीग आपस में 
समभीता नही कर छेती हैँ तो जन-साधारण की आजादी की तड़प अपने लिए 
एक अलग स्वतन्त्र मार्ग बना छेगी और एक प्रबल तूफान या वेग से उमड़ उठने 
वाली बाढ़ के समान साम्प्रदायिक नेतृत्व को जड़ मूल से उखाडती हुई देश भर 
में एक ऐसा बड़ा आन्दोलन खड़ा कर देगी जिसमें अंग्रेजों के किसी प्रकार के 
स्वार्थों के लिए कढ़ीं स्थान नहीं रह जाएगा, बोर स्वतन्त्र, सार्वभीम, स्वयं - 
सम्पूर्ण और अपने व्यवितत्व के अणु-अणु में अपनी अदम्य शक्ति का असीम 
आत्म-विद्वास लिए एक ऐसे सशवत राष्ट्र का जन्म इस देण में होगा जो हर 
वस्तु को राष्ट्रीय हितों की कसीटी पर परखेगा और हर कदम अपनी शवित को 
बटाने की दिया में ही उठाएगा | घुराने ढंग का साम्राज्यवाद, जिसकी राज- 
नतिक प्रतिष्ठा भी अब तो संदिग्ध हो गई थी और जिसका आधिक वोधभा 
उठाने की स्थिति में अब ब्रिटेन नहीं रह गया थ।), उनकी दृष्टि मे अब अपनी 
उपयोगिता सो चुका था | उन्होंने देशा कि यदि वे अभी समभझीतों कर छेते # 
तो एक कोर तो वे राष्ट्र की इन त्रान्तिकारी शक्तियों को आगे बढने से रोक 
देगे और दूसरी ओर गाम्प्रदायिक विद्वेप की उस अग्नि को भी प्रज्यलित रख 
सगे जिसके जलते रहने में अब भी अग्रेजों का स्वार्थ है । रामकौते के द्वारा 


सकते 


हिन्दुस्तान वो आजादी देने के ऐसे बह-मूल्य अवसर को वे छोड़ नहीं सकते थे। 


पऋकिस्तानः कए झनविज्ञानत 


मुसलमानों की 
राष्ट्रीयता- 


राष्ट्रीयता की इृष्टि से हिन्दुस्तान के झुसल्मानों की हमिज़् एक अलग 
राष्ट्र नहीं माना जा सकता । उनमें से अधिकांदशत:, सम्भवततः ६० या ६५ 
फी सदी ऐसे है जो सदियों से हिन्दुस्तान में रहते आए हैँ और जिनके पुरखे 
हिन्दू धर्म को मानने वाले थे । इनमें भी चहुत्त बड़ा अंश उन लोगों का है 
जिन्होंने पिछली चार-या पांच पीढ़ियों में ही अपना धर्म परिवर्तित किया है। 
विश्वेपज्ञों का तो यह भी कहना है कि मुगस माम्राज्य के पतन तक मुसलमानों 
की संख्या १ करोड़ से ज़्यादा नहीं थी और आज जो यह संख्या नौ करोड़ से 
अधिक पहुँच गई है वह बीच के अराजकता के समय और अंग्रेज़ी शासन के 
प्रारंभिक धर्षो में बढ़ी है। जाति की दृष्टि से भारतीय मुसलमानों के स्नायुओं 
में भी बल्ले रक्त प्रवाहित होता है जो देश के दूसरे रहने वालों के और उनमें 
और अरब और ईरान आदि देशों के रहने वाले मुसलमानों में कोई समानता 
नहीं हैँ । भापा की दृष्टि से देखा जाए तो हमें ज्ञात होगा कि भारतीय मुस- 
ल्मानों की अपनी कोई अलग भाषा नहीं हैं। इसका एक बड़ा भाग फारसी 
और अरबी णब्दों का प्रयोग करता हूँ और उर्दू भाषा का व्यवहार अपने देनिक 
जीवन में करता है; पर उत्तरी भारत के हिन्दू भी प्रायः फारसी और अरबी 
का अध्ययन करते रहे हैं और उदूं उनके दैनिक व्यवहार की भाषा रही हूँ । 
सच तो यह हैं कि उर्दू कोई अलग भापा नहीं है, हिन्दी का ही वह रूप है 
जिसमें फारसी और अरबी शब्दों का अधिक प्रयोग होता हैँ और जिसकी 
लिखावट फारसी लिपि में होती हैं । सामान्य आधिक स्वार्थों की दृष्टि से इस 
प्रश्न पर विचार करें तो हम देखेंगे कि एक हिन्दू ज्ञमींद।र और एक हिन्दू 
किसान के स्वार्थों में अधिक अन्तर हैं एक हिन्दू किसान और एक सुसल्मान 
किसान की तुलना में | समाज में जो आज वर्ग-संघर्प चल रहा है वह हिन्दू 
और मुसलमान के भेद के परे की वस्तु है । भौगोलिक दृष्टि से -भी हम हिन्दू 


प्र स्वाधीनता की हनोती 


और मुमल्मानों को देश के विभिन्न भागों में बेटा हुआ नही पाते यह सच हैं 
कि सीमाप्रांत और सिन्ध में व पंजाब और बगाल के कुछ भागों में मुसलमान 
बहु सरया में है, परन्तु चहां भी गैर-मुसल्मानों की आबादी बहुत काफी रह 
रही है और देश के शेप भाग मे; प्रत्येक नगर और गाव में, हिन्दू और मुस- 
ल्मान साथ स्राथ रहते हैं | भाषा; वेशभूपा, आचार और विचार, दृष्टिकोण 
और मनोवृत्ति में हमे विभिन्न प्रान्तो के रहने वालों मे बड़ा अन्तर दिखाई देता 
है । लम्बे कद्दावर, तन्दुरुत और गौरवर्ण पठान और पंजाबियों की तुलना 
हम मद्रास, उड़ीसा या आसाम के दुबले पतले, ठिगने, कमजोर और सांबले 
व्यक्तियों से नही कर सकते; गुजराती और बगाली में हम वडा अन्तर पाते हैं; 
बिहार के रहने वालों और मराठो में हमे वड़ा अन्तर दिखाई देता हैं; पर 
बंगाल में रहने वाले मुसलमान भी वही धोती कुरता पहिनते हैं और उसी 
सस्कृतमयी भाषा का प्रयोग करते हैँ जो वगाल में रहने पाले हिन्दुओं का 
पहिरावा और भाषा हुँ । उसी प्रकार गवल-सूरत, पहिरावे और वातचीत मे 
पजादवी हिन्दू और मुस्तत्मान में हमे विशेष भेद दिलाई नहीं देता । सच तो यह 
हैं कि फेवल धर्म ही एक ऐसी वस्तु हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को अन्य लोगों 
से अलहदा करता है और केवल धर्म का आधार लेकर किसी राष्ट्र के चनने की 
कल्पना इतिहास में अभी तक नही की गई थी । यदि केवल धर्म को राष्ट्रो- 
यता का आधार माना जाता तब तो यूरोप में ६८ राप्ट्रो के वदझे केवल एक 
ईसाई राष्ट्र होता और मोरक्ो से चीनी तुकिस्तान तक फैले हुए मुसल्मान लग 
भग एक दर्जन से अधिक राष्ट्रों में बेटे हुए दिस्ाई नहीं देते । 
दो मद्दान संस्कृतियों 
का संपर्क 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि मुमत्मानों के दिदुस्तान में आने वो कुछ 
दिनो मे बाद ही हिन्दू और मुस्लिम सस्द्तियों मे समस्वय की स्थापना होने 
लगी थी। दो जीवित जागृत जौर उन्नतिशील सस्कृतिया कई शताब्दियों तक 
एप दूसरे के नियट संपर्क में रह कर एक दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं 
गह सासी थी । जाज हम जिस संस्कृति को भारतीय के नाम से जानते हैं उस 
पर इगताम या बहते गटर प्रभाव है| इमईे भाया और साहित्य, ब्ेश-भूपा 
लौर रहन-महन, जाचार-विचार और रीति रिवाज समी पर टस्लाम का बहुल 
गररा प्रभाव पड़ा 2 । हमारे चर्म सिद्धान्तो पर नी उसलास वी प्रतित्रिया हम 
निश्चित रुप मे देशा सारते हैं। १५ सी और १२६ थी शताब्दी में मं वित-आंदो- 


पु 


सन मी शो उस्ाल सर ये /मारे देश के एवं योने से दूसरे कोने तक फंलतो 


पाकिस्तान का मनोविशान भरे 


चली गईं उन पर तो सूफीमत का स्पष्ट प्रभाव है ही । वास्तुकला के क्षेत्र में 
इस्लामी कल्पना की भव्यता और इस्लामी कारीगरो की सादगी की स्पष्ट 
छाप हमारी मध्यकालीन इमारतों पर है । मुगल और राजपूत चित्रकला में 
जहां एक और अजन्‍्ता की पद्धति का तिकास हैं वहां दूसरी ओर समरकन्‍्द, 
बुखारा, और इस्पहान को रंगों का चुनाव, रेखा की सम्बेदनशीलता और 
व्यक्तियों के चित्रण में बिश्येप निपुणता भी हम पाने हैँ।भापा की इृष्टि से 
देखे तो हमारी समस्त आधनिक भापाएं गुस्लिम-काल की देन हैं। हिन्दी तो 
फारसी और ब्रजभाषा के मिश्रण का ही फल हैं। बंगला के विकास सम्बन्ध 
में स्‍्व० दिनेशचन्द सेन का मत है कि यदि बंगाल के सुल्तानों का आश्रय उसे 
न मिला होता तो उसकी उन्नति सम्भव नहीं थी] मराठी भाषा का विकास 
दक्षिण के बहमनी शासकों के प्रशथ्नव में हुआ । यही हाल अन्य प्रांतीय भाषाओं 
का भी है | हमारे साहित्य के निर्माण में भी मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ रहा 
है | हिंदी साहित्य के तो तीन सबसे बढ़े लेखकों में हम मल्लिक मोहम्मद जायसी 
का नाम पाते हे, अमीर खूमरी, अछछुल रहीम खानखाना; रसखान आदि मुम- 
ल्म.न लेखकों ने भी हिन्दी-साहित्य को धनी बनाया हैं । जहां एक ओर भार- 
तीय धर्म और संस्कृति के विकास पर इस्लाम को स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा था; 
इस देश में विकास पाने वाली मुस्लिम संस्कृति पर भी हिन्दू सभ्यता का प्रभाव 
कप्र गहरा नहीं था। दिखुस्तान के मु झेघम समाज पर हिल्दुओं के आचार-विचा र 
और रीति-रिवाजों का प्रप्राव पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक ही था। मुस्लिम शासकों 
के द्वारा हिन्दू उत्सवों में भाग लेने और मुसलमान जनता के द्वारा हिन्दू देवी 
देवताओं में आस्था के अनेकों उदाहरण भी पाए जाते हैँ ! सच तो यह है कि 
अपने सात आठ सौ वर्षो के शासन-काल में मुसलमानों ने अपने आपको इस 
देश के जीवन से बिल्कुल घुला-मिला लिया था। मौ० आजाद के शब्दों में, 
६ झूं एक मुसलमान हूँ तथा इसका मुझे गर्व भी है। इस्लाम को तेरह सी वर्ष 


की परम्परा का में अधिकारी हैँ | -- इस्लाम की शिक्षा तथा इतिहास, 
इसकी कला, साहित्य ठथा सम्यता मे री सम्पत्ति तथा धन है ।-- (साथ ही) 
मुझे भारतीय होने का अभिमान हूँ। में अमेद्य अशंडता का; जिसे भारतीय 
राष्ट्र कहते हैं, एक अंश मात्र हूँ | --- में एक विशेष तत्त्व हूँ जिसने भारत 


को बनाया हैं। --हप्रत्येक वस्तु पर हमारे सबके प्रवत्त की सुदुर है-- ४! # 
मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव में आने से हिन्दुस्तान ने कुछ खोया नहीं " जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में वह आगे ही बढ़ सका, और इसी प्रकार मुम्तत्मानों ने भी 








# रामगढ़ कांग्रेस का व्याख्यान, १-३-१६४० 


४2 स्वाधीमता की चुनोती हि 


हिन्दू संस्कृति के प्रभाव ने कला और साहित्य के ऊँचे से ऊंचे शिखरों का 
स्पर्श किया। एक दूसरे के सम्पर्क से इन दोनों प्राचीन संस्कृतियों में नये प्राणों 
का संचार हुआ और एक नए जीवन की चेतना लहरा उठी । 
४० एक का फि 
एक दूसर मे घुल सत् जान 
की असमथता 
पर, इसके साथ ही एक वात स्पष्ट है जिस पर हमने अभी तक काफी 

ध्यान नहीं दिया है| हिन्दू और सुसल्मान संस्क्ृतियाँ एक दूसरे पर बहुत अधिक 
प्रभाव डालते हुए भी एक दूसरे में घुल मिल न सकी ---इन दोनों के सम्मि- 
श्रण से किसी एक नई संस्कृति का जन्म नहीं हो सका । हिन्दू और भुसलिम 
समाजों में विभेद की एक रेखा वनी रही जो कभी संकी्ण होने लगती थी भौर 
कभी पील जाती थी। यह बात हिन्दू और मुसलिम दोनों ही संस्कृतियों के लिए 
नई भर अप्रत्याथित थी। मुसलमानों के पहिले जितनी भी विदेशी संस्कृतियां 
हमारे देश मे आई थी उन सबको हम अपने जीवन में आसानी से समाविष्ट 
कर सके थे भौर ये सव हमारी संस्कृति का अविच्छिन्त और अविभाज्य अंग 
बन गई थीं । दूसरी ओर मुसलिम संस्कृति के लिए भी यह एक नया अनुभव 
था कि वह किसी देश के राजबेतिक जीवन पर संपूर्ण आधिपत्य जमा लेने के 
बाद भी वहां के घामिक और सामाजिक जीवन को अपने सांचे में ढालने के 
काम में बिल्कुल ही असफल रही हो । इसके कारणों का विश्छेषण किया जा 
सकता है। एक ओर तो जब मुम्तल्मान इस देश में आए तव त्तक हमारी 
पाचन-श्क्ति बहुत कम हो गई थी | हमारा समाज वर्ण और जातियों के भेदों 
में बंटा हुआ धा । हमारे घर्म ने अधविश्वास और रुढ़िप्रियता का रूप ले 
लिया था और हमारे आचार श्रपष्ट हो चुके थे। सुमत्मानों के सपर्क से 
हेस्दू समाज को एक नई प्रेरणा तो मिलो, पर वह अपनी धामिक और सामा- 
जिक मर्यादाओं को तोड़ नहीं सका । मुसलमानों ने अपने प्रारंभिक आक्रमणों में 
जिस बर्बरता और धर्माबता का परिचय दिया उसडी प्रतिक्रिया भी हिन्दुओं के 
मन पर प्छी नहीं हुई | राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुओं के सामने आत्म-मर्मंपण 
में अतिरिक्त कोई मार्ग नदी या, पर घामिक और सामपझनिक जीवन में उन्होंने 
सपने चारो जोर ऐसी मजबूत चहार दीवारी बसाली जिसमें मुसन्‍्मानों के 
लिए प्रवेश पाना असमब हो गया। दूसरी ओर, मुखत्मान अपनी बर्वस्ता, कटु- 
सता, घर्मादता का जैसा बातावर्य लाए थे और राजनसिक दृष्टि से विजयी 
बने ने में शासह़ वा सो गये उनमें आा गया था उसे देसते हुए मुमन्मानों 
मद भारतीय सरह्रति मे अपने आपको सो देख सम्मब नदी था । इसके अलावा 


पाकिस्ताव का मनोविश्ान भ्रष्ट 


एक छम्बे अर्से तक हिन्दुस्तान में मुसलमानों को रांख्या इतनी क श्री ओर 
महासागर में दूर दूर तक छितरे हुए छोटे छोटे द्वीपों के समान उनके राज- 
नैतिक केन्द्र इतने असंगठित, अव्यवर्थित और खतरे वी स्थिति में थे कि इन 
अस्प-संस्यक मुसलमानों के उल्मा, अमीर और जन-साधारण आदि राभी बर्गो 
के लिए एक दूसरे से मिल जुलकर रहना अनिवाय हो गया । 
पर; कारण कुछ भी रहे हों यह निरिच्त हूँ कि हिन्दू और मुसलिम 
संस्कृतियां एक दूसरे के बहुत नजरीक आ जाने और एक दूसरे पर बहुत 
अधिक प्रभाव डाल सकने यो बाद भी मिल कर एक सामान्य संस्कृति वंग 
रूप नहीं के सकी । राजनैतिक दृष्टि से गैर मुसलमान का भेद थोड़े 
दिनों के बाद हो मिट गया । एक मुसलमान शासक एक हिन्दू शासक का साथ 
लेकर आसानी से एक मुसलमान शासक के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकता 
था और इसी प्रकार एक हिन्दू राजा के नेतृत्व में मुसत्मान सेना को किसी 
दूसरे मुसलमान झासक की सेना से युद्ध करने में भी संकोच नहीं होता था । 
पर घर्म काःअन्तर तो वहुन गहरा था ही । हिन्दू और मुसलमानों के सामाजिक रीति 
रिवाज भी एक दूसरे से वहुत कुछ भिन्न रहे । दोनों समाजों को मिलाने का 
कबीर, दादू, नानक आदि संतों और कवियों का प्रयत्त अधिक सफल नहीं हो 
सका । भवित्-आंदोलन की प्रमुस, रामाथयी धारा हिन्दू-समाज के संगठन 
की ओर मुड़ गई और अप्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि देश में सथान-थान पर 
ट्विन्दू राज्य स्थापित करने का प्रयल होने लगा । पंजाब में सिख, दक्षिण 
में मराठे और मध्यभारत में राजपूत और चुंदेले हिंदू धर्म को आधार वना 
कर राजनीति के जीर्णद्धार के काम में जठ पड़े । इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
यह हुई कि मुगल झासत्रों में भी एक दल ऐसा बन गया और सशक्त होता 
गया जो मुग़ल-राज्य को एक कट्टर इस्लामी राज्य की शक्ल देना चाहता था । 
औरगज्ञेव ने लगभग आधी शताब्दी तक इस दल का सफल नेतृत्व किया पर 
उसकी मृत्य के बाद उदार ग्रवृत्तियाँ फ़िर प्रवछठ हो गईं | मग़लू साम्राज्य ने ए 
बार फिर हिन्दुओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्त किया और हिन्दू भी इस 
ज्रस्थाई कट्टरता को भूछ कर मुगल-राज वंश के प्रति वफादार बने । यह 
कहना 'गरूत हूँ कि मराठों ने हिन्दूस्तात से मुसलमानों को राज्य हुठा कर 
हिन्दुओं का राज्य कायम करना चाहा । अपनी शक्ति के चरम-शिखर 
पर भी मराठे शासक अपने को मुग़छ सम्राट्‌ का प्रतिनिधि मांनते रहे और 
१८५७ के गदर में जिसका नेतृत्व अधिकांश हिन्दू राजाओं और ज़मींदारों के 
हाथ में था, हिन्दुओं ने म॒ुग़्ल़ों के वशज वहादुरशाह को हिन्दुरतान का बाद- 
शाह बनाने की घोषणा की । 


५्द स्वाधीनता की चुनोती 


अग्रजी शासन की भेद भाव 
पढ़ाने की नीति 

अंग्रेजों को हिन्दुस्तान में अपना राज्य स्थापित करने के काम में सबसे 
करारा मुक़ाविला मुसलमान शासकों की ओर से मिला । दक्षिण में अर्काट के 
नवाव और मैसूर के सुल्तान, हैदरअली और टीपू, ने उसकी शक्ति को बढ़ने 
से रोकने का अथक प्रयत्न किया और बंगाल मे भी वहां के मुस्लिम शासकों से 
ही उन्हें लोहा लेना पड़ा । देश में अंग्रेज़ी राज्य स्थापित हो जाने के बाद उस 
की स्वाभाविक नीति यह बनी कि वह मुसलमानों के खिलाफ़ हिन्दुओं का 
समर्थन करे । हिन्दू संस्कृति को उसने बढ़ावा दिया और हिन्दू समाज सुधार के 
काम में उसने दिलचरुपी ली “मुसत्मानों के प्रत्ति अग्रेज़ों के मन मे एक लम्बे 
अर्मे तक काफी गहरा अविश्वांस रहा । १८५७ के गदर के सम्बन्ध में भी 
उनकी यही धारणा थी कि उसमें मुसलमानों का हाथ ही ज्यादा था। ग़दर के 
बाद मनत्मानों के प्रति अंग्रेजी शशसव की नीति और भी सख्त हो गई। मृस- 
ल्मानों के प्रति अंग्रेजी शासन की नीति और भी सख्त हो गईं | मुसलमान अब 
तक अपने राजनतिक, सामाजिक और धामिक्र पतन से ऊब उठे थे और हिंदुओं 
की देखा देसी उन्होंने भी घामिक और सामाजिक सुधारों के लिए प्रयत्त 
प्रारंग कर दिए यथे। मुस्लिम समाज में कई आन्दोलन ऐसे प्रारंभ हो गए थे 
जिनका उद्देष्य धामिक मढियों और सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर मुसत्मानों 
को कुरान शरीफ की शिक्षाओं और पैगम्बर साहिब व प्रारम्भिक सलीफाओं के 
आदणों की ओर छे जाने का था । ये प्रवृत्तियां अंग्रेणी शासन के भी टिलाफ 
थी, पर धीरे धीरे मुसलमान नेताओं को यह विश्वास होता गया, और गदर के 
बाद अग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति जिस सख्त नीति पर अमल किया उससे इस 
विश्वास यो और भी पुष्टि मिली कि मुस्लिम समाज अब इस स्थिति में नहीं 
र7 गया था कि बह अंग्रेशी घासन का विरोध बर्दाश्त कर सके और धर्म भौर 
समझाग सुधार थे थान्दोलनों को सफलता से चलाने के खिए भी उन्हें अग्रेजी 
शासवनी थी संदूमावना प्राप्त वरना जआावध्यक होगा । सर संयद अहमद 
इस पिचारनचारा के अग्रगामी थे । उघर, हिन्द समाज थग्रेशी शासकों पर 
निर्भर रहने यो स्थिति से आगे बट चुझा था और उसके मध्यवर्ग में राष्ट्रीयया 
गो भावना वे अपने ध्याथिं0ए और जातीय स्थार्यों वी रक्षा के लिए अंग्रेजी 
शासन से हहार सिने शो मनोग्रति बह्गी जा ही थी। वरिम्यियों के उस 
परिग्संत शा प्रस्थान घट उतना रि अमेसों ने दिसुओआं या समर्थन करने की 
में? वो सरिस्याय करये चित्त 2ेए गुग्विम समाज वो, जो इस समय उसवी 


पाकिस्तान का मनोदिशान प्र 


कृपा का भिक्षु बता हुआ था, अपने प्रश्नय में लिया । ज्यो ज्यों हिन्दुओं मे 
राष्ट्रीयता की भावता का विकास होता रहा, और इस विकास को एक से एक 
चढ़े आंदोलन में अभिव्यक्ति मिलती गई, अग्रेज़ी शासन सुस्लिम-समाज के 
प्रतिक्रियावादी तत्वों कौ पालता पोसता और यढ़ाया देता रहा । 


बीसबी शताब्दी का प्रारम्भ होते होते मुसल्मानों की राष्ट्रीयता के सिलाफ 
संगढित करने की अग्रेजी शासन की नीति अपनी चरम सीमा पर जा पहुँची । 
बंगाल के दो टुकड़े करने के पीछे अग्रेज्ों की यह नीति स्पष्ट थी, पर उसे 
सबसे बड़ी सफलता ल्ार्ड मिन्‍्टो के समय में मिली जब अंग्रेजी सरकार के इशारे 
पर संगठित होने वाले एक प्रतिक्रियाचादी शिष्ठ-मंडल की साम्प्रदायिक भाधार 
पर प्रथक निर्वाचन की मांग को तत्कालीन वायसराय ने बिता किसी विरोध या 
असहमत्ति के स्वीकार कर लिया | १६०६ के शासन-विधान में प्रथक्‌ निर्वाचन 
का जो ज़हर सीचा ग्रया था वही १६४० में दो राष्ट्रों के सिद्धान्त और पाकि- 
स्तान की मांग के रूप में प्रगट हुआ । यह निश्चित था कि जब मुप्तल्मानों को 
चुनने का अधिकार कैवल मुमल्मानों को होगा, जो शिक्षा, समाज सुधार, घामिक 
उदारता आदि की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे तो चुनाव में खड़े होने वाले 
व्यकित उनकी“निम्न घर्मांधता की भावनाओं को ही उभाड़ेंगे और ज्यों ज्यों 
अधिक चुनाव लड़े जायेंगे, साम्प्रदायिकता का वैमनस्य दोनो जातियों में बढ़ता 
जायगा ॥ केवल मुर्सल्मानों के द्वारा चुनें जाने के कारण घाशसभा के मुस- 
ल्मान सदस्य केवल मुसलमानों के प्रति ही अपने को वफ़ादार मानेंगे और उन्ही 
के विशेष अधिकार, सरक्षण और सुविधाएँ प्राप्त करने की दिश्वा में अपने 
सारे प्रयत्त लगा देंगे । हुआ भी ऐसा ही । १६०६ के बाद से मुस्लिम-समाज 
में स्राम्प्रदायिता की भावना तेज्ञी के साथ बढ़ने छगी। मौलाना अवलकलाम 
आजाद, हकीम अजमल खाँ, डॉ० अन्सारी, मौ० मोहम्मदअली आदि कट्टर 
राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं ने इस खहरीली भावना के विधद्ध लगातार संघर्ष 
किया, पर जिन दूसरे दर्जे के नेताओं से मुस्लिम जनता का अधिक निकठ का 
संपर्क था वे अपनी स्थिति को रक्षित रखने की दृष्टि से उनकी घर्मांधता को 
और भी बढ़ावा देते गए और इसका परिणाम यह हुआ कि प्रथम श्रेणी के 
जो नेता राष्ट्रीयता के समर्थन में लगे (रहे वे मुस्लिम जनसाधारण के चिश्वास 
को खोते गए और वे नेता, जो सिद्धान्तों के लिए अपनी स्थिति को खतरे 
डालना नही चाहते थे, घीरे-धीरे सास्प्रदायिता की ओर कऋुकते गए । मौलाना 
आजाद जैसे स्पष्ट 'चिन्तक/और निर्भीक वक्ता विरके नेता डी साम्प्रराणिकतला 


ध्र्द स्वाधीनता की चुनोती 


प्रजातन्त्रीय संस्थाओं के विफास से 


मुम्तल्मानों को मय 
हिन्दुस्तान में ज्यों ज्यों प्रजातन्त्रीय संस्थाओं का विकास होता गया; मुस- 
ल्मानों का यह भय बढ़ता गया कि देश के शासन में उन्हें समुचित स्थान नहीं 
मिल सकेगा। प्रजातन्त्र में शासन वहुसंख्यक दल के हाथ में रहता है, और 
जब तक हिन्दुस्तान में घामिक विभिन्नता को राजनीति का आधार मानकर 
चला जा रहा था तव तक यह निश्चित था कि बहुसंख्यक दल में हिन्दुओं का 
प्राधान्य होगा और मुसलमानों को, धर्म, समाज और संस्कृति के जीर्णोद्धार के 
जिस काम में वे लगभग सी वर्षो से लगे हुए थे, कठिनाइयों और दिक्कतों 
का सामना करना पड़ेगा | मुसलमानों से यह बात छिपी नहीं थी कि देश में 
राष्ट्रीयवा की जो भावना दिन प्रति दिन प्रवल होती जा रही थी उसके पीछे 
हिन्दू धर्म और संस्कृति के जीर्णोद्धार के प्रयत्त का समस्त बल था। सच तो 
यह हूँ कि हिन्दू संस्कृति के पुनरोत्यान की इस प्रवृत्ति ने ही आगे जाकर, 
कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण, राष्ट्रीयता का रूप ले लिया था । देश- 
भवित की भावना से प्रेरित होकर उसमें समय समय पर थोड़े या बहुत 
मुसलमान अथवा अन्य जातियों के छोग शामिल होते रहे थे परन्तु हिन्दुस्तान में 
हिन्दू संस्कृति को प्राधान्य देने और संसार भर में आये संस्कृति के प्रचार को 
भावना हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के पीछे सबसे प्रवल थी 4 इसीका परिणाम 
यह था कि हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्र -ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक गौर राष्ट्रीय- 
उद्घोष सभी हिन्दुत्व के रंग से रंगे हुए थे। एक ऐसे देश के लिए जिसकी 
आबादी का चतुर्थाण मुसल्मान हों कौर जिसमें कई धर्मों और संस्कृतियों को 
मानने बाले लोग रहते हों वन्देमातरम्‌” ज॑से राष्ट्रगीत की कल्पना करना, 
जिसमें अधिकांश झदद संस्कृत के हों और जिसका सारा परिधान शुद्ध हिन्दू 
संग्ड्ूति वा प्रतीक हो, कठिन प्रतीत होता हू। ज्यों ज्यों मुसत्मान और अन्य 
दूसरी जातियों के व्यतित राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल होते गए, इस धामिक 
प्रदर्भनों जोर अभिव्यक्तियों पर निर्यत्रण करने की जल्रत थी, पर वबिन्दे- 
सागरम्‌' हमारे सभी टाष्ट्रीय उत्मयों पर स्राया जाता रहा और मुसस्मानों से 
भी हम दुर्गा, कत्यागी आदि के रथ में सुजवां, खुकलां, शरय ब्या मा मारत- 
प 
याविद क्षमियेशनों पर सम्ावति के स्थागत सो लिए, बिना इस बाल पर ध्यान 
दि! हि बट हि हैं था सुगत्मान, ईसाई है था पारसी, बड़ी तो रण कौर बस्दन- 
थार, कलश जोर मगस-मीनों की स्थयरवा सरते रटे । प्रदवः निर्वासनों से सांप्र- 


दादितक का जो विवश बातावरद सेदार हिया जा रटा सा उसमें टि्हओों हे 


पाकिरतान का मनोविज्ञान घर 


इस ईमानदार पर अविवेकपूर्ण कार्य से यह धारणा वन जाना अस्वाभाविक 
नहीं था कि राष्ट्रीयता के इस बढ़ते हुए वेग से मुस्लिम धर्म और संस्कृति 
को खतरा हूँ । 
ज्यों ज्यों देश में प्रजातन्‍्तीय संस्थाओं का विकास हाता गया मुसलमानों 
का यह भय बढ़तां गया और ज्यों ज्यों मुसलमानों का यहू भय बढ़ता गया 
उन्होंने अपने लिए विशेष प्रतिक्रिधित्व, विशेष अधिकारों और विद्येप संर/- 
क्षणों की मांग करना प्रारम्भ किया । देश वो विभाजन की बात तो अभी कुछ 
वर्षो पहिले तक किसी की कल्पना तक में न आई थी । इसलिए मुसलमानों ने 
प्रांतों के छिए अधिक से अधिक अधिकारों का समर्थव किया। प्रांतीय स्व- 
शासन व आंदोलन के विकास में मृसल्मान नेताओं का बहुत बड़ा हाथ रहा 
हैं । उनका विश्वास था कि यदि प्रांतीय शासन को अधिक से अधिक अधिकार 
मिल गए तो उन प्रांतों में जिनमें मुसलमान अधिक संख्या में हैँ वे अपने ध॒र्म 
और संस्कृति, सामाजिक आधार ओर शिक्षा के आद्शों की रक्षा कर सकेंगे। 
सांप्रदायिकता के साथ ही देश में प्रांतीयता की जो भावना विकसित हो रही थी 
और संघ शासन की अच्छाइयों की ओर हमारे देश के कुछ प्रमुख नेतोओं का 
जो ध्यान जा रहा था उससे प्रांतीय स्व॒राज्य के इस आंदोलन को समर्थेन 
मिला । गीलमेज़ परिपद्‌ के विभिन्न अधित्रेशनों में साम्प्रदायिक समस्या के 
सुलझाने के संवध में जो विचार विनिमय हुआ उससे नेताओों क॑ मन में यह 
घारणा वनी कि यदि देश में एक ऐसे संघ-शांसन की स्थापना करदी , जाए 
जिसमें प्रास्तों को स्वायत्त-शासन के अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त हों तो 
यह समस्या मुलक सकेगी । इस विचार से कि संघ शासन के नाम पर केन्द्रीय 
शासन में देशी राजाओं भौर दूसरे प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को संश्लिष्ठ करके 
वे उसे कमजोर रख सकेंगे कट्टरपथी अंग्रेज कूटनीतिज्ञों को भी संघशासव का 
समर्थक बना दिया । १६३५४ के “इंडिया एक्ट” के आधार फ्र जो संघ-शासन 
बना वह देश के राष्ट्रीय तत्त्वों के द्वारा इसलिए अमान्य ठहराया गया कि 
उसमें भारतीयों के हाथ में शासन की संपूर्ण सत्ता सौंप दिये जाने का आयोजन 
. नहीं था, परन्तु मुसलमानों में उसका वैसा विरोध नही हुआ । मुस्लिम लीग 
की ओर से भी १६३४ के विधान की जो आलोचना थी उसका आधार यही 
था कि “उसमें ऐसी बहुत सी बाते हं----- जो शासन और व्यवस्था के सारे 
- क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण और मंत्रियों और धारा सभा के द्वारा सच्चे उत्त र- 
दायित्व के निर्वाह को असंभव बना सकती हैं, ” यह नहीं कि उसमें कोई ऐसी 
बात थी जो मुसलमानों के स्वार्थी अथवा हितों के विरुद्ध जाती हो । संघ शासन 
के सिद्धान्त को मुसलमानों ने विना किसी झतत्ते या उच्च के मान लिया था | 


६० स्वाधीनता की चुनोती 
नए विधान के अन्तर्गत १६३६ में जब चुनाव हुआ उसमें, जैसा कि मुस्लिम 
लोग के घोषणा-पत्र से स्पष्ट हैं, मुसलमानों के सामने दो आदर्श थे-- 
(१) मौजूदा प्रान्तीय शासन और प्रस्तावित केन्द्रीय शासन दोनों को हटा कर 
उनके बथान पर प्रजातन्त्रात्मक स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रयत्न किया 
जाए, और, (२) जहां तक वत्तंमान घारा-सभाओं का संबंध था, “राष्ट्रीय 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जनता के लाभ के लिए, उनका अधिक से अधिक 
विकास किया जा सके” । प्रथक निर्वाचन के लिए भी मुसलमानों का विशेष 
आग्रह नही था। चुनाव-घोपषणा पत्र में कहा गया था कि “जब्र तक साम्प्र- 
दायिक चुनाव हैं मुस्लिम-लीग को अपनी अलग स्थिति तो रखना ही है, पर वह 
किसी भी ऐसे दल के साथ, जिसके उदहेश्य और आदर्श वही हैं जो लीग-पार्टी 
के, पूरे सहयोग की भावना के साथ काम करेगी । ” 
१८३७ की स्थिति: 
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आशा के ।चनन्‍्ह 

जुबाई १६३७ में जब प्रान्तों में उत्तरदायी मंत्रि-मण्डलों की स्थापना हो 
रही थी यह मानने का कोई कारण नहीं था कि हिन्दू-मुग्लिम समस्या एक कभी 
भी ने सुलकने वाली समस्या हैं । मुस्लिम-लछीग ने प्रगतिशील भिद्धान्यों 
को आधार पर घुनाव लड़ा था ॥र्काग्रेस ने सभी प्रगतिशील कार्यक्रमों और 
नीतियों में उसे अपना पूरा समर्थन देने का भाश्वासन दिया था । सांप्रदायिक 
समस्या में कोई ऐसी बात दियाई नहीं दे रही थी जो ईमानदारी के साथ किए 
गए प्रयत्तों से सुलक ने सके । राष्ट्रीय नेताओं वा सह विश्वास था कि चूंकि 
उनकी नीयत साफ़ है ये मुसलमानों को क्रासानी से इस बात का यकीन दिला 
सरंगे कि देश का मावी और सवाई विधान घमम के आधार पर नहीं ध्त राज- 
गीति में। क्षाधार पर बनेगा 


घ१ 


डे 


गैर उसमें अत्प-सरगका बर्गों वी संस्कृति 
मो सरश्षा मे लिए परी व्यवस्था होगी । १६९३७ पें जिन प्रास्तों में कांग्रेस से 
मंति-मणःख बचाए उनमें र्यभावल३ झांग्रेसी सदस्य ही लिए गए ॥ कांग्रेस ने 
इस याद शो सावधानों रखी कि प्रस्येदर प्राल्त में सरापा के अनुतात से कुछ 
नीविश ही सुागान भी रहे जाएे। उसके लिए झर्ते सटे थी कि ये कांग्रेनी 
| शासन यो नियमों के सर्वधा 
कि गुद अग्रेज़ नेताओं ने, जिनसे 


ः द 
नव कप ल्ड्ज््श लिन मु ० दि जा ककक हे टन का ड्च रन बज 
नंगी दप्ग्स दिचासे था लिएमो जोर परम्पराओं यो ठीट्ट में समलने की 


पं $ 


५7८ ० अहाप ड >हक अप: ग्प रे 
नीप .। % जादा धारण, जार उसके इसादसा हू [ 


में राजनीलियों ने 
भी, समय गये पर घट वजियार स्यक् रिया # हि वाग्स थी ऐसे मिथित 


भारतीय राप्ट्रीयता का विकास ध्श् 


मंत्रि-मंडल बनाने चाहिए थे जिनमें मुश्लिम-डीग के सदस्यों को भी लिया 
जाता । इस प्रकार के मिश्रित मंत्रि-मंटलों का मिर्माण किसी भी पांमेण्डरी 
शासन में नहीं किया जाता । वहुसंश्यक दल ही हमेशा मत्रिमंडल बनाता हूं । 
कांग्रेसी मशत्रमंडलों में मुरलिम-लीग के सदस्यों को लेने का तो स्पष्ट अर्थ यह 
होता कि कांग्रेस केवल हिन्दुओं को संस्था है और मुस्लिम-छीग देश के समस्त 
मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है,और इन दोनों सम्प्रदायों में इतना अधिक 
मतभेद हैं कि विसी एक के हाथ में शासन की बागडोर दिए का निश्चित 
परिणाम दूसरे के प्रति अच्याय होगा । कांग्रेस यदि इस स्थिति को मान छेती 
तो वह स्वयं अपने हाथों अपने राष्ट्रीय स्वरूप पर कुठाराघात करती । इसके 
साथ ही हमें यह भी नहीं मूल जाना चाहिए # १६३७ में मुस्लिम-लीग एक 
बहुत ही साधारण और नमष्य संस्था थी | उसे द्वारा खड़े किए गए उम्मीद- 
वारों में जो सफल हुए उनवोी संरया प्रांत्तीय घारा-सभाओं की कुल सदरयों 
की ४,५४५ व मुसत्मान सरस्यों व ११ प्रतिशत थी । मुस्लिम बहु-संरयक प्रांतों 
में भी किसी प्रांत में मुस्लिम-लीग के सदस्यों का वहु-मत नहीं था । यदि पंजाब 
और बंगाल में गैर-कांग्रेसी मंत्रि-मण्डल बनाए जा सके तो इसका कारण वहां 
यूनियनिप्ट व कृशक प्रजा-पार्टी का बहुमत था। सिंध में मिश्चित मंत्रि-मंडल 
बना उत्तर पश्चिमी सीमाप्रांत में जहां की प्रायः सारी भावादी मुसत्मान हूँ, 
शुद्ध कांग्रेसी मंत्रि-मंडल । इसके साथ ही कांग्रेस उन राष्ट्रीय मुसत्मान नेताओं 
को भी छोड़ नहीं सकती जो पिछली आधी शताद्दी से आजादी की लड़ाई 
में कंधे से कंधा भिड़ा कर उसके साथ लड़ते रहे थे । इन सब बातों के बाव- 
जूद भी जो लोग बाद के अचानक ही बढ़ जाने वाले सांप्रदायिक बैमनस्थ की 
दि्मेदारी कांग्रेस की इस नीति पर रखते £ैंकि उसने ६६३७ में भुस्लिम- 
लीग के सदस्यों को अपने मंत्रि-मंडल में नही लिया; सतत गलती करते हैं । 
साप्रदायिक समस्या अपने सबसे 
निचले स्तर पर 

कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों के बनने के वाद ही देश के वातावरण में बड़ी तेजी के 
साथ परिवर्तंघ होने लगा । कांग्रेस को एक ओर तो ऐसे वामपक्षीय नेताओं के 
विरोध का साधन करना पड़ रहा था जो किसान और मजदूरों में ज्ञमींदारी 
व पूंजीवाद के विरुद्ध घणा फैलाकर, और उनके समर्थन के आधार पर, अपने 
लिए राजनैतिक सत्ता प्राप्त कर छेना चाहते थे और दूसरी ओर मुसत्मानों की ओर 


से यह आवाज़ उठाई जाने लगी, और दिन व दिन प्रवल होने लगी, कि कांग्रेस 
की हिन्दू सरकारों के द्वारा उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उनका धर्म व 


दर स्वाधीनता की चुनोती 


मंस्कृति खतरे में हैँ । ये अत्याचार क्या थे और मुस्लिम धर्म और संस्कृति 
किस प्रकार सतरे में थे, इसकी व्याख्या करने का कोई प्रयत्न नहीं क्रिया गया। 
व्यक्तितत लड़ाई भंगड़े की साधारण सी घटनाओं को मुस्लिम समाचार पत्रों 
ओर प्रकाशकों ने बढ़ा चढ़ा कर छापा और सरकार की ओर से मुस्लिम 
घामिक भावनाओं के पूरे पूरे संरक्षण में जहों जाने-अनजानें तनिक भी असाव- 
धानी हुई वहीं उन्होंने उसे हिन्दुओं के खिलाफ घृणा के प्रचार का साधन 
बनाया । लीग के प्रचारकों ने बिल्कुल भूंठी और वेसर पैर की कहानियां गढ़ 
कर भी मुसलमानों को हिन्दुओं के छिलाफ भड़काने में कसर नहीं छोड़ी । 
कांग्रेस ने वारवार इप्त बात का प्रयत्न किया कि ये शिकायतें व्यवस्थित रूप 
में उसके सामने रसी जाएं और वह उसकी निष्पक्ष जाँच करे, पर किसी भी 
जिम्मेदार मुसल्मान ने ऐसा करने का कोई प्रयत्त नहीं क्रिया और घृणा और 
वैमनस्य के प्रचार का यह क्रम एक अथक और अनवरत रूप से चलता रहा। 
इन्हीं दिनों कूठी, मनगवृन्‍्त और अतिरंजित बातों को लेकर मुस्लिम-लीग ने 
एक रिपोर्ट भी छापी । कांसेस के सभापति ने मुस्लिम-लीग के सभापति को 
गुस सं घ में लिखा और मुस्लिम-लीग को उन आरोपों को सिद्ध करने का 
खुला निमंत्रण दिया, पर इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला | 

घटनाओं का गहराई से अध्ययन करने वाले विद्वानों को यह स्पष्ट होता 
जा रहा था कि कायदे-आज़म जिम्ना के नेतृत्व में मुस्लिम-लीग उन्हीं सिद्धान्तों 
और साधनों का अनुकरण कर रही थी जिनका विकास मध्य-यूरोप के फासिस्ट 
ओर नात्सी नेताओं के द्वारा किया गया था। जैसे वहां जनता की राष्ट्रीय या 
जातीय भानाओं को उत्टे-सीथे, सच्चे-झूठे, नैतिक-अरनैतिक सभी प्रकार के 
दयायों से समाएने का प्रयत्त क्रिया जा रहा था वैसे ही यहां भी मुमल्मानों की 
धामित भारनाओं को उसाड़ कर अस्ततः कुद्ध व्यक्तिपों द्वारा राजनैविक सत्ता 
सपने हाय में छे देने का प्रयत्न चल रहा था। पौजोस्लोवाकिया और पो्ट््ट 
में माने बारी शर्मन जिस प्रयार वहां की सरपारों स्वरा जरमनों पर किए थाने बाले 
मखयित ब्टयासारों का टिटोरा पीटने में लगे हुए थे ताकि वे जमेनी यो एस देशों 
पर आएमश बरसे था सायमर दे बसे ही हिन्दुस्तान में मुम्लिमन्दीग 
शायेगी सरवारों दोरा समुसस्भानों परे व्रिए छागे याडे आत्याचारों 
का प्रचार सर ही यो ॥ दस दिलों एस संम्मस में कांग्रेस से भावद 
गये दोड़ी मोदी गलियों ही हों, पर बह लिदिता हैँ कि उसने मुसस्मानों 
हे साध आदिश में धिर अनद्ठा स्ययटार रत भोर कभी बमों सो 
एड हे ग>ेटा हि डिर्स है लियों ये। विरेद भी वयय्सी संरारों के मग- 

ृ. 


क 
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॥4 सवियश -्ग गयनेरोीं ने, उनसे बर जापनरप्यों 


पाकिस्तान का मनोविश्ञान द्द्रे 


की सुरक्षा का विशेष उत्तरदायित्व था, कांग्रेस की इस पक्षपात हीन नीति की 
मृक्त कण्ठ से प्रशंसा की, पर मस्लिम-लीग के नेताओं के सामने तक-विर्तक का 
प्रदत नहीं था, समभत्रुक और भलमंसाहत को भी थे ताक़ पर रस चुके 
भौर उनका एकमात्र उद्देश्य मुसलमानों में घृणा, वैमनस्य, हिंसा और प्रतिशोध 
की भावनाओं का फैछाना था। स्थिति इस सीमा तक पहुंच चुकी थी कि 
सिंध के प्रसिद्ध कांग्रेस-मन्नरी अल्लावस्श की किसी धर्माध मुसलमान द्वारा हत्या 
किए जाने की श्ाब्दिक भत्संता तक बारने का सौजन्य भी मस्लिम लीग 
के नेताजों ने नहीं बताया 
दो राष्ट्रों के सिद्धान्त का जन्म 
और विकास । 


घृणा ओर वेमनस्यथ, हिसा और प्रतिश्लीध के इस दूषित वातावरण में दो 
राष्ट्रों के खतरनाक सिद्धान्त का जन्म हुआ । एक दिन अचानक क्रायदे-आजम 
जिन्ना साहेव ने हिन्दुस्तान के दो राष्ट्र होने की घोषणा की, और उसी क्षण से 
उनकी और मस्लिम-लीग की ओर से वार वार यह घापित छिया जाने लगा 
कि हिन्दू और मुसलमान दो विभिन्न राष्ट्र हैं। एक बड़ा भचम्भे में डाल देने 
वाला सिद्धान्त था यह जिसके समर्थन में कोई युक्तिपुक्त दलील या बुद्धिसम्मत 
तर्क पेश नहीं किया जा सकता था। जाति, भाषा, सामान्य-स्वार्थ, भौगोलिक 
सामीप्य, सभी दृष्ठियों से हिन्दू और मुसल्मान अपने लम्बे इतिहास में एक 
दूसरे में घुलमिल गए थे। उनके आचार विचार में कुछ विभिन्नता थी भौर 
वेषभूपा में थोड़ा सा अन्तर । छ्ाहर के पढ़े लिखे मुसलमानों में फारसी और 
अरची के अधिक शब्द प्रयोग करने का आग्रह भी बढ़ता जा रहा था,पर इस बात 
से इन्कार नहीं किया जा सकता कि धर्म के अन्तर को छोड़कर और कोई 
गहरा अन्तर इस देश के ( और अब हिन्द और पाकिस्तान दोनों के ) हिन्दू 
और मुसलमानों के बीच में नहीं है। उनके वाप-दादे एक ही थे। एक ही 
वातावरण में वे पले और बढ़े । सदियों से एक ही ज़मीन के आंचल में दे खेले 
और एक ही आसमान का साया उन पर रहा,' पर इन सब ऐतिहासिक, भौगो- 
लिक; सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक तंथ्यों को एक ओर रखकर क्रार्यदे-आज़म 
जिन्ना ने १६३३ में केंब्रिज के कुछ धर्माव मुसलमान विद्याथियों हारा व्यवहार 
मे लाए गए दाब्दों का प्राय: अनुकरण करते हुए कहना शरू किया-- 
« “हमारा दस करोड़ की संख्या फा एक अलहदा राष्ट्र है, भौर हमारी 
अलग संस्कृति और सभ्यता, भाषा भौर साहित्य, कछा भौर वस्तु-कौशल 
साम व उपनाम, जीवन के मूल्यों के सम्बन्ध में घारणाएँ व विश्वास कानून व 


६६ स्वाधीनता की चुनोती 


केवल धर्मापता के आधार पर भारतवर्ष की भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐति- 
हासिक एकता को छिल्न भिन्न कर देने के साहस का प्रदर्शन करने में उन्होंने 
किसी प्रकार का संकोच नहीं दिखाया । धर्म का आधार लेकर देश के दो टूबड़े 
किए जाने का कैसा भीपण राजनतिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम होगा) 
इसके सम्बन्ध में न तो उन्होंने स्वयं चिन्ता अनुभव की और न दूसरे लोगों के 
चिन्ता के प्रदर्शन से वे तनिक भी विचलित हुए । दक्षिण में जब उनकी मांग 
का अनुकरण करके द्रविड़ लोगों ने द्रविड़-स्थान की मांग सामने रखी तो 
मुस्लिम-लीग ने बिना क्रिकक के उसका भी समर्यन किया--देश की एकता 
भौर शक्ति के बियर जाने पर उनका तनिक भी ध्यान नहीं था। सिखों के 
खानिस्तान की मांग का उन्होंने विरोध रसलिए किया कि उसका असर स्वयं 
पाकिस्तान पर पड़ता । कायदे-भाज म ने सिस्रों के एक अद्ध-राष्ट्र (४४४७ ऋ६(१070) 
होने का फतवा देकर उन्हें आत्म-निर्णय को अधिकार से वंचित रखा। उन्होंने 
पाहा--मुसल्मान तो यह अधिकार इसलिए चाहते ह& किये एक राष्ट्रीय समप्टि 
के रूप में रह रहे है****'परन्तु वया कभी इतिहास में यह भी पना गया 
कि एक ऐसा बर्दध राष्ट्रीय (000-764//मा्धा) वर्ग, जो देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में बेंदा _आओ है एक स्वतन्ध राज्य की मांग करे ? मुस्लिम-समाज दस्त प्रकार 
का अ्द्धें-राप्ट्रीय बर्ग नहीं है ।” भाषा, संस्कृति, वेशभूषा और रहन-सद्न आदि 
यी दृष्टि से सिस एकद्यूसरे से ज्यादा मिलते-जुलते & बजाए सुसत्मानों के, 
और पास-पास के प्रदेशों में ही बसे हुए भी हैं, पर थे एक राष्ट्र क्यों सहीं हूँ 
ओर मोमा-प्राल, बंगाल और मद्रास के सुमत्मान केबल एक शर्म को मानने 

वारण एक राष्ट्र ही के सदस्य गयों हैँ, यह कहना कठिन है। सच तो यह 
हैं कि मुह्लिम-्लीय के प्रचार को तर्क, बद्धि और सचाई की कगौरटी पर नहीं 
गंगा जा सरलता; फ़ासिस्ट मिद्धान्ोों से सदा ही इस कसौटी की अव्लना की 


का 


टै। फ़ामिसम्द विभारूखारा के अनुसार जीवन में विवेक का कोर्ट स्थान सही 


है। 5 गा ट्यथार तो मान पुराणों की दुर्ेम अरारदत्टि (4॥6 #द/0 /- 
हक[हत्क्र चर तु हारहर फातावेंड) में टै। फामिस्ट राजनीति फो आसार 


हर 
हरा 


विधिनदि नहीं है। सानिस्म के खनुसार तो प्रमन्‍यावारद में 
2 फोर हवा आग सेवा भा यह थाम होगा है कि 
ः 


गा या धार हिएगर उस्ते उम्राडे ओर 


/ 
हर 
डे 


कि घटाने में रह । इटली में संगोंदिगी ने हनन 
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पाकिस्तान का भनोविश्लान ६७ 


कुशल और राजनीति में सत्य-असत्य और न्याय-अन्याय का भेद न मानन वाला 
व्यक्ति कर सकता था । यहू-निश्चित है कि कायदे आजम ने यूरोप में फासिद्म 
के विकास का अध्ययन बष्टी वारीकौ के साथ किया था और हिन्दुस्तान की 
राजनीति में उसका उपयोग करने के लिए वे पूरी तौर से तैयार थे। १६३८ 
में जब सू्ेटानलेण्ड के जर्मनों ने जैकोस्लोवाकिया की सरकार के खिलाफ 
अत्याचार के इलज्ञाम लगाए तव भी मुस्लिम-लीग के नेताओं ने उसमें बड़ी 
दिलचस्पी लो, जैकोरलोवाकिया के जर्मन अल्प-संस्यकों का खुले आम समर्थन 
किया और यह भी कहा कि उनकी गौर भारतीय मुसलमानों की स्थिति एक 
सीहे! 

फासिस्ट मनोवात्ति के विकास के 

लिए पर्याप्त वातावरण 


भारतीय मुस्लिम समाज में फासिज्म के विकास के लिए सभी उपयुक्त 
परिस्थितियां मौजूद थीं । मुस्लिम जनता बे पढ़ी लिखी, सामाजिक दृष्टि से 
पिछड़ी हुई भौर भाधिक दृष्टि से स्थायित्व की भावना से शून्य थी। उसमें 
यह प्रचार आसानी से किया जा सकता था कि एक मिछे जूछे हिन्दुस्तान 
में, जिसमें हिन्दुओों का बहुमत होगा, उनके लिए कोई स्थान नहीं होगा । 
आधिक विकास की हृप्ठि से मुस्लिम-समाज हिन्दुओं से बहुत पौछे था । हिन्दुओं 
के सभ्वन्ध में ईर्पा की भावना उसमें थी ही। ऐसी परिस्थिति में 
उन्हें यह विश्वास दिलाना कि एक स्वतन्न और प्रजातंत्रीय. भारत- 
वर्ष के वन जाने पर उनकी स्थिति हिन्दुओं के निकट 'छकड़ी चीरने और 
पानी भरने वाले' को स्थिति से अधिक नहीं होगी, कठिन नहीं था। उनकी 
भावनाओं में एकततीजन्न बेचनी और संवदेन-शीलता प्रैदा कर देने के 
लिए इससे अच्छा तरीका भौर कोई नहीं हो प्रकता था कि उनसे कहा जाता 
कि जिन मुसलमानों ने सदियों से हिन्दुस्तान पर राज्य किया है उन्हें आने वाले 
ज़माने में हिन्दुओं का गुलाम बन -कर रहना होगा। कांग्रेसी मन्त्रि-मंडलों के 
शासन-काल में, मुस्लिम लीग के नेताओं ने यह सब कुछ, और इससे अधिक भी, 
किया । कांग्रेस के नेता झुसल्मानों के प्रति अपनी' निष्पक्षता, बल्कि उदारता, 
बनानेस्के उद्देश्य से छोदी मोदी बातों और इल्जामों को उपेक्षा की दृष्टि से 
देखते रहे. और जब कभी उनकी इस सम्बन्ध में कोई असावधानी हो गई या 
किसी, बड़े|मामले पर उन्होंने कोई छोटा मोटा क़दम उठा लिया तो मुस्लिम- 
गीगू,के नेताओं ने जोरों के साथ यह प्रचार करना शरू कर दिया कि सुस- 
मानों पर जुल्म-तोढ़े जा रहे हैं, उनका मज़हब व तमहन खतरे सें हैं भौर 


् स्वाधीनता की चुनौती 


केवल धर्माघता के आधार पर भारतवर्ष की भौगोलिक; सांस्कृतिक और ऐति- 
हासिक एकता को छिन्न भिन्न कर देने के साहस का प्रदर्शन करने में उन्होंने 
किसी प्रकार का संकोच नहीं दिखाया । धर्म का आधार छेकर देश के दो टुकड़े 
किए जाने का कैसा भीषण राजनतिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम होगा, 
इसके सम्बन्ध में न तो उन्होंने स्वयं चिन्ता अनुभव की और न दूसरे लोगों के 
चिन्ता के प्रदर्शन से वे तनिक भी विचलित हुए । दक्षिण में जब उनको मांग 
का अनुकरण करके द्रविड़ लोगों ने द्वविड़-स्थान की मांग सामबे रखी तो 
मुस्लिम-लीग ने बिना भिफक के उसका भी समर्थन किया--देश की एकता 
और शक्ति के विघर जाने पर उनका तनिक भी ध्यान नहीं था। सिखों के 
खालिस्तान की मांग का उन्होंने विरोव इसलिए किया कि उसका असर स्वयं 
पाकिस्तान पर पड़ता । कायदे-आजम ने सिखों के एक अद्ध-राष्ट्र (9४9 %५०/६४०%) 
होने का फतवा देकर उन्हें आत्म-निर्णय के अधिकार से वंचित रखा। उन्होंने 
कहा--मुसल्मात तो यह अधिकार इसलिए चाहते हैं कि वे एक राष्ट्रीय समष्टि 
के रूप में रह रहे हैं-****“परन्तु क्या कभी इतिहास में यह भी पना गया है 
कि एक ऐसा थरद्ध राष्ट्रीय (800-%6/80% था) वर्ग, जो देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में बँठा हुआ है एक स्वतन्त्र राज्य की मांग करे ? मुस्लिम-सभाज इस प्रकार 
का अर्द्ध-राष्ट्रीय वर्ग नहीं है ।” भाषा, संस्क्ृति, वेशभूषा और रहत-सहन आदि 
को दृष्टि से सिख एक-दूसरे से ज्यादा मिलते-जुलते हैं बजाए मुसलमानों के, 
और पास-पांस के प्रदेशों में ही बसे हुए भी हैं, पर वे एक राष्ट्र क्यों नहीं हैं 
और सीमा-प्रान्त, बंगाल और मद्रास के मुसलमान केवल एक धर्म को मानने 
के कारण एक राष्ट्र ही के सदस्य क्यों हैं, यह कहना कठिन है | सच तो यह 
हैं कि मुस्लिम-लीग के प्रचार को तक, बुद्धि और सचाई की कसौटी पर नहीं 
कसा जा सकता; फ़ासिस्ट सिद्धान्तों ने सदा ही इस कसौटी की अवद्ेलना की 
है । फ़ासिस्ट विचार-धारा के अनुसार जीवन में विवेक का कोई स्थान नहीं 
है। उसका आधार तो “महांन्‌ पुरुषों की दुर्लभ अन्तर्‌-ह॒प्टि (2%8 7६/8 ४४४/- 
५४४/४०९४८९७७ [| (7४८०६ ॥०१४४४४) में है । फासिस्ट राजनीति का आंधार 
व्यक्ति की विवेक-बुद्धि नहीं हैं। फासिज्म के अनुसार ती जन-साधारण में 
भावना ही प्रधान रहती है और एक अच्छे नेता का यह काम होता है कि 
बह घर्मान्चता या किसी ऐसे ही सिद्धान्त का आधार छेकर उसे उभाड़े और 
उसका उपयोग राज्य की शक्ति बढ़ाने में करे | इटली में मुसोलिनी ने जनता 
की राष्ट्रीय भावना को और जर्मनी में हिटलर ने डसकी जातीय भावना को 
उभाड़ा और उसका उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने में किया । हिन्दुस्तान के 
मुस्लिम समाज में मज़ह॒वी कट्टरपन की भावना ऐसी थी जिसका उपयोग एक 
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कुशल और राजनीति में सत्य-असत्य और न्याय-अन्याय का भेद न मानने वाला 
व्यक्ति कर सकता था । यह निश्चित है कि कायदे आज़म ने यूरोप में फासिज्म 
के विकास का अध्ययन वष्टी वारीकी के साथ किया था और हिन्दुस्तान की 
राजनीति में उसका उपयोग करने के लिए वे पूरी तौर से तैयार थे। १६३८ 
में जब सूढेटानलेण्ड के जर्मनों ने जैकोस्लोवाकिया की सरकार के खिलाफ 
अत्याचार के इलज्ञांम लगाए तव भी मुस्लिम-लीग के मेताओं ने उसमें बड़ी 
दिलचस्पी ली, जैकोरलोवाकिया के जर्मन अल्प-संस्यकों का खुले आम समर्थन 
किया और यह भी कहा कि उनकी जोर भारतीय मुसलमानों की स्थिति एक 
सीद्ढे! 

फािस्ट मनोवात्ति के विकास के 

लिए पर्याप्त वातावरण 


भारतीय मुस्लिम समाज में फासिज्म के विकास के लिए सभी उपयुक्त 
परिस्थितियां मौजूद थीं | मुस्लिम जनता वे पढ़ी लिखी, सामाजिक हृष्टि से 
पिछड़ी हुई और गाधिक दृष्टि से स्थायित्व की भावना से शून्य थी। उसमें 
यह प्रचार आसानी से किया जा सकता था कि एक मिझे जूछे हिन्दुस्तान 
में, जिसमें हिन्दुओं का बहुमत होगा, उनके लिए कोई स्थान नहीं होगा । 
आर्थिक विकास की दृष्टि से मुस्लिम-समाज हिन्दुओों से बहुत पौछे था । हिन्दुओं 
के सम्बन्ध में ईर्पा की भावना उसमें थी ही। ऐसी परिस्थिति में 
उन्हें यह विश्वास रिलाना कि एक स्वतन्त्र और प्रजातंत्रीय. भारत- 
वर्ष के बन जाने पर उनकी स्थिति हिन्दुओं के निकट 'छकड़ी चीरने और 
पानी भरने वाले' को स्थिति से अधिक नहीं होगी, कठिन नहीं था। उनकी 
. भावनाओं में एक तीत्र बेचैनी और संबदेन-शीलता पैदा कर देने के 
लिए इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो ब्रकता था कि उनसे कहा जाता 
“कि जित सुसल्मानों से सदियों से हिन्दुस्तान पर राज्य किया है उन्हें आने वाले 
ज़माने में हिन्दुओं का गुलाम बन कर रहना होगा। कांग्रेसी मन्त्रि-मंडलों के 
शासन-काल में मुस्लिम लीग के नेताओं ने यह सब कुछ, और इससे अधिक भी 
“किया कांग्रेस के नेता सुसल्मानों के प्रति अपनी: निष्पक्षता, बल्कि उदारता, 
वनानेस्फे उद्देश्य से छोटी मोटी वातों और इल्ज़ामों को उपेक्षा की दृष्टि से 
देखते रहे,और जब कभी उनकी इस सम्बन्ध में कोई असावधानी हो गई या 
किसी, बढ़े|मामले पर उन्होंने कोई छोटा मोटा क़दम उठा छिया तो मुस्छिम- 
लीग,के लेताओं ने ज्ञोरों के साथ यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि मुस- 
मानों पर जुल्म तोड़े जा-रहे हैं, उनका मज़हव व-तमहन खतरे सं हैं और 
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हिन्दू कांग्रेस उनका' अस्तित्व ही खत्म करने में ऊगी हुई हैँ । इस प्रकार के 
तकों के द्वारा मुस्लिम-लीग के नेताओं ने भारतीय मुसलमानों में हिन्दुओं के 
प्रति अविश्वास, घणा और द्वेष के भावों का एक अनवरत प्रचार जारी रखा । 
फासिस्ठ टेकनीक की दृष्टि से अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की कथा का निर्माण 
आवश्यक था । इस प्रकार उत्तेजनाशील वातावरण में, फासिक्म की विचार- 
धारा को उसकी चरमसीमा तक ले जाने के लिए केवल दो बातें शेष रह गई 
थीं--(१) एक तो जैसे इटली में रोमन-साम्राज्य के पुननिर्माण का आकर्षण 
स्वतः वहां की जनता के सामने रखा गया था और जमेनी में सभी जमंन- 
भाषा बोलने वाले लोगों के एक ऐसे महान्‌ साम्राज्य की स्थापना करना जो 
समस्त ससार पर प्रभृत्व कर सके प्रत्येक जर्मन युवक के लिए जीवन का सबसे 
बड़ा उद्देश्य बना दिया गया था वैसे ही हिन्दुस्तान के मुसलमानों के छिए एक 
इसी प्रकार के आदर्श (॥/0/6॥) की सुष्टि करना और (२) एक ऐसे नेता 
का आविर्भाव जिसमें मुस्लिम जनता का अन्ध-विश्वास पैदा कियो जा सके। 
इस दृष्टि से मूस्लिम-लीग के नेताओं ने पाकिस्तान की उस कल्पना को, जो 
केंब्रिज के कुछ विद्यार्थियों के दिमाग से पैदा हुई थी और जिसे उस समप के 
जिम्मेदार म॒सलमान नेताओं ने “एक अविवेक पूर्ण कल्पना” समझा था, फिर 
से प्राणदान दिया । पाकिस्तान अब हिन्दुस्तान के मसल्मानों का अन्तिम लक्ष्य 
बना, और उन्हें इस अस्पष्ट पर चमकीलें लक्ष्य तक पहुँचाने वी जिम्मेदारी ली 
क़ायदे-आजम मृहम्मदअली जिन्ना ने । 
मुहम्मदअली जिल्ना, एक आदश 
फासिस्ट डिक्टेटर ह 
पाकिस्तान की कल्पना ऐसी थी जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि से' विक- 
सित कर सकता था । मैं समभता हूँ कि पाकिस्तान की अस्पष्टता ही एक 
फ़ासिस्ट राजनैतिक दल के द्वारा आदर्श के रूप में अपनाए जाने का प्रमुख 
कारण थी । विभिन्न विचार धाराओं के मानने वाले मुसलमानों में से हर एक 
को उसमें अपने आदर्शो की पूर्ति दिखाई दी । राजनैतिक नेताओं को उसमें 
गजनतिक सौदों का एक बड़ा आधार मिला। घामिक वृत्ति वाले व्यक्तियों 
ने कल्पना की कि पाकिस्तान के रूप में पृथ्वी पर एक ऐसे स्वर्गीय राज्य की 
स्थापना होने जा रही है जहां इस्लाम-धर्म के उच्चतम आदर्श जीवन के दैनिक 
व्यवहार की चीज़ वन सकेंगे । साम्यवादियों को उसमें एक राजनैतिक और 
आशिक समानता के सिद्धान्त पर संगठित होने वाले राज्य की भलक दिखाई 
दो । युवकों को संघर्ष के लिए एक राजनतिक नारा मिला | जतताकी आत्मा 
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एक नये उत्साह से उद्देंलित हो उठी । उसने शवित का एक नया विस्तार 
कौर भविष्य के स्वप्नों का व्यापक आधार पर लिया था । ऐसे सनसनीखेज 
वातावरण में जब विवेक सोया हुआा था और भावुकता अपने रंगीन. पंखों को 
फैला कर कठ्पना के व्यापक आकाश में उड़ चली थी, पाकिस्तान को विचार 
ने मूर्त-छप लिया । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, फ़ासिस्ट विचार-धारा 
में एक ऐसे नेता की आवश्यकता भी होती है जिसके इशारे पर जनता आंख 
मींच कर चल सके | कुछ परिस्थितियों और कुछ उतवकी अपनी योग्यता ने 
जिन्ना साहब को हिटलर और मुस्तोंलिनी का यह स्वान दिलाया । हिन्दुओं के 
मन में गांधीजी के प्रति जो श्रद्धा थी, मुसलमान कुछ वैसी ही श्रद्धा अपने 
किसी राजनैतिक नेता के लिए रखते के लिए बेचैन थे | मुस्लिम लीग के नेता 
कायदे-भाज्यम मुहम्मदअली जिन्ना ने आगे बढ़ कर उनकी श्रद्धा की भावना 
को स्वीकार किया । जिन्ना की योग्यता में तो किसी प्रकार का सन्देह हो ही 
नहीं सकता था और मुस्लिम-समाज में तो यों भी योग्य नेताओं की बहुत कमी 
थी जिन्ना उसमें नि:सन्देह सबसे अधिक योग्य थे । अंग्रेज़ी साम्र।ज्य से क्रिया- 
त्मक युद्ध में कांग्रेस के जकने के पहिले वे उसके बहुत बड़े नेता थे । कांग्रेस से 
बाहर चछे जाने के बाद एक लंबे अर्से तक उन्होंने भुपल्मानों के प्रभतिशील 
वर्ग का नेतृत्व किया था। अपने बड़े से बड़े क्षायियों की ग़ल्ती का खुले आम 
विरोध करने का उनमें साहस था । जब मुस्लिम-लीग प्रतिक्रियाबादियों के 
हाथ में जाने लगी मि० जिन्ना ने राष्ट्रवादी मुसलमानों की एक अलग संस्था 
का निर्माण किया | झुम्लिम-समाज की प्रतिक्रियावादी शक्तियों का उन्होंनें डट 
कर विरोध किया । साइमन कमीशन के विराध मेंवे कांग्रेस के साथ थे। 
परंतु १६३७ के वाद से मि० जिन्ना का रख बिल्कुल बदल गया था; उसका 
उत्तरदायित्व निःसन्देह कांग्रेस की नीति पर नहीं मि० भिन्ना ढरा फासिस्ट 
कार्य प्रणाली के गहरे अध्ययन पर था। भारतीय मुसलमानों की घामिक भाव- 
नाओं को उभाड़ कर वह किस प्रकार उसका एकत्र नेतृत्व अपने हाथ में ले 
सकते है इस विचार ने, या यों कहना चाहिये कि नेतृत्व की एक तीब्र भूख 
ने उन्हें अपनी प्रधतिगील विचार-घाराओं और मानवोचित भलमनसाहत को 
भी एक ओर रख देने के लिए तैयार किया। अव वह एक ऐसे शुद्ध राज- 
नैतिक नेता के रूप में हमारे सामने,आए जो शक्ति के दाव-पेंचों को खूब अच्छी 
तरह से समझता है। जैसे एक कलाकार. अपनी क्वति के सौंदय्यं को देख कर 
गये से फूल उठता हूँ वैसे ही मि० जिन्ना ने भारतीय राजनीति के बड़े-बड़े 
स्वप्नों'' और बड़ी-बड़ी योजनाओं की अपनी शज्ित के प्रह्मर , से, दूटफूट जाते 
और चकनाचूर होते हुए देख कर.एक बड़े आत्म संतोप का अनुभव किया | 
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कई वर्षों तक कांग्रेस या अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा जो भी प्रस्ताव उनके सामने 
रखे गए एक बड़ी निर्भीक सरलता से वे उन्हें ठकराते रहे, और परिस्थितियों 
का घक्त कुछ ऐसा रहा कि उनकी प्रत्येक अस्वीकृति का परिणाम यह हुआ।कि 
उनकी व्यक्तिगत शक्ति और मुस्लिम-लीग का बल दोनों लगातार बढ़ते गए । 


महायद्ध की ग्रतिक्रियाः फासज्म का 


पे च ९5 
ओर भी आधेक विकास 


यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस महायुद्ध ने जरंती, इटली 
और जापान जैसी बड़ी फ़ासिस्ट ताक॒तों को खत्म किया उसका हिन्दुस्तान पर 
यह प्रभाव पड़ा कि मुस्लिम-लीम जैसे फासिस्ट राजर्न॑तिक दल और मि० 
जिन्ना जैसे फासिस्ट डिक्टेंटर की शवित बहुत बढ़ गई अंग्रेजी सरकार की 
युद्ध सम्बन्धी छ्ीति को देखते हुए कांग्रेस के लिए यह संभव नहीं रह गया था 
कि वह अधिक दिनों ठक अंग्रेज़ी सरकार से सहयोग जारी रखती । नवम्बर 
१६३९ में, सत्ताईस महीनों के सफल शासन के बाद, कांग्रेस के मंत्री मंडलों 
ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुस्लिम-लीग ने फौरन ही भारतीय घझुसल्मानों को इसत्र 
वात पर अपनी खुशी जाहिर करसे के लिए मुक्ति-दिवस मनाने का आदेश दिया: 
यह एक आश्चयं की बात थी कि जिस अंग्रेज़ी शासन ने डेढ़ सौ वर्षा से हिन्दू 
और मुसलमान दोनों को ग्रूलामी के शिकंजं में जकड़ रखा था, मुस्लिम-लीग 
ने उससे मुक्त होने का कभी कोई प्रयत्न नहीं किग्रा । अंग्रेज़ी शासन ने अपने 
लम्बे जीवन में यों तो सदा ही प्रतिक्रियावादी शक्तियों का साथ दिया था पर 
युद्ध के दौरान में ज्यों-ज्यों यह स्पष्ट होता गया कि भारतीयों के हाथ में 
वास्तविक सत्ता सौंपे बिना उसे किसी भी प्रकार से कांग्रेस का समर्थन नहीं प्राप्त हो 
सकेगा गुस्लिमलीग और देश के अन्य प्रतिक्रियाबादी र।जनैतिक दलों के साथ 
उसने एक निकटतम संपर्क स्थापित किया। एक कुशल राजनी तिज्ञ होने के नाते 
मि० जिन्ना ने यह समझ लिया था कि देश की वरतंमान राजनैतिक परिस्थिति 
उनकी अपनी व मुस्लिम-लीग की शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ा छेने के 
लिए स्वेधा उपयुक्त हूँ | अंग्रेज़ी शासन की लाचारी का वह अधिक से अधिक 
उपयोग कर लेना चाहते थे | दूसरी ओर उनकी नीति ने अमरीका आदि देशों 
में इंग्लैण्ड पर हिन्दुस्तान को आंजाद कर देने की दिशा में जो दवाव बढ़ता 
जा रहा था उसके विरोध में अंग्रेशों कोयह कहने का मौका दिया कि वे तो 
हन्दुस्ताव को आज़ादी देने के लिए पूरी तौर से तैयार है पर यहां की सांध- 
दायिक स्थिति को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि देश के मुसलमान 
कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैँ वे यह नहीं जानते कि हुकूमत किसके हाथ 
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में सौंपे | जिन्ना सोहिब की यह मांग कि अंग्रेजी शासन किसी ऐसे वैधानिक 
परिवर्तन को अपनी स्वीकृति नहीं देगा जिसे पहिले से मुस्लिम भारत का ध्म- 
थैन न मिल चुका हो, अगस्त १६४० की घोषणा के रूप में मान ली गई । इस 
प्रकार, अंग्रेजी सरकार और मुस्लिम-लीग दोनों अपनी अपनी स्थिति को मे: 
वत् बनाने की दृष्टि से मैत्री के सूत्र में वेब गए । इस समकोते के पीछे 
केवल कूटनीतिनता थी, विश्वास अथवा सिर्दोतों की समानता न थी । यह तो 
वैसा ही समझौता था जैसा कुछ महीनों पहिछे सात्सी जमेनी और सोवियत 
रूस में हुआ था । जमंनी और रूस के समझौते के मान इस समभौते से भी 
अंग्रेशी सरकार और लीग दोनों की स्थिति अधिक हृढ हो सकी । 
हमें यह बात भूलना नहीं चाहिए कि पाठविस्तान का प्रस्ताव कांग्रेसी मंत्रि 
मंडलों के पद त्याग के चार महीने वाद --- एक ऐसे समय में जब अंग्रेजी सर 
कार को कांग्रेस के खिलाफ़ सभी राजनैतिक तत्त्वों को सशवत बनाने की नीति 
स्वीकार करने पर विवश होना पड़ा था-- हमारे सामने आया। यह कहना 
ठीक न होगा कि जिन्ना साहेव अंग्रेजी शासन के हाथ में कठपुतली का काम 
कर रहे थे--सच तो यह है कि वह अंग्रेज़ों की कप्रश्चोरी का पूरा लाभ उठाने 
में लगे हुए थे। वह जर्मनी के फ़्यूरर से भी अधिक तेज्ञी के साथ अपने हाथों 
में शक्ति संग्रहीत कर रहे थे । ग्रर-कांग्रेसी सूत्रों में उनकी घाक ऐसी थी ज॑सी 
किसी ज्षेमाने में शायद मुग़ छ-सभ्ञाट की भी ने रही हो * मंत्रि-मंडलों का निर्माण 
व पतन उनके इशारे पर निर्भर रहता था। पंजाब भौर बंगाल के मुस्लिम 
प्रांत भक्ति, बल्कि भय से, जिन्ना साहिब की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे 
वायसराय की रक्षा-समिति से वह बढ़े से बड़े भुसल्मान नेताओं को अलहदा 
रखने में सफल हुए -- और जिन्होंने आसानी से उनका कहना नहीं ' माना 
उन्हें लीय से निकाल वाहर किया गया । मध्य-काज्नीन युद्धों में जिस प्रकार 
सिपाहियों के जोश को ताज़ा रखने के लिए मारू वाजे वजते रहते थे वैसे हो 
भारतीय राजनीति की पृष्ठ भूमि पर मुस्लिम-लीग व उसके प्रमुख नेताओं 
द्वारा पाकिस्तान की मांग बरावर दोहराई जाती रहो--और कांग्रेस के खिलाफ़ 
लड़ाई अपने पूरे जोर में चलती रही । मुस्लिम लीग की शक्ति भी दिन व दिन 
बढ़ती जा रही थी । अप्रैल १९४१ में, छीग ने मद्रास अधिवेशन में, पाकिस्तान 
की मांग को फिर से दोहराया और लाहौर-प्रस्ताव के क्षेत्र को और भी 
विस्तीर्ण बना लिया । दिसम्बर १६४१ में लीग की वक्किंग-कमेटी ने, नागपुर 
अधिवेशन में, इस बात पर अपना “गहरा असन्तोप और विरोध!” प्रगट किया 
कि अंग्रेज़ी अखबारों और राजनीतिजों में कांग्रेस को सन्तुष्ट करने की नीति 
पर अधिकाधिक ज्ञोर दिया जा रहा है! और घोषित किया कि थयदि ८ 
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घ्तान बर्फ की लड़कती हुई गेंद की तरह तेज़ी से बढ़ता जा रहा है । बह 
समय शायद दूर नहीं हैँ जब उसे रोकनां असम्भव हो जायगा । 


पाकिस्तान की शेकने का 
अंग्रेजी सरकार का प्रयत्न * 


ला्ड लिनलिथगो ने, जिन्होंने पाकिस्तान की कल्पना को सबसे अधिक बल 
दिया था, अपसे शासन-काल के अंतिम महीनों में उसे रोकने की चेष्टा की । 
कलकत्ता के चेम्वर्स आँव कॉमर्स में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने हिन्दुस्तान 
की भौगोलिक एकता पर बहुत ज्ञोर दिया । लार्ड वेवल ने भी लगातार हिन्दु- 
स्तान की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता पर ज्ञोर दिया । उन्होंने केन्द्रीय 
घारा-सभा के अपने प्रथम भाषण में सभी प्रांतों में पंजाब के ढंग पर 'मिश्रित 
मंत्रि-मंडल बनाने की अपील भी की । पंजाव में खिज़्र हयातखां के मंत्रि- 
"मंडल को हटाने का मि० जिन्ना ते जो प्रयत्न किया था, गवर्नर के हढ़ रवैये 
के कारण, उसमें भी उनकी हार हुई । इस बीच, अच्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
में भी एक बड़ा परिवत्तंत जा गया था । प्रत्येक रण-क्षेत्र में घूरी राष्ट्रों की 
फौजें पीछे हटाई जा रही थीं : मध्य यूरोप में लाल सेनाएँ पोर्ल॑ण्ड को चीरती 
हुई जर्मनी के अन्तराल में घुस गई थीं और दक्षिण में इठली का पतन हो 
चुका था | इसका प्रभाव कांग्रेस के प्रति अंग्रेज़ी सरकार के दृष्टिकोण पर 
पड़ना भी अनिवाय था । जून १६४४ में कांग्रेस कार्य-समिति के सभी नेता 
छोड़ दिए गए और उसके वाद ही शिमला की ऊँचाई पर वायसराय ने उनके 
व मुस्लिम-लीग के नेताओं के साथ भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप देने के 
संबंध में बिचार-विनिमय किया। मि० जिन्ना ले इस वात पर ज्ञीर दिया कि 
वायसराय की कार्यकारिणी में जितने मुतल्मान सदस्य लिए जाएँ वे सब मुस्लिम 
लीग द्वारा मामझद हों । उनके इस आग्रह की चट्टान से टकरा 
कर शिमला-कान्मेंस की नौका चकना चूर हुई | कान्फन्स की असफ- 
लता की गिम्मेदारी स्पप्टत: मि० जिन्ना पर होने के कारण उनकी 
अन्तर्राप्ट्रीय॒ साख को बड़ा धवका पहुँचा । पाकिस्ताव का स्वर 
अब कुछ मध्यम पड़ चला था | दूसरी ओर राष्ट्रीयता की भावना का प्रवाह 
अधिक तीब्र होता जा रहा था : उसका प्रत्रल्ल वेग साम्प्रदायिकता के किनारों 
से टकराता हुआ और उन्हें तोड़ता हुआ एक वाढ़ का रूप ले रहा था। इस 
वातावरण में १६ मई १६४७ की केविनट मिशन की उस योजना की घोषणा 
की गई, जिप्तमें अंग्रेज़ी सरकार ने स्पष्ट और अधिकृत दाब्दों में पाकिस्तान 
की मांग को सर्वेधा अव्यावहारिक बताया और देश की अखंडता के आधार पर 


३. 
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बनने वाली एक मिली जूली केन्द्रीय सरकार के हाथ में अधिकार सौंपने का 
निश्चय प्रगठ किया । अंग्रेजी सरकार के इस बदले हुए रुख के प्तामने मुस्लिम- 
लीग के नेताओं का, जिनकी समस्त राजनीति आज तक अंग्रेजों के इश्चारे 
पर चलती थी, अचानक यह साहस नहीं हुआ कि केविनट मिशन 
योजना को अस्वीकृत करवे कांग्रेस में भी इस योजना को स्वीकार 
कर लिया | लीग हारा इस योजना के स्वीकार किए जाने का स्पप्ट अर्थ 
यह था कि वह पाकिस्वान के अपने लक्ष को छोड़ने के लिए तैयार हूँ । लीग 
के द्वारा समझौते की इस भावना को इस अभूतपूर्व प्रदर्शन सेयह आशा बनने 
लगी थी कि भारतीय,राजनतिक गृत्थी के एक रथाई समाधान के अब हम 
नजदीक पहुँच रहे है । केविनट मिश्वन योजना में केद्द्रीय सरकार के पंगू और 
निःसहाय बन जाने की जो संभावना थी उससे हम दुखी थे, परन्तु हमें विश्वास 
था कि, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए, ऐतिहांसिक परि- 
स्थितियाँ धीरे धीरे केख्द्रीय शासन के हाथों में सभी आवध्यक उपादान सौप 
देंगी । 


मुस्लिम सांम्प्रदायिकता का अंतिम 
और सबसे सशक्त उत्थान 


भारतीय राजयीति में हम राष्ट्रीयता और सांप्रदायिकता की भावनाओं 
को एक साथ बढ़त्ता हुआ पाते हैं । एक दूसरे के समकक्ष बहने वाली इन दोनों 
घाराओं में हम कभी एक को अधिक वेगवान्‌ पाते हैं और वाभी दूसरी को 
अधिक द्रुतवति । १६४५-४६ में, प्रांतीय चुनाव, कांग्रेसी नेत्राथों की मुक्ति, 
“४२ के आान्दोलत की बीरता-पूर्ण कथाओं और भाज्ञाद हिन्द फीज के कार- 
तामों का आधार लेकर राष्ट्रीयता का एक ऐसा तूफान उठा कि उसने आथिक 
संकट में डूबे हुए अग्नेज्जी साम्राज्य को जड़ तक हिला दिया और उसकी तेज़ी 
में एक वार तो भुस्लिम-लीग का वह नेतृत्व भी जिसका अस्तित्व तथ्यों और 
घटनाओं की शरारत-यूर्ण तोड़-मरोड़ और समय-असमय सें चारों भोर सुक्तहस्त 
से विख्ेरी हुई, घमक्रियों पर ही कायम था, सहम उठा । लीग के नेतृत्व, ते 
शायद इस वात की अपेक्षा नहीं की थी कि पाकिस्तान की माँग अब एक राज- 
नैतिक सौदे के आधार से कहीं अधिक व्यापक रूप ले चुकी थी । देश के लग- 
भग प्रत्येक सुसल्मान के मन में उसने नई आशा नए स्वप्नों की सूष्टि कर दी 
थी । मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना कितनी गहरी चली गई थी, इसका ठीक, 
अन्दाजा संभव हैँ लीग के साम्प्रदायिक नेताओं को भी नहीं था । पाकिस्तान 
मे एक ऐसे दानव का रूप ले लिया था जिसे लीग के बड़े से बड़े नेता भी 
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स्तान बर्फ की लृढ़कती हुई गेंद की तरह तेज़ी से बढ़ता जा रहा है । बह 
समय शायद दूर नहीं हैं जब उसे रोकना असम्भव हो जायगा ।” 


पाकिस्तान को रोकने का 
अंग्रेजी सरकार का प्रयत्न * 


लार्ड लिनलिथगो ने, जिन्होंने पाकिस्तान की कल्पना को सबसे अधिक बल 
दिया था, अपले शासन-काल के अंतिम महीनों में उसे रोकने की चेष्ठा की । 
कलकत्ता के चेम्बर्स आँव कॉम में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने हिन्दुस्तान 
की भौगोलिक एकता पर बहुत ज्ञोर दिया । लाडड वेवल ने भी लगातार हिन्दु- 
स्तांन की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता पर ज्ञोर दिया । उन्होंने केन्द्रीय 
धारा-सभा के अपने प्रथम भाषण में सभी प्रांतों में पंजाब के ढंग पर 'मिश्रित 
मंत्रि-मंडल बनाने की अपील भी की । पंजाब में खिज़र हयातखां के मंत्रि- 
"मंडल को हठाने का मि० जिन्ना ने जो प्रयत्न किया था, गवर्नर के दृढ़ रवेये 
के कारण, उसमें भी उनकी हार हुई | इस बीच, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
में भी एक बड़ा परिवत्तेन जा गया था । प्रत्येक रफ्क्षेत्र में धुरी राष्ट्रों की 
फौजें पीछे हटाई जा रही थीं : मध्य यूरोप में लाल सेनाएँ पोलेण्ड को चीरती 
हुई जमंनी को अन्तराल में घुस गई थीं और दक्षिण में इठली का पतन हो 
चुका था। इसका प्रभाव कांगेस के प्रति अंग्रेशी सरकार के दृष्टिकोण पर 
पड़ना भी अनिवाय था । जून १६४४ में कांग्रेस कार्य-समिति के सभी नेता 
छोड़ दिए गए और उसके बाद ही शिमला की ऊँचाई पर वायसराय ने उनके 
व मुस्लिम-लीग के नेताओं के साथ भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप देने के 
संबंध में विचार-विनिमय किया। मि० जिन्ना ने इस वात पर ज्ञीर दिया कि 
वायसराय की कार्यकारिणी में जितने मुसलमान सदस्य लिए जाएँ वे सब मुस्लिम 
लीग द्वारा नामज़द हों । उनके इस आग्रह की चट्टान से टकरा 
कर शिमला-कान्फेंत की नौका चकना चूर हुई | कासन्फरेन्स की असफ- 
लता की जिम्मेदारी स्पप्दतः मि० जिन्ना पर होने के कारण उनकी 
अन्तर्राष्ट्रीय साख को बड़ा धवका पहुँचा । पाकिस्तान का स्वर 
अब कुछ मध्यम पड़ चला था ) दूसरी ओर राष्ट्रीयता की भावना का प्रवाह 
अधिक तीब्र होता जा रहा था : उसका प्रत्र॒ल वेग साम्प्रदायिकता के किनारों 
से टकराता हुआ और उन्हें तोड़ता हुआ एक बाढ़ का रूप छे रहा था। इस 
वातावरण में १६ मई १६४७ की केविनट मिथन की उस योजना की घोषणा 
की गई, जिधम अंग्रेज़ी सरकार ने स्पष्ट और अधिछ्ृत दब्दों में पाकिस्तान 


० 
रो 


की मांग को सर्ववा अव्यावहारिक बताया और देश की बसंडता के आधार पर 
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बनने वाली एक मिली जूली केन्द्रीय सरकार के हाथ में अधिकार सौंपने का 
निदचय प्रगट किया । अंग्रेजी सरकार के इस बदले हुए रुस के पामने मुस्लिम- 
लीग के नेताओं का; जिनकी समस्त राजनीति आज तक अंग्रेजों के इशारे 
पर चलती थी, अचानक यह साहस नहीं हुआ ऊि केविनट मिशन 
योजना को अस्वीकृत करदे कांग्रेस ने भी इस योजना को स्वीकार 
कर लिया | लीग हारा इस योजना के स्वीकार किए जाने का स्पष्ट अर्थ 
यह था कि वह पाकिस्तान के अपने लक्ष को छोड़ने के लिए तैयार हैं । छीग 
के हारा समझौते की इस भाक्‍ता के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन से यह आद्षा बनने 
लगी थी कि भारतीय, राजनैतिक गूत्यी के एक स्थाई समाधान के अब हम 
सड्दीक पहुँच रहे है | फेविनट मिशन योजना में क्रेद्रीय सरकार के पंग्‌ और 
निःसहाय बन जाने की जो संभावना थी उससे हम दुखी थे, परन्तु हमें विश्वास 
था कि, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए, ऐतिहासिक परि- 
स्थितियाँ धीरे धीरे केद्रीय शांसन के हाथों में सभी आवश्यक उपादान सौप 
देंगी । 
मुस्लिम सांम्प्रदायिकता का अंतिम 
ओर सबसे सशक्त उत्थान 
भारतीय राजबीति में हम राष्ट्रीयता और सांग्रदाविकता की भावनाओं 
को एक साथ बढ़ता हुआ पाते हे । एक दूसरे के.समकक्ष बहने वाली इन दोनों 
धाराओं में हम कभी एक को अधिक वेगवान्‌ पाते हैँ और वाभी दूसरी को 
अधिक द्रुतगति । १६४५-४६ में, प्रांतीय चुनाव, कांग्रेसी नेताओं की भुक्ति, 
“४२ के बान्दोलन्त की वीरता-पुर्ण कथाओं और भाज्ाद हिन्द फौज के कार- 
नामों का आधार लेकर टाष्ट्रीयता का एक ऐसा तूफान उठा कि उसने आधिक 
संकट में डूबे हुए अग्रेज्जी साम्राज्य को जड़ तक हिला दिया और उसकी तेज़ी 
में एक बार तो मुस्थिम-लीग का वह नेतृत्व भी जिसका भस्तित्व तथ्यों और 
घटनाओं की शरारत-पूर्ण तीड़-मरोड़ और समय-असमय-में चारों और मुक्तह्त 
से विखेरी हुई धमक्रियों पर ही कायम था, सहम उठा । ज़ीग॒के नेतृत्व ने 
शायद इस वात्त की अपेक्षा नहीं की थी कि पाकिस्तान की माँग अब एक राज- 
नैतिक सौदे के आधार से कहीं अधिक व्यापक रूप छे चुकी थी । देश के लग- 
भग प्रत्येक मुसलमान के सन में उसने नई आशा नए स्वप्नों की सृष्टि कर दी 
थी मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना कितनी गहरी चलो गई थी, इसका ठीक 
जिसे लीग के बड़े से बड़े नेता भी 
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अब दवा सहीं सकते थे । इन्हीं दिनों दिल्‍ली में विधान-परिषद के लिए चुने 
गए लीगी सदस्यों की एक कान्फरेंस हुई जिसमें मुस्खिम जनता की घर्माघता 
जिस पर लीग के द्वितीय श्रेणी के सकीर्ण-दृष्टि और स्वार्थी नेताओं का आधार 
था; अपने नंगे रूप में सामने आई । इस जल्से में लीग के ज़िम्मेदार समझे 
जाने वाले नेताओं ने एक मज़ह॒वी पागलपन से भरे हुए जोश में ऐसी तक़रीरें 
कीं जिनके सामने छ्विटलर के चात्सी साथी भी शरमाते । कहा गया कि मुस- 
ल्मान एक बार फिर चंगेज़खां और हलाक्‌ खाँ के समान हिन्दुस्तान की जमीन 
की खून से रंग देगे । हिन्दुओं की हस्ती को बिल्कुल मिटा देंगे और देश भर 
भें तलवार के ज्ञोर से अपना शासन स्थापित कर लेगे। आगे आने वाली 
घटनाओों ने यह सिद्ध किया कि यह कोरी धमकियाँ ही वही थी । कांग्रेस द्वारा 
राष्ट्रीय सरकार बनाने के निश्चय पर सुस्लिम-लीग ने मुसलमानों को सीधी 
कार्यवाही' का दिवस मनाने का आदेश दिया । १६ अगस्त १६४६ को 'सीधी 
कार्यवाही के सिलसिले में कलकत्ते में जो रक्ततात और बर्बरता का नग्नत्वाण्डव 
हुआ उसने देश भर में साम्प्रदायिक विद्वेंष की एक ऐसी ज्वाला को, और हिंसा 
प्रतिहिसा के ऐसे विपछे चक्र को, जन्म दिया कि उसकी लपटें और वेग तब से 
लगातार बढ़ते ही गए । क़लकत्ते के बाद नोआखाली ओर पूर्वी बगाल, एूर्वी 
बंगाल के वाद बिहार और गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़मुबतेश्वर के वाद पजाब के 
पश्चिमी जिले, एक के वाद एक इस आग की लपटों मे जछते गए | 

पजाव के पश्चिमी जिलों में तो सांप्रदायिक विद्वेप ने एक बड़ा ही भीपण 
रूप ले लिया । गांव के गांव जला दिए गए । हजारों बेवस स्त्रियों औौर मासूम 
बच्चों की निर्मम हत्याएं की गई । नि:सहाय स्त्रियों के साथ, जिनके पति, भाई 
और पुत्र कत्ल कर दिए गए थे, खुले आम बलात्कार किया गया। भागते हुए 
हि्दुओं और सिरोों पर भी आक्रमण किया गया । रेलों पर हमले हुए । 
चंगेज खां और दुलाक्‌ की नृशंसताओं की स्मृत्ति सजीव होने लगी थी ! इन 
हत्याकांडों में एक यह बात तो स्पप्ठ हो गई थी कि उन प्रदेशों में से अधिक के 
मुमल्भान जहां वे अधिक संग्या में हैं एक केन्द्रीय शासन के अन्यर्गत रहना 
हमगिज़ स्वीकार नहीं करेंगे । उधर, केन्द्रीय घासन में मुस्लिम छीन के सदरयों 
का रवेया स्पप्टन: असहयोग और अड़गा डालने का था और कांग्रेस को यह 
विश्वास हो गया था कि न तो इन सदस्यों से ही किसी प्रकार के सहयोग की 
आधा की जा सकती है ओर न झासन के विभिन्न ओहदों पर काम करने वाले 
मुसत्मान वर्मचारियों मे जो प्रायः सभी मुस्लिम-लीगी मनोकृत्ति के थे | 
वहिसा के सिद्धान्त से बंधी होने के कारण कांग्रेस, देश के किसी भी 
एस वर्ग हो शबरदस्ती अपने साथ नहीं रुप सकती थी जो उसके साथ स्वेच्छा 
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से रहने के लिए तैयार न हो। यह निश्चित था कि वह देश के बंटवारे के 
सर्वधा विरुद्ध थी, पर वह एकता के अपने अभीष्सित आदर्श फो किसी अत्प- 
संह्यक वर्ग पर बलपूर्वक थोपना भो नहीं चाहती थी | पश्चिमी पंजाब में 
हिन्दुओं और पिखों पर जो बढ़े बढ़े अत्याचार हुए उनसे घवरा कर उन्होंने 
पंजाव के शासन को दो भागों में बांठ देने की ज्ञोरदार मांग की ।' सिखों के 
प्रवल आग्रह पर कांग्रेस को त्रिमाजन के इस सिद्धान्त को मानने पर विवश 
हो जाना पड़ा। पंजाब के विभाजन कोी मांग के कांग्रेस द्वारा समर्थन किए 
जाने के बाद स्वभावतः बंगाल के विभाजन की मांग भी उठी, ओर बंगाल 
और पंजाब के शासन के, सांप्रदायिक आधार पर, दो विभिन्न भागों में बंट 
जानें का यह तक॑ सम्मत परिणाम था कि समस्त देश का शासन भी, 
उसी आवार पर, दो भागों में बांटा जाए । उधर, दिवकत यह थी कि अग्रेज़ों 
ने जून १६४८ तक हिन्दुस्तान को छोड़ देने की घोषणा कर दी थी, पर वे 
समस्त देश के शासन को किसी एक राजनतिक दल या किसी एक जाति के 
लोगों के हाथ में सौंपनें के लिए तैयार नहीं थे और पिछले एक वर्ष क॑ सांप्र- 
दायिक वातावरण ने एक मिले जुले शासन की स्थोपना को असंभव बना 
दिया था । कांग्रेस के सामने अब दो ही मार्ग रह गए थे--या को वह 
अपने एकता के सिद्धान्त पर जमे रहते हुए देश की 'भाज़ादी को एक 
मनिश्चित भविष्य के हाथों सौप दे या एकता के सिद्धान्त के साथ समझौता 
करके अपनी लम्बी दासता की कड़ियों को फौरन ही तोड़ फेंके । आज़ादी के 
लिए एक लंबे और अनवरत संघर्ष में लगी रहने वाली संस्था क॑ लिए यह 
' स्वाभाविक था कि वह दूसरे मार्ग को चुनती । 

परिस्थितियों के इस अनोखे जमघट का परिणाम यह हुआ कि देश का 
बटवारों हो गया और मुस्लिम-लीग दस वर्षों से जिस अस्पप्ट और धुँवले 
आदर्श का प्रचार कर रही थी उसने अचानक एक सजीव और मूत्तिमान रूप 
ले लिया | यह पहिला अवसर था जब किसी फासिस्ट दल का दुर्लभ लक्ष्य 
उसे सचमुच प्राप्त हो गया था-संतार्‌ पर जर्मन ज,न्नि का एक[धिपत्य स्थापित कर 
देने की. हिटलर की कल्पना, प्राचोन रोम-साम्राज्य से भी बढ़े एक नए इटली 
के साम्राज्य के निर्माण का मुसोलिनी का स्वप्न और पूर्वी एशिया पर छा 
जाने की तोजो कौ आकांक्षा सभी तो चूर्ण चूर्ण हो चुके थे। मुस्लिम लीग की 
पाकिस्तान की कल्पना भी कुछ कम दुःसाध्य नहीं थी । एक .ऐसे देश के टकड़े 
कर देना जो सदियों से भौगोलिक, सांस्कृतिक, आथिक और राजनैतिक 
इृष्टियों से एक भौर अविभाज्य रहा है! स्पष्टतः ही अव्यावहारिक दिखाई 
दे रहा था--और धर्म के आवार पर इस प्रकार का विभाजन तो इतना 
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पिछड़ा हुआ, मध्ययुगीन और वर्बरतापूर्ण विचार था कि आधुनिक युग में 
उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । सिखों की समस्या भी पाकिस्तान 
के मार्ग में एक बड़ी वाघा के रूप में खड़ी थी। सिख अपने धामिक स्थानों 
के बंटवारे के लिए तैयार नहीं थे | पश्चिमी पंजाव में उपजाऊ जमीनें उनके , 
पास थीं, बढ़े बढ़े उद्योग-धंब्रे उन्होंने फैला रखे थे और बड़ी बड़ी शिक्षण , 
संस्थाओं का वें संचालन कर रहे थे, उन सबको स्वभावतः ही वे छोड़ना नहीं 
चाहते थे---और पश्चिमी पंजाब में उन पर जो अत्याचार हुए, हजारों को 
संख्या में उन्हें मौत के घाठ उतार-गया, उचक्री शमीन-जायदाद छीन ली गई, 
स्त्रियों को वेइज्जञत किया गया, इससे कम क़ोमत पर बे उन्हें छोड़ने के लिए 
तैयार भी नहीं होते । देश के वे करोड़ों हिन्दू, जिनमे एक दण्ड हिन्दुत्व की 
भावना बढ़ रही थी, अपनी मातृ-भूमि के विभाजन की किसी योजना को 
आगे बढ़ कर मान लेंगे; इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । आधिक 
दृष्टि से पाकिस्तान में शामिल किए जाने वाले प्रदेश इतने पिछड़े हुए थे और 
स्वतंत्र हो जाने पर अपने रक्षा-सम्वन्धी व्यय को भी जुटा पाने कौ उनकी 
असमर्थता इतनी स्पष्ट थी और सांस्कृतिक दृष्टि से इतनी विभिन्न शष्द्रीय- 
ताओं का बहू मजसूआ थे कि हम इस संबंध में पूरे आश्वस्त नहीं थे कि यदि 
पाकिस्तान सचमुच बना दिया गया तो मुस्लिम-लीग को नेता उसे मात 
ही छेंगे । इसके साथ ही न तो अंग्रेज़ी सरकार से और न देश के राष्ट्रीय 
मुसत्पमानों से हम देश के बेंठवारे को अन्तिम रूप से मान हछेते 
की आशा कर सकते थे । कहीं भी तो कोई चिन्ह ऐसा दिखाई नहीं 
दे रहा था जिससे हम सोच पाते कि पाकिस्तान की कल्पना सचमुच मुत्तं-हूप 
छे सावोगी : केविनट मिघन योजना के बाद तो वह कल्पना और भी मुर्काती 
ओर सूसती-सी <सताई दे रही थी । पर परिस्थितियों का ऐसा ववण्डर सा उठा, 
देश के मुसत्माव और हिन्दू दोनों समाजों में साम्प्रदायिक घुणा, चिद्देध और 
पाशविकता की भावनाएँ सभी मानवीय सीमाओं को तोड़ती हुई इस प्रकार 
पौलती गईं और अंग्रेशी शासकों ने जब हिन्दुस्तान छोड़ देने का एक बार निर्णय 
कर लिया तो उसे कार्य में परिणत करने में इतनी जल्दबाजी की कि देश को 
दो भागों में बाद देने की असं मच, अव्यावहारिक मौर अनैतिक कत्पना को 
हमने सभी राजनैतिक दलों द्वारा स्वीकृत होते और स्वीकृति के कुछ हफ्तों 
में: भीवर ही कार्य-सप में परिणल होते देखा । 


ते 


अत्तर्राष्हरीय राजनीति पी एशमृमि 


भारतीय राष्ट्रीयता और 
अन्तर राष्ट् [प राजनीति 

हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की वागडोर जबसे महात्मा गांधी ने अपने हाथ 
में ली तभी से अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है । 
यों तो गांधीजी के पहिले भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता, विशेष कर क्रांतिकारी 
दलों से संबध व्यक्लि, विदेशों में भारतीय स्वाधीनता के संबंध में विचार , || 
करते थे, परन्तु उनका प्रभाव बहुत सीमित था, और जिस आन्दोरून के 
समर्थक थे वह अपने मूल-हप में शद्ध राष्ट्रीय था | गांधीजी दक्षिण अफ्री 
में वहां के हिन्दुस्तानियों पर योरोपीयनों द्वारा किए जाने वाले दुव्यंवहार के 
विरुद्ध सत्याग्रह का अनोखा प्रयोग करने के कारण इंग्लेप्ट भर कुछ दूसरे 
देशों में स्याति प्राप्त कर चुके थे, ओर कार्य-प्रणाली का गहरा प्रभाव पड़ा था । 
इसी का यह परिणाम था कि हिन्दुस्तान वापिस भाते ही उनकी गिनती प्रथम 
श्रेणी के राजनतिक नेताओं में की जाने लगी। उन्होंने प्रारंभ में खेरा चस्पारन 
आदि स्थानों पर एक सीमित रूप में सत्याग्रह का प्रयोग किया, परन्तु रैलट- 
कानूनों और पजाव के हत्याकाण्ड ने उन्हें देश भर में सत्याग्रह और असहयोग 
की घोषणा कर देने पर विवज्ञ कर दिया । इस आन्दोलन के अनोखेपन और 
ऊंचे आध्यात्मिक धरातल ने संसार के सभी देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा | 
अब तक हिसा और प्रतिरोध को भावना पर ही विश्व के सभी स्वातन्ब्य-आंदो- 
लन लड़े गए थे | गांधी जी ने एक ऐसा रास्ता वत्ताया जिसमें हिसा ही नहीं 
शासकों के प्रति घृणा और क्रोध के भाव को भी कीई स्थान नहीं था । अपने 
कष्ट सहन के द्वारा अन्याय करने वाले के हृदय को परिवर्तित कर देने का यह 
, एक अद्भुत प्रयोग थ। । गांधी जी ने इसके द्वारा एक निःसहाय और निरस्त 
देश को एके शक्तिशाली साम्राज्य के सामने घर ऊंचा करके खड़े हो जाने की 
प्रेरणा दी । हिन्दुस्तानियों ने जिस तत्परता और श्रद्धा से इस मांगे का अवल- 
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लंबन किया वह भी इतिहास में एक अनोखी चीज थी । अपने हृदय में किसी 
प्रदार की दुर्भावना को स्थान न देते हुए चालीस हजार व्यक्तियों ने जेल का 
आवाहन किया और सैकड़ों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व चढ़ा 
दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के सभी देशों का ध्यात हमारे 
राष्ट्रीय आंदोलन की और खिंचा और वे उसमें एक अभूतपूर्व दिलचस्पी 
लेने लगे। 
सच तो यह है कि गांधी जी केवल हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए नहीं 
लड़ रहे थे; वे तो ऐसे क्रांतिकारी सिद्धान्तों के संबंध में प्रयोग कर रहे थे 
जिनके सहारे मनुष्य मात्र के स्वभाव में परिवर्तत लाया जा सके और समस्त 
मानवी संबंध एक ऊँचे घरातल तक उठ सकें । उनका प्रयत्न बद्ध ईसा और 
मुहम्मद के समान एक पैग्रम्वर का प्रयत्त था : यह एक आकस्मिक वात थी 
कि उन्हें अपने सिद्धान्तों के प्रयोग के लिए हमारे राष्ट्रीय. आन्दोलन 
का क्षेत्र मिला । गांधी जी ने हमारे पुराने उद्देश्यों और साधनों को एक नया 
रूप दिया । एक विदेशी शासन के प्रति विरोध की जो भावना हममें तेज़ी से 
बढ़ रही थी गांधी जी ने उसे रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया, केवल उसकी 
अभिव्यक्ति की दिशा छुट पुट और अव्यवस्थित हिसा से सजग और सामूहिक 
अदिसा में परिवर्तित कर दी : व्यक्ति के जीवन में क्रोध को अक्रोध से जीत 
लेने का जो मार्ग ऋषियों ने वताया था गांधी जी ने उसे समस्त राष्ट्र के द्वारा 
अपनाए जाने का मार्ग बताया । विदेशी कपड़े, और दूसरे माल के बहिष्कार 
का आंदोलन हमारे देश में एक लंवे असे से चला आ रहा था। उसके पीछे 
विदेशी गासकों के प्रति घृणा की भावना स्पप्ठथी और उसका उद्देश्य इंग्लुण्ड 
के उद्योग-धंधों को क्षति पहुँचा कर उसकी सरकार को भारतीय राष्ट्रीपता 
से सम कीता कर लेने के लिए विवध कर देना था गांधी जी ने वहिप्कार के 
से आन्दोलन को अपनाया पर उसकी आत्मा को विल्कुल बदल दिया ॥ फन्‍ 
अंग्रेजी माल का बहिप्कार उन्होंने इसलिए आवश्यक बताया कि बह स्वदेशी 
पु भावना के विरुद्ध था । और स्वदेशी की भावना उनकी दृष्टि 
में जीवन के आध्यात्मिक दृष्ठिकोण में निद्धित थी । स्वदेशी में भी 
उन्होंने किक जोर सादी पर दिया। खादी जीवन के एक नए दृष्टिकोण 
यी औझोतेक़ थी । उसके पीछे काथिक अ-ऊन्‍्द्रीकरण का सिद्धास्त था 
जिस पर साय कर पश्चिम के देश नी अपनी उनसे बहुल सी बराडयों से 
छटयारा पा सकते थे जो उन्हें ओऔद्योगीकरण की विरासत में मिली थीं । 
गयाधी जी के संत्पाय्हन्अस्त्त का प्रयोग नो जिसना प्रभावसूर्ण रूप में 
टिगुस्तान में रिस्ला था सबता था उसना ही बिध्च के किसी 
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भी दूसरे: देश में । गांधीजी ने आध्यात्मिकता और राजनीति को एक 
विचिध सूत्र में बाँध दिया था। अब तक राजनीति का जो थर्य लिया जाता 
था वह घूर्तता से भिन्न नहीं था। राजनीति में अपने राष्ट्रीय स्वार्थों को 
अच्छे और बुरे समी साधनों से जाये बढ़ाने की खुली छूट मानी जाती थी । 
यह माना जाता था कि राजनीति एक घीज़ा है और आध्यात्मिकता दूसरी, 
और इनमें आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। गांधीजी ने आध्या- 
त्मिताा और राजनीति का ऐसा सम्मिश्रण कर दिया था कि बढ़े 
से बढ़े अब्यात्मवादी को भी राजनीति में अधिक से अधिक साधनामय 
जीवन बिताने का अवसर मिल एकता था और राजनैतिक कार्यकर्ता पर यह 
जिम्मेदारी आ गई थी कि घह सत्य और अहिंसा पर चलते हुए एक घामिक 
जीवन व्यतीत करे । गांधी जी के इन सिद्धांतों नें सहज ही संसार भर कां 
ध्यात अपनी जोर खींचा । कुछ बड़े बड़े लेखकों ने गांधी जी के सम्बन्ध में 
लिखा । ज्यों क्रिस्तोफ़' के ख्याति प्राप्त लेखक और दौसवीं शताब्दी के प्रमुख 
कल्लोकार और चिन्तक रोसम्यों रोलों ने गांधी के संबंध में एक बढ़ी ही साभिक 
पुस्तक लिखी और डॉ. होम्स ओर रिचर्ड वी. ग्रेग जैसे लेखकों ने गांवीजी के 
राजनैतिक | अध्यात्म ओर अयंश्ञास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रधार फो अपने 
ज़ीवन का लक्ष्य बताया । एल्डस हकक्‍्सले बोर दूसरे चिन्तकों पर भी गांघी जी 
की विचार-घारा का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । 


गांधी और नेहरूः अन्तरोष्ट्ीयता के 
दो बड़े स्तेभ 


भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति संसार का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय 
गांधी, जी के बाद जिस व्यक्ति की दिया जा सकता है वह हूँ पं. जवाहरलाल नेहरू | 
“गांधी और नेहरू दोनों ही पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं 
छसके ,अद्भूत संम्मिश्नण हैं, परन्तु गांधी जहां उस विद्याल वृक्ष के समान हैं 
जिसकी जड़ें पूर्व की संस्कृति में गहरी चली गईं हैं और जो इस्ली संस्कृति से 
अपना प्राप-दान पाता हूँ परन्तु आकाश में दूर तक. फंली हुई जिसकी शाखाएँ 
परिचिम का संदेश भी ग्रहण कर पाती हैं, जवाहरलार की शिक्षा-दीक्षा 
पश्निमी सिद्धान्तों में हुई है। पश्चिमी संस्कृति से उन्होंने प्रेरणा ली है, परन्तु पूर्व 
की संस्कृति से भी वह किसी विचित्र सम्मोहक-शवक्िति के द्वारा अपने को बेचा हुआ 
पाते हूँ गांधीजी ने अपने जीवन-दर्शन के प्रमुख तत्त्वों को रहीं से प्राप्त किया हो, 
उनके व्यक्तित्व भौर कार्य-प्रणाली में पूर्व और पश्चिम इतने घुल-मिल गए हैं कि 
वे एक दूसरे से अलहदा नहीं किए जा सकते । इसी कारण गांधीजी देश को 
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जब कोई नया कांय-क्रम देते हे तो अन्य देशों के ऐसे संवेदनशील व्यक्ति जो 
जीवन की गहराई तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं उससे प्रभावित हुए बिना नही 
रह सकते । जवाहरलाल ने अपना जीवन पूर्व की सेवा में लगा दिया है पर 
उनका काम करने का ढंग और काम को देखने का दृष्टिक्रोण दोनों ऐसे हैं कि 
पश्चिम के लोग उन्हें आसानी से समझ सकते हैं । पिछले बीस वर्षो में जितने 
भी राष्ट्रीय आंदोलन हमारे देश में उठे हैं उनमें गांधी और जवाहरलाल जैसे 
दो अन्तर्रा द्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का नेतृत्व होने के कारण सभी देशों का 
ध्यान और सहानुभूति वे अपनी भोर आकपित कर पाए हैं । | 

जवाहरलाल ने जत्रगे भारतीय राजनीति में प्रवेश किया है उनका स्पष्ट 
लक्ष्य यह रहा हैँ कि वह हमारे राष्ट्रीय प्रश्नों को अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर 
रख कर सोचें | गांधी मानववादी है, जवाहरलाल वैज्ञानिक-दोनों का दृष्टि- 
कोण राष्ट्रीयता से ऊपर है। मानववादी होने के नाते गांधी जी अंग्रेजों और 
हन्दुस्तानियों को दो अलग वर्गों में विभाजित नहीं करते । अंग्रेजों से लड़ने 
को उनका वही तरीका रहा जिसका प्रयोग वह अपने किसी ऐसे सजाततीय या 
मिन्न के विरुद्ध करते जो अन्याय करने पर तुल पड़ा हो । जवाहरलाल की 
पैनी वैज्ञानिक दृष्टि उन्हें यह बताती रही हैं कि एक तेजी से सिकुड़ती हुई दुनिया 
में राष्ट्रीय समस्याओं का कोई समाधान तब तक चिरस्थाई नहीं माना जा 
राषचता जब तक वह अन्तर्राष्ट्रीय विचार-धाराओं के निकट-संपर्क में न हो। 
जबसे जवाह* लाल मारतीय राजनीति में आए तभी से वह देख रहे हैं कि 


्‌ैँ 
दुनिया दो गठों में बंदती जा रही है --- एक जोर तो कृूस जैसे समाजवादी 


देश हे जो मानव-सस्बन्धों को राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक, सर्वांगीण 
समानता के आधार पर पुनः गठित देखना चाहते हैँ और दूसरी ओर फ़ासिस्ट 
सौर अर्द फामिस्द देश, जो समाज की पुरानी, सामस्तभाही और पूंजीवादी व्यवस्वा 
को बनाएं ग्गना चाहते हैं । जवाहरलाल की सहज संवेदन शील सहानुभ॒ति जन- 
सप्रीय देशों की ओर उन्मुख हुई और उनके नेतत्व में कांग्रेस ने एक स्प् 

विदेशी नीति का अवर्लंबन दिया | जब कन्ी संसार के किसी भी कोने में 
जननंत्रीय घक्तियों पर कोई बड़ा आधात होता दिखाई दिया, तो जवाहरलाल 

(भौर कांग्रेस) ने उसके विश अपनी आवाज उठाई । सन्‌ १६३१ में जापान 
रो पे जद सीन की ओर बेटी, १६६४ में इटली ने जब अधीमोनिया पर 
आश्पणय किया; १६३६-३७ में जब स्पेस थी फ्रामिस्ट शस्तियों ने वहां के 
जननथीय शासन यो नष्ट कर दिया और उसे बाद हिटलर की सेनाएं ज्यों 
वो रेटाइनडए या आरिट्रिया या जैक्नोस्लोवाहिया को ओर बढ़ीं, कांग्रेस ने 
कारदार शददों में इन फासिस्ट लावतों का विरोध विया। अय्सर तो ऐसा 


अन्तर्यप्ट्रीय राजनीति की पृष्ठेभूमि पे 


हुआ कि इंग्लैण्ड फ्रांस और थमसीका जैसे अपने को जनतन्त्र कहने वाले देशों 
कौ ओर से फामिस्ट देशों का विरोध नहीं हुआ वल्कि रूस के बढ़ते हुए प्रभाव 
को रोकने की दृष्टि से उनकी मुप्त सहालुभूति फा्तिस्ट देशों के साथ रही, पर 
हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उतके विरीध की आवाज़ उठाई । इंग्लैण्ड और 
फ्रांस के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जय यूरोप के छोटे छोटे देशों की बल्लि देकर 
हिटलर और मुसोलिनी कौ प्लाम्राज्य-लिप्सा को संतुप्ट करने के मूखंता-पूर्ण 
प्रयत्नों में लगे हुए थे, जवाहरलाल जर्मनी की नात्सी-सरकार के आग्रह पूर्ण 
निमंत्रण को ठकरा कर जैकोस्लोवाकिया चले गए, और एक दूसरे अवसर पर, 
जब वह जहाज़ की इन्तज्ञार में कुछ घंटे रोम में बिता रहे थे मुस्तोलिमी से 
मिलनें के निमंत्रण को भी उन्होंने अस्दीकार कर दिया ॥ इस प्रकार, गांधी के 
विश्व-चंद्य व्यक्तित्त और चवाहरलाल के अन्तर्राष्ट्रीय शम्पर्कों को कारण और 
कुछ दमारे देश की अपनी भौगोलिक और एऐदल्रिहसक स्थिति के फारण हमारे 
राष्ट्रीय आंदोलनों में संसार के सभी प्रगुस रेक्षों की दिलचस्पी रहो है । 


दूसरे महायुद्ध के प्रति कांग्रेस का 
दृष्टिकोण 


सितम्बर ११३१६ में छिढ़ने वाले दूसरे महायुद्ध ने हमें एक विचित्र 
परिस्थिति में डाल दिया । फासिज्म से हमारा संद्धान्तिक मतभेद था। 
फ़ाप्िस्ट देशों को हम हगिज्ञ विजयी देखना नहीं चाहते थे । 
उनको हरा देने में अपनी सारी शक्ति लगा देने के लिए हम वेचन 
थे, पर॑तु हम नहीं जानते थे कि गुलाम रहते हुए अंग्रेज़ी ' साम्राज्यवाद के 
भंडे के नीचे लड़ कर हम किस प्रकार जब-तंभीय शवितयों को कोई सहारा 

हे जंसा कि कांग्रेस ने अगस्त १६३६ में अपने ' एक प्ररताव में स्पष्ट 
किया, “इस विश्व-संकट में कार्य-समिति की संपूर्ण सहानुभूति उन देशों की 
जनता के साथ हैं जो प्रजा-दन्त्र और स्वाधीमता के लिए लड़ रहे है । फांग्रेस 
ने बार बार यूरोप, अफ्रीका भौर एशिया के सुदूरपूर्व ' में फासिज्म के बढ़ते 
हुए अतिकमण की निन्‍्दा की है, और अंग्रेज़ी प्राम्राज्यवाद के द्वारा जैको- 
स्‍्लोवाकिया और स्पेन में प्रजा-तन्त्र के साथ जो विश्वास-धांत हुआ है उसे 
भी बुरा पताया हूँ 7” परन्तु, कांग्रेस नहीं जानती थी कि युद्ध के छिड़ जाने * 
पर कैसे वह इंस्लैण्ड जैसे देश का साथ दे जिसने अपने कार्यों से यह स्पष्ट 
बता दिया था कि वह न तो कभी स्वतन्बता और प्रजा-तन्त्र का हामी रहा 
है और न भविष्य में कभी उसके द्वारा इन सिद्धान्तों के समर्थन की आशा 
की जा सकती है। कांग्रेस की अपनी नीति बड़ी स्पष्ट थी--हिरुस्तान को 
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आज्ञाद करो और हम अपनी समस्त शक्तियां प्रजा-तन्न के बचाव में लड़े जाने 
बाले गलत में फोंकने के लिए तैयार हैं । बाहर के देशों द्वारा कांग्रेस की इस 
स्थिति का ठीक से समझा जाना कठिन था । जन्सतंन्रीय देशों में जर्मनी और 
इटली को हरा देने की वेचेनी इतनी बढ़ती जा रही थी कि वे यह नहीं समझ 
सकते थे कि एक ऐसे अवसर पर जब जनतंत्र का अस्तित्य ही खत्तरे में हो 
कोई भी देश उसके समर्थन के लिए किसी प्रकार की दत्त लगाने की कल्पना 
भी कंसे कर सकता है। कांग्रेस की नीति विवेक द्वारा ही समभी जा सकती 
थी, परन्तु किसी बड़े युद्ध में जहाँ राष्ट्रों के जीधघन और मरण का प्रश्न 
होता हूँ विवेक प्रायः सोया रहता है ओर भावना ही राज्य करती हैं । 

एक आहर्श-शून्य, हृदय हीोन, यथार्थवादी अंग्रेजी सरकार ने जनतंत्रीय 
देशों की जनता की भावना को सन्तुप्ट कर पाने की हमारी असमर्थंता का पूरा 
लाभ उठाया और उनमें यह प्रचार करना शुरू किया कि कांग्रेस फासिस्ट देशों 
को सहायता पहुँचाना चाहती हैँ। इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन पर 
मपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए हम नियंत्रण नहीं कर सकते थे । भारत - 
सरकार ने केन्द्रीप धारासभा या प्रान्तीय या किसी प्रमुख नेता से बातचीत किए 
बिना ही हिन्दुस्त्मन के युद्ध में घामिल होने की घोषणा कर दी, देश भर में 
आह्िनेंस-राज्य चला दिया कौर प्रान्तों में जो थोड़ी बहुत स्वोधीनता थी उस 
पर भी तेज़ी के साथ आक्रमण करना शुरू कर दिया । ऐसी स्थिति में विभिन्न 
प्रान्तों के, कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलों के सामने सियाय इसके कोई रास्ता नहीं रह 
गया था कि ये पद-त्याग कर दें। कांग्रेस ये इस निर्णय को छेकर भी बड़ी 
गलतपड़मी फैलाने फी कोशिश की गई, कुछ मद्दीनों दो वाद स्वेच्छाचारी 
यायसराय ने अमस्त-प्रह्ताब के रूप में ऐसी योजना देश के सामने रखी जो 
स्यप्टतः अपमसान-जनय थी । कांग्रेस को उसे भी टुकराना पष्टा, और जब उसके 
बार बार साग्रद और बनुरोध करने पर भी अग्रेजी सरकार ने ने तो युद्ध के 
अपने उद्देश्यों को ही स्पष्द किया और ने भारतीय सहयोग झो प्राप्त करने के 
लिए अन्य कोई ठोस कदम उठाया तब कांग्रेस ने गांधी जी के सेंतत्व में व्यक्ति- 
गा सत्याग्रात सा ऐसा मार्ग अयनाया जिसके द्वारा कांग्रेस का सैतिक प्रतिरोध 
गो स्पष्ट हो जाता पर युद के प्रयत्तों में किसी प्रकार फी बाघा पहने की 
सग्मायना गटी थी, इस सेविक स्थटीड्ररुण के प्रदन को लेकर भी हमारे दें 
के विश्य बा हुए प्रचार शिया गया। १६४२ के छ्यस्म्म में जापान की 
मिवंध विज्यनयता से इर्दपठ के सामने हुक बार फिर हक बटुस बढ़ा संवेद 
हरपर्थित शर दिया, परर[ उसे सखड में भी यविए की सराेर कि्म-न्नस्तायों 


प की थे लि मं लिनडिफ्गी + 
में जदिह् यह ;४ टिए संदार ने थी जो वास्तर में दिसललियगों के क्षगस्स- 
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प्रतावों का एक मुलम्मा चढ़ा हुआ चमकीला रूप थे। कांग्रेस को क्रिप्स- 
प्रस्तावों को भी दुकरा देने पर वाघ्य होना पड़ी । एमरी के प्रचार विभाग को 
इस प्रकार एक के बाद एक अवसर मिलते गए जिससे बह संसार को यह 
जतला सके कि किस प्रकार हिन्दुस्वान के नैता अपनी सारी शक्तियाँ फ़ासिज्म 
के पक्ष मे, और जनतन्त्र के विरुद्ध लगाने के लिए तैयार थे । इन्ही दिनों एक 
और भी घटना हुई जिसमे अंग्रेजी सरकार को कांग्रेस की स्थिति के सम्बन्ध में 
और भी दुमविना फैलाने का अवसर मिला। यह थी कांग्रेस के एक भूतपूर्व 
सभापति चुभाषचन्द्र बोस का हिन्दुस्तान से छिप कर भाग जाना और 
फसिस्ट देशों के साथ मिछकर बाहर रहने वाले हिन्दुस्तानियों के संगठित 
प्रयत्न द्वारा हिन्दुस्तान को भाज़ाद करने की योजना बनाना । 
लेसा कि ऊपर के विवेचत से स्पष्ठ होगा, युद्ध के प्रति कांग्रेस का हृष्टि- 
कोण ऐसा नाजुक था कि उसके सम्बन्ध में सहज ही गलत धारणाओं का 
प्रचार किया जा सकता था परन्तु बह विदेशों में गांधी, जवाहरलाल नेहरू गौर 
कांग्रेस की साख का परिणाम था कि किसी भी देश में, और में समभता हैं. 
कि ब्रिटेन की जनता में भी, हमारे प्रति किसी प्रकार का स्थायी भनोमालिन्य 
नहीं बनने पाया इस्‍्ही दिनों युद्ध के प्रयत्नों में भारतीय जनता का समर्थन 
प्राप्त करने की द्रष्टि से मार्शल और मेडम चाय काई शेक ने भारतवर्ष का दौरा 
किया । ये करिप्स-अस्तावों से द्वेश में निराशा की जो भावना फैल गई थी उसे 
अंग्रेज़ी शासन के प्रति किसी बढ़े संघर्प के मार्ग से मोड़ देना चाहते थे । परन्तु, 
चीन के प्रति सम्पूर्ण सहानुभूति के होते हुए भी भारतीय, राष्ट्रीयता ने अपने 
लिए जो सीधा और स्पष्ट मार्ग छ्ुन लिया था उससे उसे लोटाया नहीं जा 
सकता था। ब्रिटेन की मौजूदा त्ञीति को देखते हुए एक बड़ा संघर्ष अनिवार्य 
हो गया था । अप्रैल और अगस्त १६४२ के बीच गांधी जी इस संघर्ष की रूप- 
रेखा सोचमे , में व्यस्त थे, पर उनकी दृष्ठि अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत. पर भी गड़ी 
हुई थी । जैसा कि अमरीकन पत्रकार लुई फिशर से एक मेंट में उन्होंने कहां, 
“में नही चाहता कि जापान युद्ध में जीते, न मैं धुरी राष्ट्रों की विजय ही 
चाहता हूँ, परन्तु मुझे विश्वास द्वे कि अंग्रेज भी उस समय तक जीत नही 
सकते जब तक वे हिन्दुस्तान को आज़ाद न कर दें ।” गांधी जी ने लुई फिशर 
से अमरीका के प्रेज़ीडेट पर इस वात के लिए जोर डालने के लिए कहा कि 
वह उन्हे अंग्रेज साम्राज्य को एक नए संघर्ष की चुनौती देने.क॑ मार्न से रोकें; 
यह स्पष्ट था कि यदि,इस समय अमरीका इस प्रकार का कोई क़दम उठाता 
तो बाद में हिन्दुस्तान और ब्रिटेन में एक स्थायी समझौता कराने के लिए 
उसकी सक्तिय मध्यस्थता अनिवार्य हो जाती । जन-तन्त्रीय देक्षों की सहायता 
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की दृष्टि से गांधी जी इस वात पर राज़ी थे कि हिन्दुस्तान के आज़ाद दो जाने 
पर भी, धुरी-राष्ट्रों का मुकाबिला करने के लिए, मित्र-राष्ट्रों की सेनाएं 
हिन्दुस्तान में ही रह सकेगी, गांधी जी ने इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति १ 
जुलाई १६४२ को प्रेज्जीडेंट रूजवेल्ट को लिखे गए एक व्यक्तिगत पत्र में स्पस्ट 
कर दी थो उन्होंने लिखा, “मे आशा करता हैं कि आप मेरे इस वचन पर 
विध्वास करेंगे कि मेरा वत्तंमान प्रस्ताव कि अंग्रेज़ों को बिना किसी भिभक के 
और बिना भारतीय जनता की राय लिए हिन्दुस्तान में अपना शासन समाप्त 
कर देना चाहिए अधिफ से अधिक मित्रता-पूर्ण भावन् से प्रेरित है। भें उस 
दुमविना को जो इसके विरोध में चाहे कुछ कहा जाए, आज हिन्दुस्तान में 
ब्रिटेन यो प्रति विद्यमान है, सदूभावना में परिवतित करना चाहता हूँ जिससे 
हिन्दुस्तान के लाखों व्यक्ति वत्तमाव यद्ध में उचित भाग ले सकें ।****** अपने 
प्रस्ताव को किमी भी प्रकार की आलोचना से मुक्त रखने को लिए मैंने यह 
सुझाव पेश किया है कि बद्ि मित्र-शप्ट्र आवश्यक समझें तो वे अपनी फ़ौजें, 
अपने सर्चे से, छिल्दुस्तान में रख ब्रकते हैं-- उनका उद्देषय आन्तरिक शान्ति 
क्नाए रजना यहीं परन्तु जापानी आक्रमण फो रोफना और चीन का बचाव 
करना होगा ।” गांघो जो ने गिरफ्तार होने से कुछ दिन पहिले प्रत्येक 
जापानी को! शीर्षक पन्न के हारा भी भारतीय मांगों के पक्षमें अ व प्ट्रीय जोपा- 
मत मे निर्माण पा प्रयल फिया। “में आवको यह वसा देना चाहता हूँ 
उन्होंने अपने इस पत्र में जापानियों को संबोधित करते हुए कहा, कि यद्यपि 
अपके विश्द्ध भेरे मन में कोई हेप नहीं टै, पर चीन पर किए जाने वाक्े आप 
फ जाफरमण फो में बहुत घृरा समझता हैं ।"**** हमें भाज ऐसे साम्राज्ययाद 
का पिरोध करना पढ़ रहा हैँ जो उतना हो बुरा हू जितना आपका और 
नास्सियों झा ॥ हमारे एस विरोध का यह बर्य गहीं दई कि हम अंग्रेजों को 
नुपगान पहचाना चाहते हूँ । हम तो उनका हृदय परियत्तित झर देना चादते 
ट्रिथवग्रेसी श्य रे विश हमारी बगावत अधिसात्मक है. इसमें हमें 
विसी बाहरी शक्ति मे कोई सहायता नहीं चाहिए ।*** 

अगस्त आन्दोलन और बाहरी देशों पर 

उसकी प्रतिक्रिया 

थगग्त १६४३ में जारशेसन थो सरवार में जपती सारी शकित में कृच चने 

पी अ्यलत शिया । राबरों पर सइद रोक लगा दी गई। विदेशों में और विशेष- 
इग सगगीदा में, अर्दवेत्नी साझागय मी प्रवाश थी गमरते शातत गांधी थी थे 


बईदेय दे पदशाग दरने मे | रद, परहयु इसे संथ यातों के वजह ए भी 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्टभूमि घ््छ 


संसार के अधिकांश देशों की सहातुभूति हमारे साथ थी ॥चीन की सहानुभूति 
हमारे साथ होने के मूल में तो इस प्राचीन देश के साथ हमारे ऐतिहासिक और 
आध्यात्मिक सम्बन्ध थे । अगस्त आन्दोलन के शुरू होने के पहिले ही च्यांग 
फाई शेक ने अमरीका के प्रेसीडेंट पर इस बात के लिए, जोर डालना शुरू कर 
द्विया था कि वह हिन्दुस्तान के मामले में हस्तक्षेप करें। अपने २५ जुलाई 
१६४२ के पत्र में उन्होंने प्रेसीटेंट रूजवेल्ट को लिखा, “हिन्दुस्तान की स्थिति 
एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक दर्ज तक विगड़ चुकी है। सच तो यह हैँ 
कि मित्र-राष्ट्रों के युद्ध और विशेषकर पूर्व में युद्ध के परिणाम पर सबसे 
अधिक इस वात का प्रभाव पढ़ेगा कि इस स्थिति का विकास किस ढंग से होता 
हैं ।” ज्यांग काई शेक ने अमरीका पर इस बात के लिए बहुत ज़ोर डाला कि 
ब्रिदेन को भारतीय समस्या को सुलझाने के लिए मजबूर करे, क्योंकि उन्हें 
भय था कि मित्र-राष्ट्रों ने गदि इस अवसर पर ब्रिटेन पर दवाव नहीं डाला 
तो वे सदा के लिए हिन्दुस्तान को सहानुभूति खो देंगे और इसका भावी 
परिणाम भयंकर होने की संभावना थी ! चांग काई शेक्र ने यह भी लिखा कि 
यदि अंग्रेजी सरकार अपने पाशविक बल द्वारा कांग्रेस के अहिसात्मक आंदोलन 
को कुचल देने में सफल भी हो जाए तो भी उसकी एस-नीति का मिन्न राष्ट्रों 
की नैतिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में 
कहा---“ब्रिटेन के लिए सबसे अधिक वुद्धिमानी ओर उदारता को नीति यही 
होगी कि वह हिन्दुस्तान को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दे******संयुकक्‍त- 
राष्ट्रों के युद्ध के उद्देश्यों और हमारे साम्राज्य स्वार्थों को देखते हुए मेरे लिए 
भव चुप रहना असम्भव हो गया .हैं। एक पुरानी चीनी कहावत के अनुसार 
अच्छी दवा कड़वी होते हुए भी बीमारी को दूर कर देती है, इसी प्रकार 
सच्ची सलाह बुरी लगते हुए भी ठीक रास्ते पर छाने में सहायता पहुँचाती 
है ।' मुझे पूरी आशा है कि ब्रिटेन उदारता और हृढ़ता के साथ मेरी इस 
निःस्वार्थ सलाह को मान-लेगो, चाहे वह उसे.कितनी ही बुरी मालूम हो ।” 
महतत्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी के वी दिन 
वाद च्यांग काई गेक वे एक बार फिर प्रेसीडेंट रूजवेल्ट से जोरदार बब्दों में 
इस वात की अपील की कि वे परिस्थिति को सुल भाने का प्रयत्त करें। च्यांग- 
काई शेक ने चचिल सरकार को भी पत्र लिखा । और कंवछ चीन में ही नहीं 
मिश्र और परिचमी एशिया, के अन्य देझों में भी भारतीय स्वाधीनता के लिए 
कटुर समर्थन की भावना वढ़तो,जा रही थी | बेंडेल विल्की ने, जिन्होंने इन्हीं 
दिनों यूरोप व एशिया के अधिकांश देशों की यात्रा की थी अपनी ,असिद्ध पुस्तक- 
*एक दुनियां में---,लिखा---“अफ्रीका से अलासका क्रक जिन बहुत से पुरुषों और 
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स्त्रियों से मेने वातचीत की उन्होंने वह प्रश्न किया जो आज एशिया भेर में 
एक प्रतीक बन गया है, हिन्दुस्तान का क्या होगा ?****** क़ाहिरा के वाद से 
प्रत्येक स्थान पर मुझे इस प्रइन से उलसझना पड़ा। चीन के सबसे बुद्धिमान 
व्यक्ति ने मुभसे कहा “हिन्दुस्तान की आज़ादी की मांग को जब भविष्य के 
लिए उठा कर रख दिया गया तब मुदूर पूर्व में - क्षिटेन की साख को उतना 
धक्का नहीं पहुँचा जितना संयुक्त राज्य अमरीका को ।” 
यह स्पष्ट था कि अमरीका की सद्दानुभूति हमारी राष्ट्रीय आा्कांक्षाओं के 
साथ थी, पर वहां के अधिकारी युद्ध के दौरान में ब्रिटेन पर इस संबंध में दवाव 
डाल कर अपने आपसी संवंधों को विगाड़ना नहीं चाहते थे । च्यांग काई शेक 
के पत्र के उत्तर में प्रेसीडेंट रूजवेल्ट ने उनके विचारों के साथ अपनी पूरी 
सहानुभूति प्रग८ की और अपना यह विश्वास भी व्यक्त किया कि सांमान्य-- 
विजय की दृष्ठि से उनकी राय बहुत ही उपयोगी हैँ । वह यह भी मानते थे 
कि भारतीय परिस्थिति को स्थिर बनाया जाना चाहिए और (युद्ध के) 
संयुक्त प्रयत्नों में भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए, ” 
परंतु भारतीय राजनीति में,सक्रिय हस्तक्षेप वह उस समय तक करना नहीं चाहते 
थे जब ब्रक वैसा करने के लिए ब्रिटेब और हिन्दुस्तान दोनों की ओर से जनसे 
प्रार्थना न की जाए, ओर यह निश्चित था कि ब्रिटेन इस प्रफार की किसी 
प्रार्थना के लिए तैयार नहीं था | च्यांम फाई शेक के इस संबंध में ब्रिटेन की 
सरकार को जल्षिखे मए पत्र के उत्तर में उन्हें चेतावनी दी गई थी: कि यदि 
चीन ने हिन्दुस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयत्त क्रिया तो चीन और 
ब्रिटेन की मैत्री पर उसका द्रा असर पड़ेगा | रूजावेल्ट ने भी जब कभी 
चचचिल से हिन्दुस्तान के संबंध में बातचीत करने का प्रयत्व किया चचिल ने 
उस पर अपनी गहरी नाराज़गी जाहिर की : इसमें सन्देह नहीं कि रूझ्धवेल्ट ने 
इस प्रकार का प्रयत्त अवश्य किया था। अमरीका के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
समनर वेल्स ने ८५ अगस्त १९४४ को न्यूयाकक द्वेर॒ल्ड ट्विव्यून' में लिखा, प्रेसी- 
डेंट रूजवेल्ट को विश्वास था कि सुदूर-झूव॑ में एक योजना-पूर्ण प्रगति की दृष्टि 
से भारतीय स्वाधोनता बहुत अधिक उपयोगी हो सकती थी । ......... 
«»»«»»»»» उनको विद्वास था कि इसी ढंग के समाधान के द्वारा और कुछ कठि- 
नाइयां उठा कर भी, भारतीय जनता में अपने लिए प्रजातन्त्र के ऐशे छप का 
विकास करने की क्षमता थी लो उसकी अपनो व्यक्तिगत आकांक्षाओं और 
भावनाओं के उपयुक्त हो ॥” इसी लेख में समन्तर वेल्स ने यह भी प्रगट किया 
कि / इस दिश्षा में प्रेसीडेंट रूजवेल्ट के मित्रता-पूर्ण सुझाव यद्यपि वे युद्ध 
की एक बड़ी गभीर स्थिति में किए गए थे न केवल निरथंक सिद्ध हुए 
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परंतु ब्रिटिश प्रपान मंत्री के द्वारा उन पर कड़वाहट पूर्ण रोप भी प्रगट 
किया गया ।” अमरीका के अतिरिक्त और ब्रिठेन की सरकार को छोड़ कर 
एशिया के बाहर के अन्य देशों की सहानुभूति भो हमारे साथ थी। सितवर . 
१६४२ में व्हाइट हाउस में होने वाली पैसिफ़िक काउन्सिलों की बेठक में 
फिलिपाइन के राष्ट्रपति मेन्यूएल क्वैज्ञों ने एक बार फिर हिन्दुस्तान का प्रश्त 
उठाया और अमरीका से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना को | इसी बैठक में चीन 
के प्रतिनिधि डॉ० संग ने यह विचार प्रगट किया कि हिन्दुस्तान “जिटेन और 
अमरीका की सचाई की कसौटी है” । ब्रिटेन के प्रतिनिधि हँल्लीफेक्स के विरोध 
के कारण क्वैज़ों का यह प्रस्ताव गिर गया | भारतीय समस्या के सम्बन्ध में 
रूस का क्या मत था, यह जानने को कोई निश्चित प्रमाण हमारे पास नहीं है, 
परन्तु इसमें संदेह नहीं कि रूस सदा से ही अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद का कंटूर 
विरोधी और हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रथम समर्थक रहा है । # 
0 # 
अन्तराष्दीय परिस्थिति 
छल 
में पारचतन ल्‍ 
हिन्दुस्तान में जब अंग्रेजी साम्राज्यवांद अपनी समस्त निर्देयता के सौ 
भारतीय राष्ट्रीयता की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को कुचलने में लगा हुआ था, 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तेज़ी के साथ परिवत्तेंन हो रहा था। जापान की 
जो सेवाएँ वर्मा को जीत लेने के बाद आराकान के जंगलों और चटग्रांव की 
घाटियों को रोंदने में लग गई थीं वे सब धोरे घीरे पीछे हठती गई-बहुत जछदी 
यह स्पष्ट हो गया कि हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का जापान का कोई 
विचार नहीं था, उधर १६४२ के शिशिर तक जर्मनी का रूस पर केन्द्रीभूत 
आक्रमण भी स्टालिनग्राड से टकरा कर बिखर चला था और धीरे घीरे रूस की 
लाल-सेनाओं के हाथ में पहिल आने लगी थी । १६९४४ का अन्त होते होते रूस 
ने केवल आक्रमण की समस्त जर्मन आकांक्षाओं को सदा के लिए कुचल दिया था 
उसके अपने प्रत्याक्रमण में भी तेजी आने लगी थी । अक्टुबर १९४४ तक रूस ने 
एक ओर फिमलेण्ड और दूसरी ओर बुखारेस्ट, सोफिया और बेंलग्रेड पर अधि- 
कार कर लिया था। इसी समय यदि ब्रिटेन और अमरीका की फौजें परचम 
से जमंत पर आक्रमण कर देतीं तो यह निश्चित है कि धुरी-राष्ट्रों का पतन 
बहुत जल्दी हो गया होता, और यूरोप के पुतः गठन में रूस और पश्चिमी प्रजा 
तंत्रों का बराबर का हाथ रहता | परंतु ब्रिटेन और अमरीका ने दूसरे मोर्चे की 
हक कक कलम नरक 006 8 कक कसी क: कल 5780 दद 227 कक 2720 27403 


# इस सम्बन्धमें चहुत सा प्रामाणिक 'पत्र-व्यवहार छई फिशर की 2'॥८ 
97९6४ ०४०॥४९॥४८ नामक पुस्तक (१६४६) में पहिली बार प्रकाशित हुआ। 


. 


६० स्वाधीनता की चुनोती 


तैयारी में ही बहुत समय लगा दिया और उसका आरंभ दक्षिणी फ्रांस से किया 
जहां जमंत की सशक्त सेनाओं ने उन्हें एक लंबे अर्से तक रोक रखो | परिचमी 
प्रजातंत्रों की इस देरी और अयोग्यता के कारण रूस का अविश्वास और 
आत्मविश्वास दोनों तेजी से बढ़ते जा रहे थे, और उतनी ही तेज्ञी से उसकी 
सेताएं दक्षिण पूर्वी व मध्य यूरोप के देशों को नात्सी आधिपत्य से मुक्त करने में 
लगी हुई थीं, इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन और अमरीका को इन 
प्रदेशों के भाग्य-निर्णय में भविष्य में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के अधिकार 
से हाथ धोना पड़ा। पोर्लूण्ड और यूगोस्लोवाकिया की जिन स्थायी सरकारों का 
वे समर्थन कर रहे थे उनसे अपना सदयोग खींच लेने पर भो उन्हें विवश 
होना पड़ा। १६४५ का आरंभ होते होते रूसी फौजें जम॑नी में प्रवेश करने 
लगी थी | बुडापैस्ट पर उत्तका कब्जा फ़वेरी में डैजिय पर माचचे में और 
वियना व पौट्स्डम पर अप्रैल में हो गया | पौट्स्डम में पहली वार रूसी और 
अमरीकी सेनाओं का संपर्क हुआ । 


भारतीय राजनीति पर 


उसका अभाव 


पदूर पूर्व में जापोन की विजय यात्रा को रोक दिया गया। मध्य-यूरोप में 
इठली के फासिज्म को रौंदती हुई ब्रिठेत और अमरीका की सेनाएँ जर्मनी की 
सीमाओं का स्पर्श कर रहीं थीं। दूसरी ओर से रूस की विजय सेनाएं कई स्थलों 
पर जम॑नी में प्रवेश कर चुकी थीं ।जरमनी का पतन और घुरी-राष्ट्रों का विध्वंस 
बव दूर के क्षितिज पर चमकने लगा था। इन परिस्थितियों में आरतीय 
राजनैतिक गुत्थी को सुलका लेने का दायित्व एक वार फिर अंग्रेज़ी सरकोरपर 
आगया था । भूलाभाई देसाई और लियाकतभलीखां की बातचीत को इस 
प्रदत्त का आधार वनाया जा सकता था। कांग्रेस सहयोग से इन्कार वहीं करेगी 
यह मार्च १६४५ में डॉ, खान साहेव द्वारा सीमा प्रान्त का शासन अपने हाथ 
के ग्रीष्म में छार्ड वेवल ने इंग्लैण्ड जाकर वहां के पंत्री मंडछ से भारतीय परि- 
स्थिति के संबंध में विस्तृत बातचीत की, और जून में एक स्पष्ट योजना छेकर 
वहां से छोटे, जिसके आधार पर शिमछा कान्फेंस का आभायोजन हुआ । यह 
योजना वैसे तो पुराने ढंस की थी, उसका लक्ष्य वायसराय की कार्यकारिणी का 
पुन: गठन मात्र था, पर पिछली सभी योजनाओं से वह कई दृष्टियों से आगे 
बढ़ी हुई भी थी | योजना के अचछुसार वायसराय ओर सेनाध्यक्ष को छोड़ कर 
अन्य सभी मन्‍्त्री हिन्दुरतानी होते-अर्थे और गृह-विभाग तो पहिली बार 
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हिन्दुस्तानियों की सौंपे जाने का आयोजन था, विदेशी विभाग भी हिन्दुस्तानी 
पंत्री के हाथ में ही होता । इन मंत्रियों का घुनाव परद्यपि गवर्नर जनरल स्वयं 
करते पर उनका निर्णय राजनैतिक नेताओं की'सलाह पर निर्भर होता। ब्रिटेन 
के व्यवतायिक और आधिक हितों की रक्षा के लिए, उपनिवेश्ञों के 
समान, हिन्दुस्तान मेंभी एक हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाने का भी प्रस्ताव था । 
साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया था कि यद्यपि कार्य कारिणी वर्तमान विधान 
के अन्तर्गत काम करेगी और गवनंर-जनरल की नियंत्रण की शक्ति में वैधानिक 
रूप में किसी प्रकार का परिवत्तन नही किया जा सबोगा, पर अपनी इन शक्तिपों 
का प्रयोग वे “अविवेकतापूर्ण' ढंग से नही करेंगें। वायसराय ने ब्रिटेन के सभी 
राजनैतिक दलों की ओर से भारतीय आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति का विश्वास 
दिलाया, इस सबंध के अपने ब्रॉडकास्ट भाषण में बायसराय ने पहली बार 
अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि अपने बहुत से पिछले कार्यों के लिए 
अंग्रेजी सरकार शभिन्दा और क्षमाप्रार्थी है । इस घोषणा के साथ ही काँग्रेस 
के प्रमुख नेत्ताओों को मुवतत कर दिया गया और उन्हें शिमला आने का निमंत्रण 
दिया गया। गांधीजी ने कान्‍्फेन्स में नि्मंशित सदस्यों को संत्रोप जनक बताया 
और मौ० आजाद ने अपना यह विचार प्रगठ कियां---हम पूर्ण स्वधीनता के 
अपने लक्ष्य के बहुत निकठ हैं, केवल एक या दो झरुकाबटें और हूँ जिन्हें हम 
निश्चय, एकता और द्वक्ति से पार कर सकेंगे ।” शिमला-कांफ्रेन्स भारतीय 
राजनैतिक गुत्बी को सुलभाने में सफल नहीं हो सकी, पर उसने देश की आत्मा 
पर पिछले तीन वर्षों में इकट्ठा होने वाले निराशा के बादलों को हटाने की दिशा 
में बड़ा काम किया । सबसे बड़ी बात, तो;यह थी कि हमारे प्रम्नुख राष्ट्रीय नेता 
हमें फिर से प्राप्त हो गए थे, १९४२ की क्रांति को उन्होंने अपना संपूर्ण सम- 
र्थन दिया था और अब वे फिर राष्ट्रीय तत्त्वों को सुदृढ़ बनाने के काम में जूट 
पड़े थे । राष्ट्रीय भावनाओं का रुका हुआ प्रभाव बाँध तोड़ कर एकत्रार फिर 
तेज्ञी के साथ आगे बढ़ चला था, और बागे आने वाले प्रतिरोधों को ललकार 


कर चुनौती देने लगा था । 

लाल सेनाओं की पिजय यात्रा 

हब 7 पर किक 

अरि पाश्चमा प्रजातन्त्रा 

की आशंकाएँ 

१७ मई १६४५ को:णर्मनी का पतन हुआ। लाल सेनाओं की प्रगति और 

परिचिमी प्रजातन्त्रों की घीमी चाल को देखते हुए यह निविवाद था कि विजय 
का श्रेय मुख्यतः रूस को मिलता | अगस्त १६४४ में यह मानते हुए भी' कि 


धर स्वाधीनता की चुनोती 


ी 
जर्मन सेना को नेस्तनाबूद करने के काम में प्रमुख भाग” लाल सेनाओं का 
रहा है, चचिल और उनके साथी इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं थे। परंतु उनके 
सामने इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह गया था कि वह यूरोप को अ प्रत्यक्ष 
रूप से दो विभिन्न प्रभाव-क्षेत्रों में वांठ लें | परिचमी प्रजातन्धों ने १६४४५ के 
ग्रीष्म तक व्यावहारिक दृष्टि से यह स्वीकार कर लिया था कि ग्रीस के उत्तर 
और स्टेटिन-ट्रिएस्ट रेखा के पूछ में, जिसमें पोलेण्ड, यूगोस्लोवाकिया आदि 
सम्मिलित थे, उनका कोई सीधा प्रभाव नहीं रहेगा । और इसी प्रकार रूस ने 
मान लिया था कि ग्रीस, इटली,मध्य सागर और जर्मनी और पद्चिमी यूरोप 
के अधिकांश भाग में ब्रिटेन और अमरीका के प्रभाव को वह चुनौती नहीं देगा। 
दूसरा मोर्चा जल्दी न खोल कर पदिचमी प्रजातन्त्रों ने रस के मन में जो अवि 
श्वास उत्पन्न कर दिया था उसने उसे इस वात के लिए विवश किया कि 
बह अपने निकट के देशों में पश्चिमी देझ्ों के प्रभाव को न जमने दे । इन देशों 
को वह सीधा अपने प्रभाव में लेना चाहता था । ज्यों ज्यों रूस ने ऐसा करने 
का प्रयत्त किया, यद्यपि वह केवल अपनी गुरक्षा की दृष्टि से अपने प्रभाक-क्षेत्र 
को बढ़ाने के इस काम में लगा था, परिचिमी देशों को इसमें रूस की बढ़ती 
हुई साम्राज्यवादी आंकांक्षाओं की गंध मिली और उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न 
किया । इस प्रकार दूसरे महायुद्ध के समाप्त होतेन होते मित्र-राष्ट्रों के 
आपसी संबंधों पर एक त्तीसरे, और अधिक भयानक महायुद्ध की काली छाया 
पड़ने लगी । 

जैसा कि गोएविल्स ने १६४३ में ही कहा था, रूस की सेनाओं की विजय 
यात्रा को पश्चिमी प्रजा-तन्त्र एक माँख में हप और दूसरी आँख में आँसू 
की भावना से देख रहे थे॥ १६४४ के भ्रीष्म में जर्मनी की पराजय के वाद 
ब्रिटेब और अमरीका ने मास्को, तेहरात, माल्टा और पोट्सडम के उन सम- 
झोतों का, जो संघर्ष की सेकटवूर्ण घड़ियों में किए गए थे, ऐसा अर्थ निकालना 
आह जिससे यूरोप में उनकी अपनी स्थिति हृढ़ बन सके और रूस के बढते 
हुए प्रभाव को रोका जा सके । उनके इस प्रयत्न का। रूस के द्वारा विरोध 
किया जाना भी उतना ही स्वाभाविक था। आस्ट्रिया, ईरान, पोलेण्ड, यूगों 
स्‍लोवाकिया आदि के प्रइनों को छेकर यह संघर्प त्ीक्ष. होता गया । आस्ट्रिया 
को “आजाद और खुदमुह्तार” रखने का मॉस्कों में जो निश्चय हुआ था 
पश्चिमी प्रजातन्त्रों की दृष्टि में उसका अर्थ यह था कि उसकी राजनीति पश्चिम 
यी ओर उन्मुख रहेगी । इसी प्रकार तेहरान में ईरान की “स्वतन्त्रता; सार्वेमौ- 
मता और नीमाओं की वअक्षुण्णता” संत्रधी निर्णय का अर्थ भी वे लोग यही 
लगा रहे थे कि ईरान पश्चिमी देथों के प्रभाव में रहेगा । माल्टा में फेलेण्ड 


अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति की प्रष्ठ भूमि ध्रे 


की अस्थाई सरकार के सम्बन्ध मे निश्चित हुआ कि वह “एक अधिक व्यापक 
जनतन्त्रीय "आधार पर-पुन्र: यठित की जायगी, ” यूगोस्तोबाकिया में टिटो- 
सुवासिश समझौते के आधार पर एक, नई सरकार के बनाए जाने का निर्णय 
हुआ और शेप दोनों के सम्बन्ध 'मे यह तय हुआ था कि तीनो बढ़े राष्ट्र, 
ब्रिटेन, अमरीका और रूस” किसी भी ऐसे राज्य में जो पहले धुरी राष्ट्रों के 
आधिपत्य में रह चुशा हूँ और अब स्वतन्त्र वाराया जा रहा हैं, मिलजुल कर 
बहों की जनता को “ऐसी सरकारें बनाने में सहायता देंगे जो जनता के सभी 
प्रजातन्त्रीय तत्त्वों 'का उचित श्रतिनिधित्त्व करती हों । और स्वृतन्त्र चुनाव 
के आधार पर उत्तरदायी शासन स्थापित करने पर प्रतिज्ञावद्ध हों” ब्रिटेन 
और अमरीका की दृप्टि में इन सव समझौतों का अर्थ यही था कि इंन देशों 
में पश्चिमी प्रजातन्त्रों के ढंग की सरकारें बनाई जाएँगी और ये संब सरकारें ब्रिटेन 
और अमरीक्षा के निकट संपर्क (या प्रभाव) में रहेंगी । इसके विपरीत रुस 
का यह विश्वास था कि इन समभौतों का उद्देश्य मध्य यूरोप में फ़ासिजंम 
का अन्त कर देना और पूर्वी यूरोप और बल्कान देशों में, रूस की छभ्त छाया 
में, ऐसे आसन-तन्त्रों की स्थापना करना, ,था, जिनका ढांचा न तो रुस के सोचि 
* मत ढंग का हो और न पश्चिमी देशों के ,, पंज़ीवादी प्रजातन्त्र से मिलता हो । 
' पर इन दोनों को एक सम्मिश्रण हो । यह स्पष्ट भा कि रूस यदि चाहता ' तो 
इन देशों में साम्यवाद की-स्थापना कर सकता.था | और पश्चिमी प्रजातन्त्र 
चाहने पर भी उनमें अपने ढंग का प्रजातन्श कायम नहीं कर सकते थे। पर 
. रूस इस सम्बेन्ध में समझीता'करने के लिए तैयार था । यह और भी अधिक 
स्पप्ट था कि रूस #फिनलैण्ड, पोलेण्ड, हंगरी, यगोसलोवाकिया, बल्गरिया, 
 रूमानिया आदि अपने निकट वर्ती' देशों को उनका आन्तरिक शासन-तन्त्र चाहे 
कसा ही हो, अपने प्रभाव-क्षेत्र के बाहर जाने देने के लिए तैयार नहीं था। 
इस स्थिति में, 'और' 'क्रिटेन और अमरीका क्के, अपने प्रभावत्र क्षेत्रों को सभी 
सभव उपायों से बढ़ाते जाने 'के. निश्चय्-के वीच कही समभीते की ग्रृंजाइश 
नही रह गई थी! । 05 ० २. 
यूरोप का पतेन और राज॑नोतिक 
: गुरु कन्द्र का एशिया. / 7 , 
की ओर बढ़ना ३०3३० के न 


ड़ 8 


बह 


पश्चिमी प्रजातन्त्रों और रूस में अपने प्रभाव-क्षेत्रों को बढाने के सम्बन्ध 
एक ओर "एक गहरी प्रतिद्वन्दिता चल, रही थी, दूसरी ओर यूरोप का 
महाद्वीप दूसरे महांयुद्ध की आधिक प्रतिक्रियाओं, के जोरदार थपेड़ों में चकना- 


दर 


ध्र स्वाधीनता की चुनोती 


$ 
जमेन सेनो को नेस्तनांवूद करने के काम में प्रमुख भाग” लाल सेनाओं का 
रहा है, चचिल और उनके साथी इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं थे। परंतु उनके 
सामने इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह गयां था कि वह यूरोप को अ प्रत्यक्ष 
रूप से दो विभिन्न प्रभाकलक्षेत्रों में वांठ ले । पश्चिमी प्रजातन्त्रों ने १९४५ के 
ग्रीष्म तक व्यावहारिक दृष्टि से यह स्वीकार कर लिया था कि ग्रीस के उत्तर 
और स्टेटिन-ट्रिएस्ट रेखा के पूद्न में, जिसमें पोलेण्ड, यूगोस्लोवाकिया आदि 
सम्मिलित थे, उनका कोई सीधा प्रभाव नहीं रहेगा | और इसी प्रकार रूस ने 
मान लिया था कि ग्रीस, इटली,मध्य सागर और जमं॑नत्ती और पश्चिमी यूरोप 
के अधिकांश भाग में ब्रिटेन और अमरीका के प्रभाव को वह चुनौती नहीं देगा। 
दूसरा मोर्चा जल्दी न खोल कर परिचमी प्रजातन्त्रों ने ढस के मन में जो अवि 
इवास उत्पन्न कर दिया था उसने उसे इस बात के लिए विवश किया कि 
वह अपने निकट के देशों में. पश्चिमी देशों के प्रभाव को न जमने दे । इन देशों 
को वह सीधा अपने प्रभाव में लेना चाहता था। ज्यों ज्यों रूस ने ऐसा करने 
का प्रयत्न किया; यद्यपि वह केवल अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने प्रभाव-द्षेत्र 
को बढ़ाने के इस काम में लगा था; पश्चिमी देशों को इसमें रूस की बढ़ती 
हुई साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की गंध मिली और उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्त 
किया । इस प्रकार.दूसरे महायुद्ध के समाप्त होतेन होते मित्र-राष्ट्रों के 
आपसी संबंधों पर एक तीसरे, और अधिक भयानक महायुद्ध की काली छाया 
पड़ने लगी । 
जैसा कि गोएविल्स ने १९४३ में ही कहा था, रूस की सेनाभों की विजय 
यात्रा को पश्चिमी प्रजा-तन्‍्त्र एक आँख में हप॑ और दूसरी आँख में आँसू” 
की भावना से देख रहे थे १६४५ के ग्रीष्म में जमंनी की पराजय के बाद 
ब्रिटेन और अमरीका ने मारको, तेहरान, माल्ठा और पोद्स्डम के उन सम- 
झोतों का, जो संघपं की सेंक्टपूर्ण घड़ियों में किए गए थे, ऐसा अर्थ निकालना 
चाहा जिससे यूरोप में उनकी अपनी स्थिति हृढ़ बन सके और रूस के बढते 
हुए प्रभाव को रोका जा सक | उनके इस प्रयत्न का। रूस के हारा विरोध 
किया जाना भी उतना ही स्वाभाविक था। आस्ट्रिया, ईरान, पोलेण्ड, यूगो- 
स्‍लोवाकिया आदि के प्रदनों को लेकर यह संघर्ष तीत्र होता गया । आस्टद्रिया 
को “आज़ाद और खुदमु्तार” रखने का मॉस्को में जो निदचय हुआ था 
पश्चिमी प्रजातन्त्रों की दृष्टि में उसका अर्थ यह था कि उसकी राजनीति पश्चिम 
की ओर उन्मुस रहेगी। इसी प्रकार वेहरान में ईरान की “ल्वतन्त्रता, सार्वेभौ- 
मता और सीमाओं की अक्षुण्णता” संबंधी निर्णय का अर्थ भी वे लोग यही 
लगा रहे थे कि ईरान पब्चिमी देशों के प्रभाव में रहेगा | माल्टा में फेलेण्ट 


अन्तर्रप्टीय राजनीति की प्रछ्ठभृमि ध्घे 


कौ अस्थाई सरकार के सम्बन्ध में निश्चित हुआ फि वह एक अधिक व्यापक 
जनतम्तीय आवार पर-पुनः गठित को जायगी, यगोस्जोवाकिया में दिटो- 
सुवासिश समभौते के आधार पर एक न ख़रकार के बनाए जाने का निर्णय 
इआ भौर घेप दोनों के सम्बन्ध में यह तय हुआ था कि तीनी बढ़े गप्द, 
ब्रिटेन, अमरीका औरं रूस किसी भी ऐने राज्य में जो पहुल घरी राष्ट्रों के 
आधिपत्य में रह चुका हैं और अब स्वतन्त्र कराया जा दहां हैं, मिलजल कर 
चहों की जनता को (ऐसी सरकारें बनाने में सहायता देंगे जा जनता के सभी 
प्रजातन्त्रीय तत्वों का उचित प्रतिनिधित्त्य फरती हों | और रवतन्त चुनाव 
के आधार पर उत्तरदायी सातन रवापित करने पर प्रतिजावद्ध हो” ब्रिटेन 
और अमरीका की दृप्टि में इन सब समसझौतों का अर्थ यहो था हि इन देशी 


मे पब्चिमी प्रंजातन्त्रों के ढंग की मरकारें बताई जाएँगी और ये संच सरकारें बिटेस 


और अमरीका के मिकट संपर्क (या प्रभाव) में रहेंगी । इसके विपरीस रूस 


का यह विष्बास था कि इन समभौतों का उद्देश्य मध्य यूरोप में फ़ासिज्म 


का अन्त ऋर देना और पूर्वी यूरोप और बल्कान देशों में, रस की छफ्न छाया 
में, ऐसे शासन-तन्त्रों की स्थापना करना, था, जिनका ढांचा न तो एस के सोधि 


” यत ढेंग का हो और न पश्चिमी देशों के , पृज़ीवादी प्रजातन्त से मिझता हो । 


पर इन दोनों का एक सम्मिश्रण हो । यह स्पष्ट था कि इसे यदि चाहता तो 
इन देशों में साम्यवाद की- स्थापना कर यकता.था । गौर पब्चिमी प्रजातन्त्र 
चाहने पर भी उनमें अपने ढंग का प्रजातन्श कायम नहीं कर सकते थे। पर 


, रस इस सम्बंस्ध में समझीता' करने के लिए तैयार था । यहू और भी अधिक 


चल 


स्पष्ट था कि रूस (फिनलण्ड,' पोलेण्ड, हंगरी, यूगोस्लोबाबिया, बल्गरिया; 
: रूमानिया आदि अपने 'निकट्वर्ती: देशों को उनका आन्तरिक शासन-न्ध चाहे 
कसा ही हो, अवने प्रभाव-क्षेत्र के बाहर जाने देने के लिए तैयार नहीं था। 
इस स्थिति में, और 'व्रिटेन-बौर अमरीका के, अपने प्रभाव धोेत्रों को सभी 
सभव उपायों से बढ़ाते जाने के. निश्चय्के बीच कही समभौते की गंजाइश 
नही रह गईं थी! । * १५ ४ 
यूरोप का पतन और रोजनेतिक : :-“ 
ग़रुत कन्द्र का. एशिया . ! 7/'॥ ४.८. 
की ओर बढ़ना मा 


4४ ३; 


परदिचमी प्रजाततन्त्रों और रूस में अपने प्रभाव-क्षेत्रों को बढाने के सम्बन्ध 
मे 'जहो एक जोर*एक गहरी प्रतिदवन्दिता चल, रही थी दूसरी ओर य्रीप का 
महाद्वीप दूसरे महांयूद्ध की आशिक प्रतिक्रियाओं के जोरदार थपेटों में घकना- 


ह 
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चूर होता जा रहा था। वास्तव में देखा जाए तो यूरोप का पतन पहिले 
महायद्ध के बांद से ही शुरू हो गया था । विभिन्न देशों में क्रान्ति-आथिक 
संकट और तेजी से होने वाली राजनैतिक उथल-पुथल में उन्नीसवीं शताब्दी के 
जीवन के मुल्य टूढ-फूट चले थे, प्रारम्भ में रूस के रक्त-प्रभात की ओर यूरोप 
के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, पर धीरे घीरे वे उससे विमुख होते गए 
और विशेषकर, मध्य-यरोप के देशों में एक कहीं अधिक भयंकर तानाशांही 
फैली जिसका विस्फोट दूसरे महायुद्ध में हुआ । दो महायुद्धों के बीच की ऋमश 
विगड़ती जाने वाली आथिक स्थिति का ही यह परिणाम था कि यूरोप के 
साम्राज्यवादी देशों को अपने आाधीन देशों के प्रति एक बड़ी सीमा त्तक सम- 
भौते की नीति पर चलना पड़ा | प्रजातन्त्र के नाम पर लड़े जाने वाले प्रथम 
मह्ायुद्ध में एशियायी देशों में ज़ितने भी स्वाधीनता के आन्दोलन उठे थे, 
विजय के पहिले गुव्वार में वे सब निर्देयता पूर्वक कुचल दिए गए थे, पर 
साम्राज्यवादी देशों को अपनी इस नीति को बहुत जल्दी ही छोड़ना पड़ा । हारे 
हुए देशों में हार के परिणामों से यदि कोई देश न केवल अपने को बचा सका 
अपितु अपने देश की सीमाओं का विस्तार बढ़ा भी सका तो वह एक एशियायी 
देश, तुर्कों था। मिश्र में बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना के दवाव में ब्रिटेन को 
लगातार पीछे हटना पड़ा और अन्त में १६३६ में एक बीस साल के समभौते 
के द्वारा उसे मिश्र की अपने नियंत्रण में रखने की नीति को सदा के लिए छोड़ 
देने की घोषणा करने पर विवश होना पड़ा । अरब देशों, विशेषकर सीरिया, 
और फिलस्तीन, में भी राष्ट्रीय आन्दोलनों ने जोर पकड़ा सुदूरपूर्व तक में, जो 
राजनैतिक जागृति की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था, सोएकार्नों, जिप्तोहाता 
और सारोमन्त्री आदि तरुण नेताओं के आगे आने से इंडोनेशिया के स्वात्तंत्य 
ओन्‍्दोलन को एक नई स्फूत्ति मिली । हिन्दुस्तान और वर्मा में तो साम्राज्यवाद 
के बंधन निश्चित रूप से ढीले हो चले थे । चीन में एक राष्ट्रीय सरकार 
स्थापित हो गई थी और जापान एशिया एशिया वालों के लिए' का नारा 
लेकर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अबना साम्राज्य स्थापित करने में जुट 
पड़ा था । दूसरे महायुद्ध ने तो यूरोप के नक्गे को ही बिल्कुल बदल दिया। 
यद्ध के प्रारंभ में ससार की मात प्रथम श्रेणी की शक्तियों में बमरीका और 
जापान को छोड़ कर पांच का केन्द्र यूरोप में था। महायुद्ध के वाद इनमें से 
तीन जर्मनी, इटली और फ्रांस, तृतीय श्रेणी की शक्षियों में आ गए थे, ब्रिटेन 
वी स्थिति ठांवाडोल हो गई थी बौर केवल एक रूस ऐसा बचा था जो युद्ध 
की छपटों में से अधिक सशक्त होकर निकला था, और रूस के सम्बन्ध में यह 
वहां जा सकता है कि उसकी ग्रिनती एशियायी ताकतों में उसननी ही हैँ जितनी 


अस्तर्रप्दीय राजनीति की पृष्ठभूमि घ्छ्‌ 


यरोपीयों में । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि, महायुद्ध का अन्च होते होते यूरोप 
की राजनीति विशंखल और अधनीति चकनाचूर हो गई थी और उसको 
चह सांस्कृतिक प्रभूता, जिसके निर्माण के पीछे तीन हजार वर्ष का लम्बा 
इतिहास था, खतरे में पड़ गई थी । राजनतिक गरुत्व का केन्द्र प्पष्ठ रूप से 
यरोप से हट कर एशिया में और अटलांटिक से हटकर प्रगान्त महासागर मे 
आ गया था। यह कम महत्त्व की बात नहीं है कि महायुद्ध की समाप्ति के बाद 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जितनो प्रमुच घटनाएँ हुई हूँ ये प्रायः सभी एशियायी 
देशों में हुई हैं । 
एशियायी राजनीति का 
मध्य बिंदु हिंदुस्तान 
एशिया के एन दिनों उठ खड़े होने चाले'स्वातन्ध्य आन्दोलनों में स्वभावत: 
ही हिन्दुस्तान का एक विशिष्ठ स्थान था) हिन्दुस्तान एथियां के गृलाम देशों 
में सबसे बड़ा था और साम्राज्यवादी देयों में से सबसे बड़ी दाक्ति के आधीन 
था, इसलिए सहज ही एशिया की राजनीति का वह मध्य-विन्दु बन गया था । 
उसके भविष्य के साथ समस्त एशिया का, भविष्य सम्बद्ध था । हिन्दुस्तान इन 
दिनों संघर्ष के स्थान पर समभीते के मार्ग पर चल रहा था, पर दिसम्बर 
५४६७५ में आज्ञाद हिन्द फौज के नेताओं के मुकहमे के अवसर 'पर समस्त 
हिन्दुस्तानी फ़ौज और जहाजी बेड़े की राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जिस गहरी 
सहामुभूति का प्रदर्शन हुआ उसने अंग्रेज शाक्षकों को चौंका दिया । इसके बाद 
ही फ़र्वरी १६४६ में वम्बई, मद्रास और करांची के जहाजी वबेड़ों के नाविकों 
की खुली वग़ावत ने जो व्यापक रूप ले लिया उसने भी अंग्रेज़ी सरकार को 
उसके इस विश्वास से कि जब तक कांग्रेस और मुस्लिम-लीग में भतभेद चला 
जाता हैं उसकी अपनी स्थिति सुरक्षित है, हिला दिया और अपनी भारतीय 
नीति में परिवरत्तत करने पर सजबूर किया इस बीच ब्रिटेन की राजनीति 
में एक क्रान्तिको री परिवत्तेत हो गया था। १६४५ के पार्लंमेण्ट के चुनावों में, 
जो ब्रिटेन में दस साल के बाद हो रहे थे, अनुदार दछ की करारी हार हुई 
और ब्रिटेन के इतिहास में पहिली बार मजदूर दल को बिना किसी अन्य दल 
के सहयोग के और संपूर्णतः अपनी; ही जिम्मेदारी परशासन-तंत्र को अपने ढंग 
से चलाने का अवसर मिला। हिन्दुस्तान में हम लोगों के हृदय में ब्रिटेन के 
सभी राजनैतिक दलों के प्रति इतना गहरा अविश्वास जम गया था-- हम यह 
भूछे नहीं थे कि दूसरा सविनय अवज्ञा आन्दोल्य उस समय कुचला गया था 
ओर गांधी जी आदि नेता उस समय जेल में डाले गए थे जब रेम्जे मैस्डोमह्ड 
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के प्रधान-मंत्रित्व में एक मजदूर सरकार इंस्लैप्ड पर शासन कर रही थी--- 
कि हमने विटेन से अब भी किसी प्रकार की उदारता की आशा नहीं की । 
मजदूर दल की एटली सरकार के सामने भी एक महायुद्ध से चकनाचूर हुए 
आशिक ढांच्रे के पुनिर्माण का आान्तरिक काम इतना बड़ा था कि एक लम्बे 
अर्से तक उसने अपनी बाह्य-वीति के सम्बन्ध में मौन रहने का निश्चय-सा कर 
लिया था उन दिनों मजदूर दल के कुछ प्रमुख अधिकारियों ने यह प्रचार करने 
की घुरी कोशिश की कि मज़दूर-दल ने चुनाव में विजय अलुदार-दल से गृह- 
नीति के सिद्धांतों में मतभेद होने के कारण प्राप्त की है, जब कि अनुदार दर 
की हार का मुख्य कारण यह था कि ब्रिटेन की जनता अनुदार दल की प्रारंभ 
में ध्री*रोष्ट्रों के प्रति वर्त्ती जाने वाली तुष्टीकरण की नीति और बाद में 
रूस के साथ बढ़ते हुए वैमनस्थ से तंग आ गई थी और उसे यह भी विश्वास 
हो गया था कि यदि चचिल-सरकार अधिक दिनों तक रही तो ब्रिटेन को 
अमरीका पर सर्वथा निर्भर हो कर रहना पड़ेगा।इस उदेश्य ने चाहे एक 
स्पष्ट रूप न लिया हो पर घटनाओं के निकट अध्ययन के बांद मैं इस निष्कर्प पर 
पहुँचा हैँ कि १६४५ के चुनाव में ब्रिटेन की जबता के द्वारा अनुदारदल के विरुद्ध 
मजदूर दल के समर्थन का मुख्य कारण यह था कि वह प्रजानन्त्र, स्वाधीनता 
और रूस से समझौते (शान्ति) के मार्ग पर चलना चाहती थी । 
ब्रिटेन में मजदूर दल की जय 
और दुविधाएं 
वाह्य-नीति में कोई बड़ा परिवत्तंन न चाहते हुए भी ब्रिटेन की मजदूर- 

सरकार के लिए यह संभव नही था कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तेज्ञी से 
होने वाले परिवत्तनों से अपने को मुक्त रख पाती । यह स्पप्ठ है कि प्रारंभ सें 

यह अनुदार दल द्वारा निर्धारित नीति को ही हल्के-से परिवत्तंन के साथ्र 
अपना छेना चाहती थी। अनुदार दल रूस से खिचता जा रहा था और 
अमरीका की ओर उसकी स्पष्ट रूफान थी । ब्रिटेन के जन-साधारण में रूस 
की युद्धकालीन वीरता और विजय के प्र॒रति प्रशंसा और आदर की भावना थी 
ओर अमरीका के बड़पणपन के से वत्तवि के प्रति कुछ उपेक्षा की भावना आती 
जा रही थी । दूसरे बवब्दों में यह कहा जा सकदा है कि जहां ब्रिटेन की जनता 
मे समाजवाद कौर रूस के साथ भाई चारे की मावना विकरित हो रही थी 
वहां की अनुदार मरकार जो पूजीपतियों के इशारे पर चलती थी अपने को 
अमरीकी पूजीपतियों से सम्बद्ध करने पर फटठिबदद्ध दिसाई दे रही थी--और 
इसे जहां द्िटेस वी स्वाधीलता को खतरा बढ़ रहा था वड़ां एक गृटन्युद्ध की 
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आशंका भी ज्ञोर पकड़ने छगी थी। ब्रिटेन की जनता का विष्वास था कि 
मज़दू र-सरकार अमरीकी पूंजीपतियों के चंगुल से देश को बचा सकेगी और 
रूस से भी अपने सम्बन्ध अच्छे बनाने में सफल होगी । इस प्रड्ार मज़दूर 
सरकार पर अमरीका य रूस के प्रति ब्रिटेन के दृष्टिकोणों में इस सूद्ष्म परि- 
चर्त्तन को लाने का दायित्व तो आ ही गया था और इस दिद्ला में उसने कुछ 
सफल प्रयत्न भी किए, पर अपनी विदेशी नीति का आधार उसने पश्चिमी 
यूरोप के देशों का एक ऐसा गुट बनाने की, जो एक ओर अमरीका और दूसरी 
ओर रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से अपने को वचा कर रखे सवो और जिसकी 
अपनी स्वतंत्र स्थिति हो, उस नौति को ही वनपया जो उसे चचिलझ की अलुदार- 
सरकार से विरासत में मिली थी ; 
] कप ० न ३ छा. ४४ हि 

पाश्चमा यूराप के दशा का सगठनः 
साम्राज्य के देशों से निरुठतम सम्बंध 

यूरोप के देशों का एक संघ बनाने का विचार फाफ़ी पुराना है। १६२२ 
में आस्ट्रिया के काउन्द कूडेनहोच-केलर्गी ने इस प्रकार का प्रस्ताव रा थी, पर 
उस समय यूरोप के राजनीतिज्ञों ने उसे विशेष महत्त्व नहीं" दिया । १६२६ में 
फ्रांस के मन्त्रो एरिस्टाइड ब्रायंड ने राष्ट्र-संघ के सामते इस प्रकार का एक 
संघ बनाने की योजना रखी । इस संघ में यूरोपें के सभी ' देशों के शामिल 
किए जाने क्षा प्रस्ताव था, पर ब्रायड की असली मनन्‍्शा रूस को उससे अछहदा 
रखते हुए फ्रांस के हाथों यूरोप का ऐसा राजनेतिक और आध्िक नेतृत्व ले 
लेने की थी जो उसे अमरीका के राजनैतिक और आधिक प्रभाव से मुक्त रख 
सके । इस प्रस्ताव का मुख्य विरोध ब्रिटेन की तत्कालीन मज़दूर-सरकार के 
द्वारा हुआ, यद्यपि जर्मनी ओर 'इटलो भी उसके प्रति सद्चंकित दृष्टि'से देख 
रहे थे । हिटलर के शक्ित में आने के वाद इस विचार को फिर से मूर्त्त-रूप 
मिला, पर अन्तर यह था कि इस बार यूरोप को, जर्मनी के नेतृत्व में संगठित 
करने का आयोजन था । हिटलर का यह प्रयत्न भी ब्रायंड के प्रथत्त के समान 
हो असफल रहा युद्धके उत्तराध में उसे पुर्र्नीबित करने का श्रेय दक्षिण अफ्रीका के 
जनरल स्मद्स को हैं । २५ नवम्बर १९४३ को “सदन के हाउस ओऑँव कॉमन्स 
में बोलते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध क'बाद विश्व की राजनीति पर निश्चित- 
रूप से तीन बढ़े राष्ट्रों का नियंत्रण रहेगा, पर इनमें ब्रिटेन गरीब! और 
धयूरोप में पंगू' होने के कारण रूस का जो “यूरोप का 'दैत्य/ बन गया 'था और 
अमरीका का, जिसके पास “धन साधनों और शक्ति की संभावनाएं असीम “रूप 
में हैं! उस समय तक ठीक से' सुकाविला लहीं कर सकेगा जब तक कि उसकी 
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शक्ति भी उनके वराबर की न हो जाए । ब्रिटेव के छिए अपनी शक्ति को 
रूस और अमरीका की क़ीमत पर बढ़ाना संभव नहीं रह गया था । उसके 
लिए स्मट्स ने दो रास्ते सुकाए--एक तो साम्राज्य के देशों से अधिक निकट 
के सम्बन्ध स्थापित करना था ओर दूसरे पद्िचमी युरोप के छोटे राष्ट्रों को 
लेकर एक बड़ा यूरोप्तीय राज्य! वंनाना था। इस नीति को ब्रिटेन की अनुदार 
दल की सरकार का पूरा सम्थेन मिला, यह विदेश-पन्त्री एन्धनी ईडन के उस 
वक्तव्य से म्पष्ट हो जाता हैं जो उन्होंने २८ सितम्बर १६४४ को हाउस आऑँव 
कॉमन्स में दिया । उन्होंने कहा “यदि हम साम्राज्य के सब देशों और पश्चिमी 
यूरोप के मपने निकट पड़ीसियों की ओर से बोल सकें तो दूसरी बड़ी ताकतों 
के साथ हम ज्यादा अधिकार के साथ वात कर सकते हैँ। में समभता हैं कि 
यह उस व्यवस्था के सम्बन्ध में उचित कल्पना हूँ जिसका हम निर्माण करन 
चाहते हैँ और सच तो यह हैँ, इसी बढ़े काम में हम इस समय लगे हुए हैं ।” 
जैसा कि ब्रेल्सफ़ोड ने इंडिया कौंसिल आऑँव वर्ल्ड अफ़ेअर्स की बम्बई-शाखा वो 
२२ जनवरी १६४६ के अपने एक भाषण में कहां, "यह कोई छिपी हुई बात 
नहीं है कि पुराने मिश्रित मन्त्रि मंडल के शासमन-काल में ब्विटेन की नीति यह 
रही कि वह अठलांटिक के किनारे के सभी पर्चिमी राज्यों--स्के डिने विया, 
हॉलेण्ड और बेल्जियम मुख्यतः: और सबसे पहिले फ्रांस, इटली और फ्रॉको के 
पदच्युत हो जाने पर, स्पेन--के साथ एक निकट का संघ बना लेने का 
प्रयत्न करे ।” 
यह मिध्चित है कि इस आयोजन को मजदूर दल के प्रमुख नेताओं का 
समर्थन भी प्राप्त था । मजदूर-दल के अध्यक्ष, द्वेरल्ड लास्की ने अगस्त 
१६४५ में एक फ्रांसीसी साप्ताहिफ को दिए हुए एक वक्तव्य में कहा, 
“ब्रिटेन, फांस, बेल्जियम, द्वॉलंण्ड, मा्यें और डेन्मार्क में एक आधिक सघ 
वी यौजना की ओर हमारी पार्टी का दृष्टिफोण बिलकुल निर्चिचत 
है । हम सभी क्षेत्रों में निकटतम सहयोग का समर्थन करते हैं ।॥” 
अन्य प्रमुव मजदूर नेल्र्यों नें भो समत्र समय पर इसी प्रफार के 
विचारों को प्रकट किया । पश्चिमी यूरोप के देशों का एक गुट बनाने की कोई 
निश्चित योजना मजदूर सरकार ने नहीं रखो, पर उन दिनों जो बहुत सी 
योजनाएँ बन रही थी और प्रयतित थीं, उनमें इन देशों के सभी साम्राज्य- 
घादी साधनों को मंगदिल करने का निश्चित आयोजन यथा। उदाहरण के लिए 
हम ब्रिटेन ये प्रभावशाली पत्र /दकॉनॉमिस्ट में जन १६४५ में प्रकाशित योजना 
को (जो बाद में नेशनल पीस कौंसित' द्वारा ज्यों की त्यों अपना ली गई) हे 
तो हम पाते हूँ कि उसमें ब्रिटेन, क्रॉस, दॉलिएट और वेहिजियम, और संभवत 
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स्केंडिनेविया के भाग 'लड़ाई के बाद सुरक्षा की दृष्टि से बनने वाली योजनाओं 
में सामूहिक दृष्टि से सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण! बताया द्वे। इसमें यह भी कहा 
गया हैँ कि, “यदि पश्चिमी यूरोप के देश अपने आश्रित देणों के ताथ सहयोग 
करें तो उनकी सीमाएँ पृथ्वी को चारों ओर फैली होंगी और प्रत्येक महाद्वीप 
और प्रत्येक समुद्र में उनके नियंत्रण में ऐसे हवाई और समुद्री अड्डे होंगे जहां से 
वे समस्त विद्व की शास्ति की रक्षा कर सकेंगे ।” इस प्रकार, पश्चिमी यूरोप 
की गूटवन्दी में इन देशों के साम्राज्य भी आ जाते हैं। मजदूर दल के द्वारा 
शासन अपने हाथ में ले लेने के बाद इस प्रकार की किसी योजना का सरकारी 
तौर से कभी पमर्थन नहीं किया गया, पर जिस तत्परता से मजदूर सरवार ने 
दक्षिण-पूर्दी एशिया में फ्रांस और हॉलंण्ड के लड़खड़ाते हुए साम्राज्यों की 
रक्षा के लिए अपनी सैनिक सहायता भेजी उससे यह स्पप्ट हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में विशेषज्ञ रूस और अमरीका की प्रतिद्वन्द्रिता में; अपनी शक्ति 
और प्रतिप्ठा बनाए रखने की दृष्टि से इन देशों का प्रारम्भ में नतिक और वाद में 
आश्िक और सैनिक, समर्थन प्राप्त करने के लिए उसेडेने देशों के पुराने कड़े 
गले साम्राज्ययादी ढांचे को भी सुरक्षित रखने में विशेष आपत्ति नहीं थी । 
इस दृष्टि से, परिचमी यूरोप के देशों से निकट के संपर्क स्थापित कर 
लेनेके साथ साथ साम्राज्य की आन्तरिक कड़ियों को मज़बूत बनाना भी 
आवश्यक था। हिन्दुस्तान की राजनैतिक गुत्थी को सुलभा'ने के प्रयत्नों 
को हमें इसी अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठ भूमि पर देखना होगा । १४ जुलाई १६४५ को 
शिमछा-कांप्रेस की असफलता की घोषणा करते हुए लॉड्ड वेवल ने कहा॥ “आप 
में से कोई भी इस असफलता से निराथ न हों । हम अन्त में अपनी बाधाओं 
पर अवदप ही जिजय प्राप्त कर छेंगे। हिन्दुस्तान की भावी महानता असंरिग्ध है ।” 
२१ अगस्त को वायसराय ने आने बाड़े जाड़ों में केन्द्रीय व प्रान्तीय घारा- 
सभाओं के छुतावों की घोषणा ३ी । अगस्त के अन्त में वह ब्रिटिश मन्त्रि-पंडल 
से फिर बातचीत करने के लिए इंग्लैणए्ड गए । वहाँ से लौट कर १६ सितम्धर 
को अपने ब्रॉडकास्ट भाषण में उन्टोंने घोषणा की कि चुनाव के फ़ौरन वाद ही 
वह नई प्रान्तीय घारात्रभाओं के सदस्यों से इस बात के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे 
कि विधान-निर्मात्‌ सभा के संगठन का पहिले वाला आधार ठीक है अथवा 
किसो अन्य आधार को चुनना उचित होगा । देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से वह 
इस सम्बन्ध में चर्चा करेंगे कि देश की भावी व्यवस्था में वहू अपना भाग किस 
प्रकार अच्छे से अच्छे ढंग से अदा कर सकेंगे: और इसके साथ ही अंग्रेजी 
सरकार ब्रिटेन और भारत के बीच होने वाली एक स्थायी संधि के विषय के 
सम्बस्ध में भो विचार करेगी । इसके साथ ही, चुनाव के बाद, उन्होंने अपनी 
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कार्यकारिणी के पुनःगठन का एक और प्रयत्त करने का अपना निरचय भी 
प्रगट किया । दिसम्बर के प्रारम्भ में प्रधान-मन्त्री एटली ने भारतीय परिस्थिति 
का निकट से अध्ययन करते के लिए विविध राजनेतिक दलों के सदस्यों का एक 
प्रतिनिधि शिप्ट मंडल हिन्दुस्तान भेजने की घोषणा की । यह शिष्ट मंडल लग- 
भग तीन महीने हिन्दुस्तान में रहा और देश के विभिन्न राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं 
से व्यक्तिगत संपर्कों द्वारा उसने एक ओर तो भारतीय परिस्यिति का अध्ययन 
करने का प्रयत्न किया और दूसरी ओर इंग्लेण्ड के सभी राजनेतिक दलों की सदू- 
भावना उन तक पहुँचाई। इन्हीं दिनों चुनाव के परिणाम भी सामने आये 
जिनसे यह स्पष्ट था कि यद्यपि साघारण सीटों पर कांग्रेस के सामने कोई 
दूसरा दल टिक नहीं सका था, पर मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग का उतना 
ही निश्िवाद एकाधिपत्य था । केन्द्रीय धारा सभा के चुनाव में साधारण सीठों 
के लिए डाली गई वोटों की ६१ प्रतिशत काग्रेस के पक्ष में थीं और मुस्लिम 
सीटों की वोटों का ५६ प्रतिशत लीग के। प्रान्तीय चुनावों में कांग्रेस को कुल 
वोटों की ५५.५ प्रतिशत और लीग को मुस्लिम वोटों की ७४,३ प्रतिशत 
मिली । मुल्लिम-बहुसंस्यक प्रान्तों में, पंजाब और बंगाल में लीग को अभूत- 
पूर्व सफलता मिली, पर सीमा-प्रान्त में कांग्रेस जीती, यद्यपि लीग का समर्थन 
भी बहुत बढ़ गया था, और सिंध में भी मुस्लिम-लीग का बहुमत बहुत स्पप्ट 
नहीं था। पर पिछले दस वर्षों में लीग ने मुसलमानों के हृदयों पर कितना 
अधिकार जमा लिया था, यह इस चुनाव से स्पष्ट था । 
मुस्लिम लीग अपने पाकिस्तान के लक्ष्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का ममझोता 
करने के लिए तैयार नही थी, पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की आवश्यकताभों को देख ते 
हुए हिन्दुस्तान की एकता का संरक्षण अनिवाय॑ हो गया था । जापान के साम्राज्य 
के नप्ट-अ्रप्ट हो जाने के बाद ब्रिटेन और अमरीका दोनों के लिए यह आवब- 
ध्यक धा/कि बढ़ एशिया के सभी देशों, विशेषकर मध्यपूर्व, हिन्दुस्तान और चीन 
थि रूस के प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयत्न करे । मौयोलिक दृष्टि से हिन्दुस्तान 
एथलिया के बीचो बीच रिबत हैं । घ्सवा प्रभाव सहज ही चारों और फंल 
गया है । रपनी उत्तर-दश्चिमी सीमा से वह मध्य एथियां को वियत्रित कर 
गकता है । वर्मा मे उसका प्रभाव इ्क्षिण चीन, ग्याम औौर पस्न्चीन तफ पल 
साता हैँ अदन में सिम्रापुर लक सारा हिस्द महासागर सम्पर्णल: उसके 
नियन्द में है। एशिया की सुरक्षा की दष्ठिसे हिन्दुस्तान को सरहद बसाना 
आयश्या था । टिरुस्तान में इसे दिनों एकता की भावना जोर पद भो रहो 
मी | मसिम्बर १६४४ में, मोर आहाद के आग्रट पर, कांग्रेस से सांप्रदायिक 
समरदा पर शाप बार दिर अपने विद्ारा का स्प्टो मरंग झिया ॥ उसने एय, 


तु] है 


अ्च्तर (०८६ रचा का /०८चप्टुा आर 


बार फिर यह स्वीकार करते हुए कि किसी भी प्रदेशिक इकाई को संगठित 
जनता को उसकी इच्छा के विरद्ध भारतीय संघ में शामिल करने का प्रयत्न 
नहीं किया जाएगा, देश की एकता की रक्षा पर जोर दिया । सरदार पटेल ने 
इस सम्बन्ध में कहा, “आत्म-निर्णय का अधिकार कांग्रेस हारा मान लिया 
गया है। ८ अगस्त १६४२ का प्रस्ताव हमारी अन्तिम सीमा है ।"*** बह 
प्रान्तों, व अल्प-पंस्यकों की स्वाधीनता की पूरी रक्षा करता हैँ । इस सम्बन्ध में 
हम लाहौर कांग्रेस हारा सिद्ध सम्प्रदाय को दिए गए वाबदों को भी नहीं भूल 
सकते ।****** हम घामिक आधार पर किसी ऐसे बंटवारे का समर्थन नही 
करेंगे जिसमें मुसल्मानों को हिन्दुओं से अलहदा राप्ट्र माना गया हों। 
आज़ाद हिन्द फौथ के मुक़बमे ने भी हिन्दु मुस्लिम एकता की भावना को दृढ़ 
बनाया और उसे पूरी अभिश्यक्ति फर्वरी १६४६ के नार्षिकों के विद्रोह में 
मिली । इस विद्रोह के बीच १९६ फ़र्वरी को क्रिदिश कोबिनेट के तीन प्रमुख 
मन्त्रियों के एक मिशन के हिन्दुस्तान भेजें जाने की घोषणा की गई, और २३ 
मार्च को यह मिशन हिन्दुस्तान पहुँचा । यह प्रमोणित करने के लिए कि अंग्रेजी 
सरकार सच्चे हुदय से भारतीयों के हाथों में शासन सत्ता सौंपने के लिए तैथार 
हैं, और अल्पसंख्यकों के प्रश्न को वह उसके मार्ग में हगिद्ध बाघक नहीं होने 
देगी, १५ मार्च १६४६ को प्रधान मन्त्री एटली ने एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा 
की । उन्होंने कहा; “हिन्दुस्तान को स्वयं इस बात का फैसला करना हूँ कि 
उसका भावी शासन-विधान कैसा होगा और संसार में उसकी ध्थिति क्‍या 
होगी । में आशा करता हूं कि हिन्दुस्तान अंग्रेशी कॉमनवेल्थ के अन्तगंत्त रहना 
पसन्द करेगा'''' परन्तु यदि वह आज़ाद होना चाहे ओर हमारी राय में उसे 
ऐसा करने का पूरा अधिकार है, तो यह हमारा कर्तव्य होगा कि हम सत्ता के 
परिवर्तन की इस क्रिया को, जितना सुगम और सरल बनाया जा सके बनाने 
में सहायता दें ।” अत्प-संख्यकों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा, “हम अल्प-संज्यक 
वर्ग के अधिकारों के प्रति सतर्क हैँ और यह जानते हैं कि उन्हें भय से मुक्त 
जीवन बिताने का अधिकार होना चाहिए, परन्तु साथ ही हम किसी अल्प- 
संघ्यक वर्ग को यह इज्जाजत भी नहीं दे सकते कि वह बहुसंख्यक वर्ग की प्रगति 
को रोक सके |” एटली ने अपने भाषण में एशिया के राष्ट्रीय-आन्दो जनों के 
सम्बन्ध में अपनी गहरी दिलचस्पी प्रकट की “शान्ति-काल में जो लहर धी रे- 
घीरे चलती है” उन्होंने कहा, “युद्ध-काल में वह बेगवती हो जाती है, युद्ध के 
बाद तो वह लहर बांध तोड़ दिया करती है । मुझे इसमें रत्ती भर भी सन्देह 
' सहीं कि इस समय न केवल भारत अपितु समूचे एथिया में राष्ट्रीयका की लहर 
बड़ो तेझी के साथ वह रही है 7” उन्होंने यह आशा भी प्रकट की कि 


१०२ स्वाधीनता की चुनीती ' 

परिवत्तंन की इन घड़ियों में हिन्दुस्तान (एशिया का प्रकाश स्तम्भ सिद्ध होगा । 
केबिनेट मिशन 

योजना 


पाकिस्तान के मद्धिम पड़ते हुए स्वर को तेज़ करने के लिए, और केविनेट 
मिद्दन के सदस्यों को उसकी अनिवारयंता बत्ताने के लिए अप्रैल १६४६ में, वि. 
हि के नेतृत्व में, दिल्‍ली में एक मुस्लिम कन्वेन्शन बुलाया गया । इस 
कन्वेन्शन में हिन्दुओं और उनके सामाजिक और घामिक जीवन की खुले आम 
भर्स्ना की गई, और मुसलमानों को पाकिस्तान के छिए अपना सब कुछ 
कुर्बान कर देने के लिए कहा गया । सुहरावर्दी ने कांग्रेस के नेताओं को 
*हत्यारों का गिरोह” कहा और पाकिस्तान के सम्बन्ध में कहा, “यह हमारी 
सबसे ताज़ी मांग है, पर इसका यह आर्थ नहीं हैँ कि यह हमारी अन्तिम सांग 
फीरोज्ञखां दून ने घोषणा की कि यदि अंग्रेज़ मुसलमानों को पाकिस्तान 
दिलाने में सहझयता नहीं पहुँचाएँगे तो वह रूस की मदद मांगेंगे, और हिन्दुओं 
को चेतावनी दी कि चंगेज़ खां के लोमहर्पक अत्याचारों को वे न भूलें । कांग्रेस, 
मुस्लिम-लीग व अन्य दलों के प्रमुख तेताओं झे विस्तृत वातचीत के बाद और 
उनके आपस में समकौता न कर सकने की स्थिति में, केविनट मिशन ने १६ 
मई को, भारतीय राजनैतिक गुत्यी को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए अपना 
ऐतिहासिक निर्णय दिया । मुस्लिम-कन्वेन्गन की धमकियों से विचलित न होते 
हेए, फेघिनट मिणन ने पाकिस्तान की मांग को अव्यावहारिक बताया और 
स्पष्ट घब्दों में अस्थीकार कर दिया | मुस्लिम-लीय द्वारा पंजाब, बंगाल और 
क्षामाम की मांग रबीकार करने का बर्य होता, इन प्रान्तों के उन जिलों को 
पाविस्तान में शामिल करना जिसमें गे र-मुस्लिमों का बहुमत था; और यदि 
पंजाब से अम्बाला और जाहइंघर, आसाम से मसिलहट को छोड़ कर सब जिछे 
ओर बंगाल में कलकत्ता संड्ित पश्चिमी बंगाल को निकाल दिया जाता तो 
इुसया अर्य होता एक और तो उन प्रातों का थिभाजन जिन्‍्देनि एक सामान्य 
भाषा और सरइ्ति का विकास कर लिय। था, और दूसरी भार सिख प्रदेशों 
या विभाजन, “इनदलीलों के जोरदार होने के अलाबा, के महत्वपूर्ण 
घधमसन-मम्बन्धी, जाथिया और सैनिक समरयारे भी है जिन पर हमें ध्यान देना 
है । हिलइेस्लाज के यातायात से समस्त साधन और टाद और ताद के विभागों 
मो ब्यारजदा देस वी झहदा के आगार पर 7 है। खनके विभाजन या देश 
दोनों भागी घर ब्रा प्रभाव उठ्यो। रेक्षा-दिमाग दा उमिभाशित रहना सो 


पा जल, 


जीन भी जायदधा एै। है +रस्वाब कय फोजी या साई देश के सामूदितः 


अन्तरोप्ट्रीय राजनीति वल्रे पृष्ठभूमि १०३ 


बचाव की दृष्टि से संगठित की गई है । उसे दो हिस्सों में बढ देने का अर्थ 
होगा भारतीय सेना की प्राचीन परम्पराओं और ऊँचे दर्जे की योग्यता हे 
एक घातक प्रहार करना और उत्तकों परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक 
गंभीर खतरे आ खढ़े होंगे। झ।ारतीय नौसेना और भारतीय हवाई शवित का 
प्रभाव बहुत कम हो जायया। प्रस्तावित पाकिस्तान के दो भागों में हिन्दु- 
स्तान के दो सबसे अधिक आक्रमण के लिए खुबी हुई सीमाएँ होंगी और 
उनके उचित बचाव के लिंए पाहिस्तान का क्षेत्र अपर्याप्त होगा । एफ दूसरी 
हत््वपूर्ण मौर विचारणीय बात यह दे कि इससे एफ बेटे हुए ब्रिटिश भरत 
के साथ अपने सम्बन्ध स्थायित करने की देशी राज्यों फी कटिनाइयां बढ़ 
जायेगी । अन्त में, यह एक भौगोलिक तथ्य है कि प्रस्त्ववत पाविस्तान राज्य 
के दो भाग एफ दूसरे से लगभग सात सौ भील वी दूरा पर होंगे और युद्ध 
च शान्ति दोनों में उनके बाद का यातायात हिन्दुस्तान को सदुभावना पर 
निर्भर होगा । "पाकिस्तान की योजना का इससे अश्लिफ आलोचनात्मक की योजना का इससे अश्लिक आलोचनात्मक 
मुसलमानों की संस्कृति व उनके राजनैतिक और सामाजिक जीवन को 
संयुक्त भारत में दविन्दुओं के प्रभाव से बचाने के लिए प्रांतीय शासन को विदेशी 
मांमएै, रक्षा और यातायात के उन थोड़े से अधिकारों को छोड़ कर जो 
केन्द्रीय सरकार को सौंपे जाने वाले थे, शेप सभो अधिकार दिये:ाने की उसने 


घोषणा की । कैबिनेट मिशन योजना का आधार इस प्रकार था--- 


१ एक भारतीय संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतें दीनों 
शामिल होंगे, और उसके अन्तर्गत निम्न विषय होंगे : विदेशी मामछे, 
रक्षा और यातायात; और उसे इन विपयों के सम्बन्धमें आधिक साधन 
जूटाने की आवश्यक शक्ति होगो । 
सघ की अपनी कार्यकारिणी व घारा-सभ। होगी जिकमें ब्रिटिश भारत 
व रियाप्तत्तों के प्रतिनिधि होंगे । धारा सभा में किसी भी ऐसे प्रश्न पर 
जो किसी बड़ी साम्प्रदायिक समस्या से संबंध रखता होगा, तभी निर्णय हो 
सकेगा जब कि दोनों प्रमुच्न संप्रदायों के प्रतिनिधियों में से प्रत्येक के जो 
सदस्य मौजूद हैँ और मत दे रहे हैँ, उचका बहुमत और सभी सदस्यों 
का जो मौजूद हैं और भत दे रहे हैं, वहुमत--उसका समर्थन करे । 
सध के विपयों के अलावा सभी विषध और शेष समस्त बची हुई सत्ता 
प्रांतों के हाथ में रहेगी । 


वे सव त्रिपषय और अधिकार रियासतों .के हाथ में रहेंगे जिन्हें उन्होंने 
संघ को सौंप नहीं दिया है । ह 


कि । 


्् 
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५ प्रान्तों को यह अधिकार होगा कि वह गुट बना ले जिनकी अपनी कार्य- 
कारिणी और धारा सभाएं हों और प्रत्येक गट को यह निर्णय करने क 


अधिकार होगा कि वह किन प्रांतीय विषयों पर मिल जुल कर निर्णय करे। 
६ संघ और गुटों के विधानों में ऐसी व्यवस्था रखना आवश्यक होगां 
जिसके अनुसार कोई मी प्रांत अपनी धारा सभा के वहुमत से दस वर्ष 
के प्रारंभिक समय के वाद, और बाद में प्रत्येक दस वर्ष के बाद, विधान 
की धाराओं के सम्बन्ध में पुनविचार की मांग कर सके। 
केन्द्रीय प्रांतों व गुटों के लिए एक स्थाई विधान बनाने के लिए एक 
विधान-निर्मातृ-सभा की व्यवस्था की गई जिसमें प्रत्येक प्रांत से उसवभी आवादी 
के अनुपात में, दस लाख पीछे एक के हिसाव से, नई धारा-सभाओों हारा 
सदस्यों के चने जाने का आयोजन था: प्रत्येक प्रान्त में आवादी के हिसाव से 
ही विभिन्न संप्रदायों में सीटों का विभाजन रखा गया था : इस सिद्धास्त से 
ब्रिटिश भारत से २६२ व रियासततों से &३ सदस्य लिए जाने का अनुमान 
था। विधान-निर्मातु सभा के आवश्यक अधिकारियों के चुनाव व नागरिकों, 
अल्पसंग्यकी आदि के अधिकारों का निर्णय करने के लिए कमेटी आदि बना 
देने के बोद तीन गटों में बट जाने का प्रस्ताव था, जहां वह प्रांतों के लिए 
विधान बनाते । रियासत के प्रतिनिधियों के चुनाव का ढंग रियासतों से बात 
चीत करने के बाद और उनकी स्वत्रीकृति से ही निश्चित किया जा सवाता था। 
सत्ता के अन्तिम हूप से भारतीयों के हाथ में सौ जाने के पहिले विधान- 
निर्मात सभा और अग्रेशी सस्कार में एक सधि पर दस्तरात किये जाने की 
शर्त भी थी । विधान-निर्माण के पहिले ही एक ऐसी अन्ससि्मि सरकार बना 
लैसने पर भी जोर दिया गया था, जिने सत्र राजनतिक दलों का सटयोग प्राप्त 
हो और जो देश की बड़ी बडी सम्णवाओं को प्रभाव पूर्ण ठग से सलका सके 
और मरह्यर्ग सल्ल्चाप्ट्रीय संम्गेलनों में देश के उखिल प्रतिनिधित्व की ब्य- 
बर्धा पार सारे ६ योजना के अन्त में महा गया था, “हम आधा करते £ कि 
संणा रयतरतर भारत अग्रेजी कॉमसबेल्य का संदब्प बनना पसंद करेगा । हम 
नाम ने उस यट आशा सो वरते ही ४ कि जावे पारी जनता से निहंट और 
मिपतादर्य सं्थां रगेंगे । परन] ये सेसे प्रथन 2 जिन पर आपको स्थयें स्थ- 
साला हें खाथ बना निर्भय चयाना है । आया निर्भब को भी हो, हम 
पारएर माद इस का दागालानव ब्रताका कर रह ट जब काप ससारये 
महान सारा में जयिश से अधिर समृदि प्राप्त करे और थापक़ा भपिष्य भूत- 


दाह | की गीत शानदार हो 


>> 


कई ्न्ट ईदच्न-यो मत रपट उगाउथा यो | चगम 


थे के. बहदय 
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शासन को काफी सश्कक्त नही बनाया गया था, ओर उसे आधिक पुनर्तिर्माण 
आदि के सम्बन्ध में दइतसे अल्प-तम अधिकार भी नहीं दिए गए थे कि पह देश 
के आधिक साधनों का बचाव की दृष्टि से भी समु्तित विकास कर सके । 
दिन प्रतिदिन के शासन के मार्य से कुछ पुरानी गृत्यियों को हटा दिया गया 
था पर उनके स्थान पर कई नई उलभने खड़ी हो जाने की सम्भावना थी, 
और प्रत्येक उलभात के अवसर पर विदेशी सत्ता का मुंह जोहना टाछा नहीं 
जा सकता था । पूर्ण स्वाधीनता के प्रइन फो निकठ वर्तमान में नहीं सुलझाया 
यया था, भविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया था । विधान-निर्मातृ-सभा का 
चुनाव न तो एक व्यापक मताधिकार पर अवलग्बित था और न सीधा घनता 
के द्वारा, परन्तु अप्रत्यक्ष, एक सीमित मताधिकार और एक विभिन्न बाता- 
वरण में चुनी गई प्रान्त्ीय घारा-सभाओं, और साम्प्रदायिक आधार पर था । 
देशी राज्यों के सदस्यों की मौजूदगी से उसका जन-सन्त्रीय स्वरूप बिगाड़ दिया 
गया था। देशी राज्यों में जनतन्त्र की शक्तियों को सुहृढ़ बनाने की दिल्ला में 
कोई प्रयत्न नहीं किया गया था, इसके विपरीत अंग्रेज़ी सत्ता को भारत से हट 
जाने पर उन्हें स्वतन्त्र और सावभीम घोषित कर दिया गया था । इस प्रकार 
देश के चार भागों, ब्रिटिश भारत के तीन गुओं व देशी रियासतों, में बेंट जाने 
का भय था और इस विभाजन के लिए जनता की इच्छा का जानता विल्कुल 
भो आवश्यक नहीं समझा. गया था । पर इन सब बातों के होते हुए भी केवि- 
नट मिशन योजना हमारी आजादी के मार्ग पर निश्चित रूप से एक महृत्त्व-पूर्ण 
ऊँद मे था,और उसने हमें अपने अन्तिम लक्ष्य के बहुत नज्जदीक ला दिया था। ब्रिटेन 
ने पहिली बार हमारे पूर्ण स्वाधोनता के अधिकारों को न केवल मान ही लिया 
था उसे अमयथी रूप देने का भी एकू सच्चा प्रयत्त किया था। हमें यह 
अधिकार सौंप दिया गया था कि हम बिना किसी बाहरी सत्त। के हस्तक्षेप के 
अपना विधान अपने आप बना लें ) आज़ादी ओऔर आत्म-निर्णय का हमारा यह 
अधिकार ब्रिटेन बिना किसी शर्त के मान रहा था। अल्प-संख्यकों के हाथ में 
हमारी प्रगति को सेके रखते का जो बड़ा अधिकार उम्रनने अब तक दे रखा था 
वह भी अब हटा लिया गया था; केन्द्रीय शासन अश्क्‍त होते हुए भी कृपरलैण्ड 
योजना के "एजेंसी सेन्टर! के समान मशक्त नहीं था। सभी अत्यन्त आवश्यक 
विभाग उसे सौंप दिए गए थे, और. उनके सम्बन्ध में कर लगाने का उसे 
अधिकार दिया गया था । ऐतिहासिक परिस्थित्तियों के अनवरत दवाव में उसका 
अधिक व्यापक और सशक्त होते जाना अनिवार्य था, और समस्त विदेशी मामले 
उच्चक हाथ में देकर हिन्दुस्ताव की अस्तर्राष्ट्रीय स्थिति को अक्षुण्ण रखा गया 
भा । विधान-निर्मातु-सभा सैद्धान्तिक दृष्टि से व्यापक मताधिकार पर अवलंब्रित 
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न होते हुए भी देश की प्रमुख विचार-घारामों का उचित अनुपात में प्रति- 
निधित्व करने की क्षमता रखती थी, इसमे सन्देह नही था। देशी नरेशों की 
सत्ता के सार्वभोम माने जाने की घोषणा थी, पर उनके राज्यों की भौगोलिक 
परिम्थिति उन्हें भारवीय संघ से किसी भी दशा में अलहृदा रहने की इजाजत 
नहीं दे सकती थी और भारतीय संघ से एक बार किसी न किसी प्रकार के 
सम्बन्ध वन जांने पर उनझछा तेजी से जन-तन्न्रात्मक वन जाना अनिवार्य था। 
यह निश्चित था कि थासन की दृष्टि से कईं भागों में बट जाते हुए भी देश की 
एकता को सुदृढ़ रसा गया था। बेंटवारे के आन्दोलन को अग्रेज्जी सरकार की 
ओर से समय समय पर जो प्रोत्साहन दिया गया था, उसे देखते हुए सचमुच 
यह एक चडी महत्त्वपूर्ण त्रात थी । हम यद्द महसूस कर रहे थे कि भग्रेज्ञो ने 
बदुत सी ठोकरे साने के वाद हमारे सामने मैत्री और सदुभावगा का हाथ 
बढ़ाया हैँ और वैसे ही सुछे दिल से हमने अपनी सदभावनाएं भी उन्हें पेश की। 
गाधी जी ने अपनी प्रार्थना-सभा में कहा कि केविनट मिद्दनन योजना में हमारे 
देश को एक थोक भौर दुस- से मुक्त एक सोनहले भविष्य की ओर छे जाने वाले 
बीज मोजूद थे । काग्रेस ने कई बातों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा और अन्त 
में योजना यो अपनी स्वीकृति दे दी और २ सितम्बर १६४६ को प. जवाहर- 
लाल नेहर के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय अन्तरिम सरकार की स्थापना हुई। राष्ट्र वी 
पतवार अपने हाथ में छेते हुए जवाहरलाल नेहरू ने एक ब्राडकास्ट भाषण में 
कढा--- दिन्दुस्तान' अपनी यात्रा पर चल पटा है और पुराना युग समाप्त हो 
रहा है । एए छबे समय तवा एम घटनाओ के निष्चिय दर्घक बने रहे, दूसरों के 
शाॉय में सिलोने ये समान | आज हमारो जनता के हाथ में सन्रिय षक्ति आई 
हैं जोर हम अपनी इष्छा से इनिहास वा निर्माण फरेंगे'***** साज हम मफलता, 
स्याथीना और चाठीस बरोट भारतीयों गयी स्वतवता और समृद्धि वी और 

गगे बह पे है । अग्रेग्ये और भारतीयों के छबे और दु सन्यूर्ण सम्पर्क वा, 
ऐेग्ग झाव पर रहा था, एए मधुर और सुसद अन्त हो रहा हैं, पर साधारण 
दर्शगा गो लिए यह जानना बाठिन था वि जब एया और सृूत्रधार साटबा फे 
रश्मि पं शो बी सावधानी से गिराने ये मसूे घाध रहा था, देसरी छोर 
नेपस्थ हे झाग की छोठो छोडी बिनयारियां किया बर सारे साटयनर यो टी 


शग्म रस्म भा सयोौग बेर रही थी ) 


क्रिदेव का पतन एशिया का तक किरण 


भारतीय राजनीति की दृष्टि से वीसवी शताब्दी की दो सबसे प्रमुख घट- 
नाए अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद का पतन व एथियायी देशों का सांस्कृतिक, आधिक 
व राजनैतिक अभ्युदय है । इन दोनों घटनाओं का आपसी सम्बन्ध भी बहुत गहरा 
रहा हैं। उप्तीसवीं शताब्दी के अन्त तक एशिया के समुद्रों पर ब्रिटेन का प्रभुत्व 
वा । इसका मुत्य कारण ओथोगिक कांति का नेतृत्व ब्रिटेन के हाथों में होना 
था । इसके अतिरिक्त लड़ाई का सामान तैयार करने के मुख्य साधन; लोहा व 
कोयला, भी ब्रिटेन में ही सबसे अधिक पाया जाता था । परन्तु, बीसबी 
इत़ाब्दी का आरंभ होते होते जमंनी और अमरीका ब्रिटेन के प्रतिद्वन्द्ी के रूप 
में सामने आ गए थे, और एशिया में जापान अपनी छ्वित के विस्तार में जुट 
उड़ा था। ब्रिटेन की अन्तर राष्ट्रीय कठिनाइयों के बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि 
एशिया पर से उसके साम्राज्यवाद का शिकंजा ढीला पड़ चला । फ्रांस और 
हॉरेण्ड जैसे छोटे द्वोटे योरोपीय देशों के साम्राज्य भी ब्रिटेन का सहारा लेकर 
ही टिके हुए थे। इनके अधीनस्थ उपनिवेश्ञों में भी स्वाधीनता के आन्दोलन 
जोर पकड़ने लगे । दो महायद्धों ने ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के सम्राज्यवादी 
देशों की शक्ति को बिल्कुल ही खोखला बना दिया । ज्यों ज्यीं इन देशों की 
शक्ति का हास होने लगा एशिया के राजनैतिक ग्ानदोलन को कुचलना कठिन 
होता गया । उन्हें कुचलने के प्रत्येक प्रयत्न के बाद साम्राज्यवादी ताक़तों को 
समभोौते के मार्ग पर॒ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा । आज एशिया का 
एक बड़ा भाग साम्राज्यवाद के चंगूल से मुकतत कर लिया गया है । हिन्दुस्तान, 
वर्मा, लंका में आज़ादी के मंडे लहरा रहे हैं, हिन्देशिया, हिन्द-चीन आदि में 
भी पूर्ण स्वाधीनता का प्रभात दूर नहीं है-। आज समस्त एशिया नव-निर्माण 
की पु]नोत लहरों में स्नान कर रहा है । पर विश्व की राजनीति में यह जो 
भारी उथल पुथल हो रही है, उसने एशिया, और विशेष कर हिन्दुस्तान, की 
जिम्मेदारी को भी बहुत अधिक बढ़ा दिया है। | 


श०्८ स्वाधीनता की चुनौती 
ब्रिटेन की शक्ति का 


ह्स्य 


ब्रिटेन की अर्वनीति का विकास उन्नीसबवी शताब्दी में मुक्त व्यापार के 
सिद्धान्त के आधार पर हुआ था । उसका अपना प्राकृतिक उत्पादन बहुत कम 
है । ज़मीन अधिकतर पहाड़ी होने के कारण इंग्लेण्ड में इतनी खेती होना कभी 
सम्भव नहीं रहा कि वहाँ के लोगों की खाने पीने की आवश्यकताएं पूरी हो 
सके । अन्य कच्चे पदां, तेल, कपास आदि भी इंग्लैण्ड में नहीं के बराबर होते 
हैं; पर संसार के कोने कोने में साम्राज्य फैला होने फे कारण ब्रिटेन आसानी 
से अपनी खाने पीने, की चीोड़ों बाहर से लाने की स्थिति में था और अधिकांण 
देशों में शुला व्यापार होने के कारण वह उस कच्चे माल को अपने बहुत आगे 
बड़े हुए भोौद्योगिक साथनों के द्वारा तैयार माल में परिवत्तित करके दुनियां के 
कोने कोने में पहुँचा सकता था । इंग्लंण्ट की आधिक समृद्धि, व उस पर निर्भर 
समकी अन्तर प्ट्रीय शक्ति, का यही सहस्य था । दूसरे देशों, विशेषकर अधीनस्थ 
देसों, में उसकी अपार पूंजी लगी हुई थी । इन पर राजनैतिक प्रभत्व होने के 
पगरण यह पूनी भी लगातार बढ़ती जा रही थो। इन देशों के सभी प्रमुगा 
सानों पर नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों की सेवा के फर्स्वराप भी ब्रिटेन को 
बहुत काफी रुपया मिल रहा था। दस दृइया ये 'बदष्य' पूजी के आधार पर 
उसको लिए बहूत बढ़ी तादाद में कच्चा माल रारीद छेना आसान था चूकि 
संमार के एक बढ़े भाग पर उसका राजनैतिक प्रभुत्य था, अपने तैयार किए 
ह४ माल को सूद मांगे दामों पर बेचने की भो उसे पूरी सुविधा थी | सु 
स्यायार या सह मिद्यान्त जब सके साला जाता रछा, और ब्रिटेस को किसी बट 
पुरा में उसलशना नी पड़ा, उससा आधिय बैनये दिनाइना और रात सोगना 
बहता साध और अ्ग्रेदों के फीस को रस, दिस पर दिस अधिक से जधिक 


बना उदयी चला गया । 


परिस्थितियों में 


ग्यिनि 

दाहदनन 
द्र्य्प हे ने पिटेन सी दस हे लीहि शो छा थोड़ा परत पल वाया । 
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ब्रिटन फा पंतन : एशिया का नचनिर्माण १०६ 


दूसरी बड़ी लड़ाई उसके सिर पर आ पड़ी । ब्रिटेन ने उसे टालने का बहुत 
अधिक प्रयत्न किया । दवाव, घमकी, तुप्टीकरण सभी नीतियों पर वह चला, 
पर लड़ाई जितनी टली बाद में उसने उतना ही अधिक भीपण रूप ले लिया । 
सात वर्षो के थका देने वाले लंबे, अनवरत युद्ध के बाद ब्रिटेन विजयी तो हुआ; 
पर इसु बीच में उसकी आधिक स्थिति बिल्कुल टूट फूट चुकी थी, दूसरे देशों 
में उसकी जो अपार पूंजी लगी हुई थी यह सब्र खत्म हो घुक्री थी, बल्कि उसके 
स्थान पर उन देशों -के क्रो की बड़ी रक़में उसको सिर पर लव गईं थीं । 
अमरीका के क़र्ज़ में तो वह गर्दन तक डबा हुआ था, उसके अपने उपनिवेश्ञों, 
कनाडा, हिन्दुस्तान आदि का कर्ण भी उसे घुफाना था) इसी बीच; युद्ध के 
समाप्त होते न होते प्रायः सभी, और विश्येपकर एशिया के गुलाम देशों में, 
साम्राज्यवाद के खिलाफ़ एक बढ़ा जिहाद घुछू हो गया था। फ्रांस, हॉलैण्ड 
थादि पद्िचमी यूरोप के साम्राज्यवादी देश अपने एशियायी उपनिवेणों से 
ख़देढ़े जाने लगे थे । हिन्दुस्तान में भी राष्ट्रीयवा की उत्ताल तरंगें उठ 
रही थीं। 
ब्रिटेन ने पश्चिमी यूरोप के साम्राज्यों को कुछ सहारा देना चाहा, पर 
पाज़ाज्यवाद को विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत इतना प्रवल बन चुका था कि 
इससे केवल ब्रिटेन की लोकप्रियता को धक्का ही पहुँचा । हिन्दुस्तान की 
“आन्तरिक समस्यायों की जटिलता को देखते हुए यह संभव हो सकेता था कि 
ब्रिटेन यहाँ पर कुछ वर्ष और निकाल देता, पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का 
विकास कुच इस ढंग से हो रहा था कि दुनियां तेज्णी से अमरीका और रूस के 
आधीन दो गुटों में बेंटती जा रही थी और ब्रिटेन को यह डर पैदा हो गया 
था कि यदि उसने क्षीघ्र ही भारत्रीय राष्ट्रीयता के साथ समझौता नहीं किया 
तो इस देश का लोकमत तेज़ी से रूस की ओर झक़ जाएगा, जो अगली लड़ाई 
मे उसके लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता थय । इधर हिन्दुस्तान के 
बढ़ते हुए पूंजीवाद को सामने यह आशा भी क्षीण हो गई थी कि ब्रिटेल इस 
देश में अपनी पंजी के लिए भविष्य में कोई स्थान पा सके गा। इन परिस्थि तियों 
में हिन्दुस्तान को छोड़ देना ही उसने ठीक समझा । ब्रिठेन के प्‌जीपतियों ने 
हीं दिनों हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों के साथ कुछ व्यापारिक समभोते कर 
लिए थे, पर उनका प्रभाव किपी भी देश की अर्थ नीति पर बहुत अंधिक पड़ने 
की कोई आशा नहीं थी । हिन्दुस्तान के बंटवारे से यह आशा #ी जा सकती 
थी कि पाकिस्तान में जहां राष्ट्रीय चेतवता का अधिक विकास नहीं हुआ हैं 
ओर जो आशिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, ब्रिटेन आथिक लाभ का कोई 
रास्ता निकाल सकेगा | पर, समस्त मध्य-पूर्व में अमरीकन पूंजी का जो तेज़ी 


२२० द स्वाघधीनना की चुनोती 


में आक्रमण हो रहा था, पाकिस्तान को उसके घेरे में जाने से रोकने में ब्रिटेन * 
बिल्कूल भी समर्थ नहीं था । 


एक हा रास्ता, आधक 
८5 
नियात 
किसी भी देश की आधथिक समृद्धि का आधार मुख्यतः तीन बातों पर 
निर्भर होता हे--उसका पहिले से संचित किया हुआ धन, घनी आबादी और 
व्यक्षियन उत्पादन डझातित । ब्रिटेन का संचित हुआ समस्त घन तो पिछले नी 
वर्षो में बिस्कुल समाप्त हो चुका है और जहाँ तक उसकी आबादी का सम्बन्ध 
है, ब्रिटेन आज विकास की उस स्थिति में है जिसमे आयु का'स्तर तो ऊँचा 
उठता जाता हूं पर जन-संख्या गिरने लगती हैँ। व्यक्तिगत उत्पादन का सम्बन्ध 
पाई बानों से हूँ जिनमें औद्योगिक कुशलता प्रमुख हूँ । इस दृष्टि से अमरीका की 
सुनना में, श्रिदेन को स्थिति बहुन गिरी हुई हैं! उसका संगठन उतना अच्छा 
, मील सैयार करने पर मजदूरों द्वारा बहुत अधिक नियंत्रण लगा दिए 
गए हैँ और पिछले तीस वर्षो से तो उद्योग, घंधों में लगाई जाने बाली पूजी का 
परिणाम नो लगातार गिरता जार । बीस वर्षो को आधिक सकठ और 
पने असन्तोष को प्रगंठ करने के लिए काम घीमा करने की मजदू सो की सीनि 
ने भी ध्यवितमस उत्पादन-भवित को क्षीण बनाया है । इन सब बालों का ब्रिटेस 
ही ऋर्थ सीसि पर बहस गहरा प्रभाव पड़ा है, जैसा कि सरपाद 7, दस परि- 
स्थितियों में ऋपने हीवस के म्वर को बात अधिक मिरने से रोने के लए 


विस मे सामने एक ही रास्ता रत गया टरै>थट अपने निर्यात को १६४८ से 
स्वास मे अछ में बम ४७० प्रतिशव यहा छे। निर्मात लिए प्रिटेस 


पर कर हो न हि अकनलुंका का कर्क श्डु तल रा 

 प्रपेता पूरंष, रची दे बच्चे को याम में जेट पड़ने थी आवद्यकला वी, 
बार्गसी की क्षधिता में परधि। मांग सेयार करना था ौर उसके विद 
सिश यो पट प्रदान उरना घा हू उसे सरार के अधिक थे शिव ध मे 
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प्रिटेन का पतन + पशिया का मचनिर्माय १११ 


ब्रिटेन का मूल-मंत्र ही वन गया था | पेरिस सम्मेलन में ब्रिटेन भऔौर रूस के 
मतभेद का कारण भी यही था | पर॑यू जैसा, कि विदेश्व-मन्त्री श्री बेविन ने 
हाउस आँव कॉमन्स! के अपने एक भाषण में बताया, इस मतभेद का स्वंध 
तो शांति की समस्या की केवल परिधि से था। इस सम्मेलन में इटली व पूर्वी 
यूरोप के कुछ देशों के साथ की जाने वाली सधियों की चर्चा थी । समस्या 
का केन्द्र ती जमेनी के भविष्य में हैं, जिस पर ब्विटेन और रूस के दृष्टिकोणों 
में गहरा अन्तर हूँ। ब्रिटेन चाहता हैँ कि जर्मनी मे लड़ाई के पहिले की सी 
ध्थिति उत्पन्न कर दी जाए, जिससे उसके व उससे संबद्ध यूरोप के दूसर 
वाजारों में उसके त॑यार माल की अच्छी सपतत हो सके । जमनी के भविष्य 
सम्बन्धी ऐसे किसी निपटारे में ब्रिटेन को सब अधिक विरोध रस की ओर 
से ही मिलेगा | 


उत्पादन का प्रक्ष: और ' 
कटठिनाइयां 


प१९न्तु निर्यात, का प्रश्न तो उत्पादन से सबंध रखता है | ब्रिटेन को यदि 
अनुकूछ अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण मिल भी सका तो यया वह इस स्थिति में है 
कि निर्यात में इस आह्ुमानिक वृद्धि के अजुपात में अपने उत्पादन को भी बढ़ा 
सके ? ब्रिटेन को अपने खाने पीने की चीजों का ५० प्रतिशत बाहर के देशों 
से मंगाना पड़ता हैँ । इसके अतिरिक्त उत्पादन में बह जितनी अधिक वृद्धि 
करना चाहेगा उतना ही अधिक कच्चा माल भी उसे बाहर से मंगाना व१ड़ेया। 
लड़ाई से उसके औद्योगिक जीवन की जड़ों पर जो आधात पहुँचा है उसे 
हैरी कर लेने का प्रश्न, तो उसके सामने है ही । इन सब बातों के लिए बहुत 
अधिक रुपए की जरूरत है । रुपया भी ब्रिटेन को तभी मिल सकता है जब 
उसका निय्ति बहुत्त काफी बढ़ जाए। भाज तो व्यापार की अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृ- 
त्तियां विछकुल ही उसके विपरीत चल रही हैँ, परंतु इस स्थिति के बदल जाने 
पर भी, ब्रिटेन यदि अपने वत्तमान जीवन-स्तर को वनाए रखना चाहता है तो, 
उसे अपना उत्पादन और निर्यात दोनों ही बढ़ाने होंगे । अनुकूल से अज्लुकूल 
परिस्थितियाँ हों तव भी इसमें समय लगेगा । इस बीच के समय को पार कर 
लेने के लिए ब्रिटेन को,अमरीका से ३ अरब ७५ करोड़ डॉलर कर्ज लेना पड़ा । 
अछुमान यह था कि कर्ज के इस रुपए से वह अगले पांच वर्षों में खाने पीने 
की चीज़ों व कच्चे माल के आयात व अपने तैयार माल के निर्यात के अन्तर 
को पूरा कर सकेगा, और यह विश्वास तो था ही कि अगले तीन वर्षा में 
ब्रिटेन का निर्यात १६३८ के अनुपात में ७५ प्रतिशत बढ़ जायगा । परंतु, उसे 
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एयं वर्ष के भीतर ही, १५ जुलाई १६४७ तक, इस कर्ज का दो-तिहाई से 
अधिक ग्पया रा कर देना पड़ा। ब्रिटेन में डॉलर की कमी तेज्ञी से बढ़ती 
गई है। उसका एक कारण तो यह है कि ब्रिटेन अमरीका से जितना सामान 
मंगाता हैं, उससे बहुत कम वह वहा भेज सकता है ॥ जौर दूसरा रारण यह 
है कि अमरीकन चीज़ों के दाम तेजी से बढ़ते गए हैं, और इस कारण कम 
सीजे सरीदने में भी ब्रिटन को ज्यादा हॉलर सर्च करने पड़े €ैें। इन सब 
बातों का परिणाम यह हुआ है कि एक ऐसेसमय में जब ब्रिटेन का निर्यात 
तेजी के माथ बढ़ना चाहिए था, बह और भी घटता गया । १६४७ के अन्त 
तक निर्यात का अनुपात १४० तक पहुँचने की आया थी, परंतु वर्ष के अन्त 
पे यह अनुमान लगाया गया कि १६४८ के मध्य तक इस संध्या को प्राप्त करने 
को आधा नहीं है । जनवरी १६४५ में यह अनुपात १९८ धा>-लड़ाई्! शुरू 
होने के बाद से सबसे ऊँचा, पर आवश्यकता से बहुत कम । 

ब्रिटेन अपने उत्पादन को बद्ाता और बाहर के देशों को अधिक से अधिक 
सेयार माल भेजता रहता, पर प्रकृति ने पिछले वर्ष उसके रास्ते में बहत बड़ी 
बडी कटिनादयां राटी बर दी, और इनमें सबसे बढ़ी कठिनःई थी कोयले का 
संकट, प्रिटेस का अपने उत्पादन को बनाए रखना, जिस पर उमके निर्यात फा 
समस्त आधार था, तभी संभव हो सकता था जब उसे अपने शोश्योगिक बार- 
सखागो के लिए बिजली पशा करने के लिए, काफ़ी कोयला मिला रहता । 
वोयरे थी बसी डिटेस में कई वर्यो से लणतार बदली जा रही थी। आंकट़ाी 
को देगने में पता लंगताट कि जहां 4ग्देएए १६१३ में २८६७ करोड टन कोयला 
पैदा मर रा था, जिसमें बट १६३ सरोड टन अपने काम में ले रहा था 
भर ६, करोद इसे घाह़र भर रहा था, १६४५ में उसने केबल १६.० करोड़ 
टने वीयदा पैशा रिया, शिम १७४ सच्चेट टन अपने काम में लिया और 
क्रेपपत इ० सांग उसे बाटर भेजा । १६१३ में कोयंटे की साखो में ११ लाश 
कह गा शाधशों वन्‍म एर रहे थे, हरे 77४४ में उनेती सस्या 3 साख £ 
हपपर रेट गई थी। 3॥ ८६ में कोयदे वी उन्परशिवुद्ध बीत दिटेस से इस 
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में विया, धर इस दर्ष संग खातों में शाम करने याड़ मगाइरों भी संस्या 


में १६ हार बंद हद हो गा थो।। विदेश हे धाम मान रो टी दमी नर था, 
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ज्च्ारओं की पदतार न प्यानापज का जार ८ हक 


फुछ ने तो काम वन्‍्द की भी दिया । ३० दितस्वर को सरकार ने कारखानों के 
लिए काझ्म में लाए जाने बाले कोयले में ५ प्रतिशत कम कर देने की घोषणा 
की । ह जनवरी १६४७ से कोयले की खातों का राष्ट्रीयकरण ही गया, पर 
उससे संकट किसी प्रकार भी कम नहीं हुआं। ब्रिटेन का उत्पादन, जो उसके 
जीवन 'का आधार था, लगातार कम होता गया ।'सरकार ने कोयले के वित- 
रण के संबंध में कई योजनाएं बनाई, पर उनके कार्यान्वित होने के पहिले प्रकृति 
का कोप ऑँधी-बर्फ, कुहरा; बाढ़ और वाँबों के दूटने की शक्ल में प्रकट होने 
लगा था । कहा जाता हैँ कि १६४६-४७ में ब्िटेन में जैसा जाड़ा पड़ा वैसा 
पिछली श्राघों शताब्दी में कभी नहीं फ़ा था । रहे सहे कोयले की खपत, तेजी 
के साथ, घरेलू आवश्यकताओं में होने लगी । भांवी तूफान के कारण देश के 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से लन्‍्दव तक कोयला लाने में भी कठिनाई हो रही थी 
सरकार की कई जिलों में साधारण उद्योग-धन्चों के लिए भी विजली का उप- 
योग रोक देना पड़ा । दिन में कई घंटों के लिए बिजली काम में न लाने का प्रतिबंध 
जन-साधारण पर भी लगा दिया गया । मौसम की बढ़ती हुईं खराबी ते रही- 
सही आशा की भी ख़त्म कर दिया । कारखाने तेज्ञी के साथ बन्द होने लगे । 
उत्पादन का काम रुक चद्दा | फ़र्वरी के मध्य तक २० लाख आदमी वेकार हो 
गए थे । मार्च में ब्रिटेन के लोग जाड़े में विकुड़ते और मोमवत्तियों के धीमे 
प्रकाश में अपना काम करते रहे | इसके साथ ही मार्च में जब वर्फ़ पिधलनी 
शुरू हुई ब्रिटेन की त्दियों में बढ़े ज़ोरों की बाढ़ आई, और स्थान स्थान पर 
समुद्र के वांध टूट चले | उसकी वजह से ब्रिटेन पर एक और जबर्दस्त आथिक 
आधात पहुँचा । इन वाढ़ों से ब्रिटेन, की एक फसल तो नष्ट हो ही गई, अगली 
फ्सल के वोने में भी कई कठिताइयोँ उपस्थित हो गई और लगभग 
एक तिहाई मभेड़ें भी नष्ट हो गईं। “१६४७ का आर्थिक विश्केपण” शीर्पक 
धोपणा-पत्र, में मज़दूर-सरकार ने वताया--हमारे पास वह सब करने के 
लिए जो हम करता चाहते है काफी साधन नेहीं हैं । वह सब करने के 
लिए भी जो हमें करता चाहिए, कठिनाई से ही हमें काफी साधन प्राप्त ह्दों 
सकेगे'। इस प्रश्व को जन संख्या, कोयला, बिजली, फौजाद का समन्न राष्ट्रीय 
उत्पादन, किसी भी दृष्टि से देखें एक ही अनिवार्य परिणाम निकलता है। अपनी 

अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भो हमें अपना उत्पादन कम से 


, कम २४ 'प्रतिशत बढ़ाना होगा ॥ 'यहु ' १६४७ में स्पष्टतल: असम्भव हैं ।” अन्य 


आवश्यक वस्तुओं के आयात में कमी की जा सकती थी--चब्रिटेन चिवा नए 
रेडियो-सेट या फर्नीचर के रह सकता था--पर विना बाहर' से. भोजन का 
सामान मंगवष्ुर: ब्रिटेन के लिए जीवित रहना कठिन था । 


११२ स्वाधीनता की चुनोती 


एक वर्ष के भीतर ही, १५ जलाई १६४७ तक, इस कर्ज़ का दो-तिहाई से 
अधिक रुपया खर्च कर देना पड़ा। ब्रिटेन में डॉलर की कमी तेज्ञी से बढ़ती 
गई है। इसका एक कारण तो यह है कि ब्रिटेन अमरीका से जितना सामान 
मंगाता हैं, उससे बहुत कम वह वहा भेज सकता है ।और दूसरा कारण यह 
है कि अमरीकन चीज़ों के दाम तेज़ी से बढते गए हैं, और इस कारण कम 
चीजे खरीदने में भी ब्रिटेन को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पडे हैं। इन सब 
बातों का परिणाम यह हुआ हैँ कि एक ऐसे समय मे जब ब्रिटेन का* निर्यात 
तेजी के साथ बढ़ना चाहिए था, वह और भी घटता गया । १६४७ के अन्त 
तक निर्यात का अनुपात्त १४० तक पहुँचने की आशा थी, परतु वर्ष के अन्त 
में यह अनुमान लगाया गया कि १६४८ के मध्य तक इस सं॑व्या को प्राप्त करने 
की आशा नही है । जनवरी १६४८ में यह भनुपात १२९८ था--लड़ाई शुरू 
होने के बाद से सबसे ऊँचा, पर आवश्यकता से बहुत कम । 

ब्रिटेन अपने उत्पादन को बढाता और वाहर के देणों को अधिक से अधिक 
तैयार माल भेजता रहता, पर प्रकृति ने पिछले वर्ष उसके रास्ते में बहुत बड़ी 
बड़ी कठिनाइयां खड़ी कर दी, और इनमें सबसे बड़ी कठिनाई थी कोयले का 
संकट, ब्रिटेन का अपने उत्पादन को बनाए रखना, जिस पर उसके निर्यात फा 
समस्त आधार था, तभी संभव हो सकता था जब उसे अपने औद्योगिक कार- 
खानों के लिए विजली पैदा करने के लिए, काफी कोयला मिलता रहूता। 
कोयले की कमी ब्रिटेन में कई वर्षो से लणतार बढती जा रही थी । आंकड़ों 
को देखने से पता लगता हूँ कि जहां इंग्लैण्ड १६१३ में २८'७ करोड ठन कोयला 
पैदा कर रहा था, जिसमे वह १६९३ करोड़ टब अपने काम में ले रहा था 
और ६,४ करोड़ टन बाहर भेज रहा था, १६४५ में उसने केवल १८.२ करोड 
टन कोयला पैदा किया, जिसमें १७४ करोड टन अपने काम में लिया और 
केवल ८० लाल टन बाहर भेजा । १६१३ में कोयले की खातों में ११ लास 
७ हज़ार आदमी काम कर रहे थे, पर १६४४५ में उनकी संस्या 3 लाख ६ 
हजारे रह गई थी | १६४६ में कोयले की उत्पत्ति कुछ बढ़ी | ब्रिटेन ने इस 
साल १८.६ करोड ठने कोयला पैदा किया, जिसमें १८ करोड ठत अपने काम 
में लिया, पर इस वर्ष उसकी खानों में काम करने वाले मझादूरों की सख्या 
में १२ दृजार वी कमी हो गई थी। ब्रिटेन के पास माल की ही कमी नहीं थी, 
काम करने के लिए उसे आदमी नहीं मिल रहे थे । 

दिसम्बर १६४६ सके कोयले दी इस कमी का प्रमाव उत्पादन पर बे 
स्पष्ट रूप में पटने लगा था। ऑस्टिन कम्यनी आदि कई कारसानों ने यह 
कच्छा थी वि छियमम के दाद उन अपना काम बचन्‍्द कर टेसा पड़ेगा, और 


ब्िटिन का -पतव : एशिया का नवनिर्माण श्श्३ 


कुछ ने तो काम बन्द कह भी दिया | ३० दिसम्बर को सरकार ने कारखानों के 
लिए काम में लाए जाने वाले कोयछे में ५ प्रतिशत कम कर देने की घोषणा 
की। १ जनवरी १६४७ से कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण ही गया; पर 
उससे संकट किसी प्रकार भी कम नही हुआ ब्रिटेन का उत्पादन, जो उसके 
जीवन का आधार था, लगातार कम होता गया ।'सरकार ने कोयले के वित- 
रण के संबंध में कई योजनाएं बनाई, पर उनके कार्यान्वित होने के पहिले प्रकृति 
का कोप आऑँधी-बर्फ, कुहरा; बाढ़ और वाँलों के दूटने की शबल में प्रकट होने 
लगा था । कहा जाता हैं कि १६९६-४७ में ब्रिटेन में जैसा जाड़ा पड़ा वसा 
पिछली भाघी शताब्दी में कभी नहीं फड़ा था । रहे सहे कोयले की खपत, तेजी 
के साथ, घरेलू आवश्यकताओं में होने लगी । आंधी चुफान के कारण देश के 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से लन्दव तक कोयला लाने में भी कठिताई हो रही थी । 
सरकार की 'कई जिलों में साधारण उद्योग-धन्धों के लिए भी बिजली का उप- 
योग रोक देना पड़ा । दिन में कई घंटों के लिए बिजली काम में न लाने का प्रतिवंध 
जन-साधथारण पर भी लगा दिया गया । मौसम की बढ़ती हुई खराबी ने रही- 
सही भांशा की भी खत्म कर दिया । कारखाने तेज्ञी के साथ बन्द होने लगे । 
उत्पादन का काम रुक चलत्रा | फ़र्वरी के मध्य तक २० लाख आदमी वेकार हो 
गए थे। मार्च से ब्रिटेन के लोग जाड़े में तिकुड़ते और मोमवत्तियों के धीमे 
प्रकाश में अपना काम करते रहे | इसके साथ ही मार्च में जब वर्फ़ पिघलनी 
शुरू हुईं ब्रिटेन की ज्रदियों में बढ़े जोरों की बाढ़ आई, और स्थान स्थान पर 
समुद्र के बांध टूट चले | उसकी वजह से ब्रिटेव पर एक और जबर्दस्त आर्थिक 
आधात पहुँचा । इन वाढ़ों से ब्रिटेन, की एक फसल तो नष्ट हो ही गई, अगली 
फ्सल ' के बोने में भी कई कठिनाइयाँ उपस्थित हो यई और लगभग 
एक तिहाई भेड़ें भी नप्ठ हो गईं | “१६४७ का आर्थिक विश्लेपण! शीप॑क 
घोपणा-पत्र, में मज़दूर-सरकार ने बताया--“हमारे पास वह सब करने के 
लिए जो हम करना चाहते है. काफी साधन नहीं है । वह सब करने के 
लिए भी जो हमें करना चाहिए, कठिनाई से ही हमें काफी साधन प्राप्त हो 
सकंगे । इस भ्रइन की जन सख्या, कोयला, विजली, फौलाद का समन्न राष्ट्रीय 
उत्पादन, किसी भो दृष्टि से देखें एक ही अनिवार्य परिणाम निक्रलता है। अपनी 

अनिवार्य -आवश्यक्तताओं को पूरा करने के लिए भो हमें अपना उत्पादंन कम से 

कम २४५ 'प्रतिशत वढ़ाना होगा । 'यह्‌ १६४७ में स्पष्टतः असम्भव है ।” अन्य 

आवश्यक वस्तुओं के आयात में कमी की जा सकती थी--ब्रिटेन बिना नए 

रेडियो-सेट या फर्वीचर के रह सकता था--पर विता बाहर से भोजन का 

सामान मंगवष्ठर' ब्रिटेंन के लिए जीवित रहना क्रठित 'था । 


श्श्४ स्वाधीनता की चुनौती 


आर्थिक संकट की राज- 


नैतिक प्रतिक्रियाएं 
इन संकटमय परिस्थितियों में ब्रिटेन के नेताओं का समस्त ध्योौन; बाहुर 
की समस्याओं से खिंच कर, आंतरिक पुननिमाण की ओर केच्धित हो जाना 
स्वाभाविक ही था। जनता के लिए भी यह वर्दाश्त करना कठिन था कि एक 
ऐसे समय जब ब्रिटेन में काम करने वालों की इतनी कमी थी कि उसके उत्पा- 
दन-सम्वन्धी आवश्यक कार्य में भी रुकावट पड़ रही थी, उप्तकी फ़ौजें, साम्रा- 
ज्यवाद की भूठी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, विदेशों में पड़ी रहें । इन्हीं परि- 
स्थितियों ने ब्रिटेत को यूनान से अपनी फौजें वापिस बुला लेने व वहां की 
राजनीति का समस्त भार अमरीका पर छोड़ देने को विवश किया । अन्य 
स्थानों से भी अपनी राजनैतिक सत्ता को समेट लेने के अतिरिक्त ब्रिटेन के 
सामने कोई मार्ग नहीं रह गया था । २७ मार्च १६४७ को लंदन “टाइम्स! 
के लिए रंगून से भेजी गई एक खबर में कहा गया, “* (यहाँ के) अँग्रेज़ अफू- 
सर एकमत से इस वात की घोषणा कर रहे हैँ कि वर्मा-संबंधी (उसे छोड़ 
देने की) अंग्रेजी नीति एक मात्र ऐसी नीति हैँ जिस पर अपने (आशिक) 
साधनों को देखते हुए हम चल सकते हैँ। ” न्यूयॉर्क स्थित अंग्रेजी कौन्सल- 
जनरल, सर फ्रंसिस इवान्स ने, ३१ भाव के अपने एक सार्वजनिक भाषण में 
कहा कि “ब्रिटेन की सबसे गंभीर समस्या, उसके साम्राज्य की टृटफड नहीं, 
उसकी अपनी माथिक स्थिति-थी । ? साम्राज्य की दृटफूदे तो उसका अनि- 
वायें परिणाम था । जून १६४७ में माउन्द बंटन-योजना की घोषणा की गई, 
जिसके अनुसार हिन्दुस्तान को दो टुकड़ों में वांठ कर उन्हें अपने भाग्य पर 
छोड़ देने का खतरनाक रास्ता अपनाया गया। अगस्त में हमने अपनी स्वा- 
घीनता का उत्सव मनाया । ४ जनवरों १६४८ को हमारे पड़ौस में स्वाधीन 
वर्मा का जर्प हुआ | इसी बीच लंका की स्वाघीनना की घोषणा की जा चुकी 
थी । अंग्रेज़ी साम्राज्य की इस ऐतिहासिक अन्त्येप्टि-क्रिया का वास्तविक रूप 
हम उसके आधिक जीवन के चूर चूर हो जाने की पृष्ठभूमि पर ही देख 
सकते हैं । 
यह वात नहीं कि ब्रिटेन की मजदूर सरकार अपनी आधिक स्थिति को 
सुधारने में पूरी तरह से प्रयत्नयील नहीं है, अथवा अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
को बनाए एसने की जी तोड़ कोशिय नहीं कर रहो है, मर दोनों ही क्षेत्रों में 
उसे दुर्देस्‍्प कंठिनादयों का सामना करना पड़ रहा है) १६४७ के अन्त तक 
बह जितना माल बाहर भेजना चाहती थी उतना कोयले की कमी, मौसम की 


ब्रिटेन का पतन : एशिया का नचनिम:णु ११४ 


खराबी और बाढ़ आदि के कारण नहीं भेज सकी; परंतु उससे प्रयत्तों में शिथि- 
लता नहीं आने दी । पिछले वर्ष के मुक़ाविले में ब्रिटेन का उत्पादन व नियति 
दोनों बढ़े भी हैँ , परंतु यह वृद्धि बहुत ही धीमी गति से हुई है, और दूसरी 
ओर अमरीका से जो डॉलर उसने कर्ज में लिए थे वे तेजी के साथ खत्म होते 
जा रहे है। दिसम्बर १९४७ के अनुपात में जनवरी १६४८ के निर्यात में लग- 
भग ६ प्रतिशत वृद्धि हुई, परंतु इसका एक कारण यह भी था कि दिसंबर में 
काम करने के दिनों की संख्या कुछ कम थी, और विशेष चिन्तनीय बात यह 
है कि इसके साथ ही जायात में वृद्धि होती जा रही हँ--और इस प्रकार 
आयात और निर्यात में जो लाभप्रद संतुलन ब्रिटेन प्राप्त करना चाहता हैं वह 
उसे नहीं मिल रहा हैं ( जनवरी १६४८ में ज्ञायात निर्यात से ४ करोड़ २३६ 
लाख पौंड अधिक था ! )। यह भी निश्चित हैं कि अपने उत्पादन को तेज्ञी 
से आगे बढ़ाने के लिए अब भी ब्रिटेन के पास काफ़ी कोपला नहीं है । कोयले 
क उत्पादन में भी इस वर्ष जोवुद्धि हुई है वह बहुत कम है। अमरीका और 
पोलैण्ड से उसे जो कोयला मंगानां पढ़ा है उससे उसकी डॉलर की स्थिति 
और भी बिगड़ी है। ब्रिटेन के पास कोयले की ही कमी नहीं है, कोयले की 
खानों में काम करने वाले आदमियों की भी कमी हैँ । भार्वे १६७४७ में श्रम- 
मंत्री ने घोषणा की थी कि जमंती और आष्ट्रिया से प्रति सप्ताह ४ हजार 
बेकार व्यक्ति लाए जा सकेंगे । कुछ पोत मजदूरों को भी काम पर लगाया गया, 
परंतु कारखाने के मालिकों व मजदूरों दोनों में ही इन विदेशी मज़दूरों के 
. प्रति अविश्वास की भावना रही, भौर उनकी संख्या कम होती गई । कोयले 
की खानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या में पिछले वर्ष में लगभग 
१४ हजार की वृद्धि हुई, पर इसके साथ ही मई १६४७ से पाँच दिन का 
सप्ताह हो जाने से कुल मिला कर उत्पादन में कमी ही हुई | इसके अतिरिक्त 
कई ऐसी वातें है, जिनके कारणों का विदछेषण तो यहाँ संभव सहीं, पर जिनसे 
हमें पता लगता हूँ कि ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति उत्पादव की शक्ति जहाँ १६३६ के 
मुक़ाविले में गिरी है वह दूसरे कई देशों, विशेष कर हॉलेण्ड की, आाज की 
प्रति व्यक्ति उत्पादन की दवित से भी कम है । यह निश्चित है कि ब्रिटेन में 
जहाँ काम करने वालों की संख्या में कमी होती जा रही है, वहाँ काम करने 
की क्षमता या उत्साह भी आज उतने नहीं दिख्लाई देते जितने होने चाहिए । 
आर्थिक संकट के इस दानव से जूकते रहने के साथ ही साथ ब्रिटेव अच्त- 
र्ट्रीय राजनीति में भी वरावर इस बांत के लिए प्रयत्नशील हुँ कि वह अपने 
को प्रथम श्रेणी की ताक़त बनाए रखे । मजदूर दल को विजय में बैदेशिक 
राजनीति का यदि कोई हाथ था तो यही कि इंग्लैण्ड की जनता को डर था 


है 


११६ स्वाधीनता की चुनोती 


कि यदि अन्नुदार दल को फिर से सत्ता प्राप्त हुई तो वह इंस्लेण्ड को अमरीका 
के सर्वधा आधीन कर देगा । मजदूर दल से यह आशा थी कि वह अमरीका 
और रूस दोनों के समक्ष एक निर्भीक नीति पर चल सकेगा, पर किसी भी दल 
के लिए एक ऐसे देश की राजनैतिक सत्ता सशक्त और स्वतन्त्र बनाए रखना 
संभव नहीं होता जिसका आधिक ढांचा टूट फूट रहा हो । दूसरे महायुद्ध के 
वाद तो संसार की राजनीति में किसी भी छोटे राष्ट्र का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
ही नहीं रह गया है । लेखक श्री० एफ़ नौमान के शब्दों में, “राष्ट्रों के डील- 
डौल के संबंध में हमारी कल्पना अब विल्कुल बदल गई है | केवल बड़े राष्ट्र 
ही अपनी शक्ति पर कायम रह सकते हैं। छोटे राष्ट्रों के लिए या तो बड़े राष्ट्रों 
- के मतभेद का उपयोग करते रहना जरूरी होता है या यदि वे कोई बड़ा काम 
करना चाहँ तो उसकी स्वीकृति के लिए उन्हें उन बड़े राष्ट्रों पर निर्भर रहना 
पड़ता हैं। सार्वभौम सत्ता, जिसका अर्थ व्यापक ऐतिहासिक महत्त्व के निर्णय 
बनाने की क्षमता होता है, संसार में कुछ थोड़े से स्थानों पर ही केन्द्रित हो 
गई है ) ” छोटे राष्ट्रों के लिए अपनी स्थिति को बनाए रखने का एक भौर 
भी उपाय हूँ, ओर वह है किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघ का नेतृत्व प्राप्त कर लेना । 
ब्रिटेन ने भी पश्चिमी यूरोप के प्र जातन्त्र देशों का एक ग्रृट बनाने और उसका 
नेतृत्व अपने हाथों में लेने का प्रयत्त किया, पर इसमें उसे कई आन्तरिक 
विपमताओं का सामना करना पड़ा । पश्चिमी यूरोप में ही फ्रांस हारा ब्रिटेन 
का नेतृत्व मान लिए जाने की आशा कम ही थी। इसके अतिरिक्त पदचिचमी 
यूरोप के देश रूस के विरुद्ध किसी भी संघ में शामिल होने के लिए तब तक 
तैयार नहीं थे जब तक उन्हें अमरीका का क्रियात्मक समर्थन पा सकने का 
विश्वास न हो जाए-- इन देशों में, विशेष कर फ्रांस व बेल्जियम में, साम्य- 
वाद की विचार-घारा भी तेजी से फैल रही थी। दूसरी ओर अमरीका भी ब्रिटेन 
को पश्चिमी यूरोप के एक रॉप्ट्र-संघ के नेता के रूप में देखने के लिए विद्ये 
उत्मुक नहीं था । रुस कौर अमरीका दोनों के विरोध में, और अपनी आधिक 
विवश्वताओं से घिरे रह कर ब्रिटेन के लिए इस प्रकार का कोई संघ बना 
पाना असम्भव था । १ 





१ आज जो हम ब्रिटेन की मफ़दूर सरकार को पश्चिमी यूरोप के देशों के 

संगठन बे बात फिर से उठाते हुए पाते हैं, उसका कारण यह है कि ब्रिटेन 
वी दक्ति क्षव बिल्कुल चकनाच्र हो चुकी है और अमरीका उस मार्शल-योजना 

में निश्चित पश्चिमी यूरोप पर अपने आधिक शाधिपत्य की स्थापना में झसे 
वदठबुतली बनाना चाहता है ! 


छः 
ब्रिटेन का पतन : एशिया का नवनिमोण ११७ 
ब्रिटेन के पतन की 
अनिवायता 
अपनी औपनिवेशिक पद्धति के पुतनिर्माण के आधार पर अपनी स्थिति को 
वनाए रखने की आशा अभी ब्रिटेन ने छोड़ी नही है । ब्रिटेच जानता है कि 
महाद्वीप से अलग-यलग एक स्वत्तन्त्र होने के कूरण ऊूच तक बचाव की दृष्टि 
से वह जिस सुदृढ स्थिति में था, अब उसका अन्त हो, चुका है, और यदि अपनी 
जनशक्ति व आथिक साधनों का कॉमनवेल्थ के सभी प्रदेशों में वह समुचित 
बेटवारा नही कर देता तो आने वाले युद्ध में बह एक ही आक्रमण में मष्ट हो 
जायगा। ब्रिटेन की औद्योगिक व मानवी शक्ति को कॉमनवेल्थ भर में वांट 
देना और तब समस्त कॉमनवेल्थ के संयुक्त साधनो को एक व्यापक बचाव व 
कुछ विशेप स्थानों पर आक्रमण के लिए काम में लाना, यह विचार आज की 
अंग्रेजी सैनिक नीति में तेजी से फैलता जा रहा है 
भूमध्य सागर मे प्रभुत्व खोकर ब्रिटेन की दृष्टि में कॉमनवेल्थ का गुरुत्व- 
केन्द्र दक्षिण की ओर चला गया है, इस दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका, जो कनाड़ा 
ब्रिठेन व आस्ट्रेलिया से लगभग वरावर की दूरी पर है, कॉमनवेल्थ के बीचों बीच 
आ गया हँ-और मध्य-पूर्व का राजनैतिक महत्व भी ब्रिटेव के लिए; बहुत बढ़ 
गया है । कॉमनवैल्थ के पुनःगठन की यह योजना देखने में तो आकर्षक प्रत्तीत 
होती है, पर प्रश्न यह है कि एक व्यवहारात्मक योजना भी ,है,या नही। 
अपने औपनिवेशिक साम्राज्य ओर स्वतन्त्र उपनिवेशों के अपने संबंधों से पिछले 
युद्धों में ब्रिटेन को बहुत अधिक लाभ पहुँचा है, पिछले महायद्ध में ही मध्य-पूर्व 
के युद्ध क्षेत्रों को यदि हिन्दुस्तान से फोजे और लड़ाई का सामान लगातार नहीं 
पहुँचाया गया होता तो जर्मनी की हार का आरंभ इतनी जल्दी नही हो सकता 
था और आस्ट्रेलिया से संबद्ध द्वीपो में यदि फौजी अड्डे न बनाए गए होते तो 
जापान आसानी से पीछे नही खदेड़ा जा सकता था । परंतु, इसके साथ .ही 
जहाँ कामनवेल्थ पर एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र के बचाव का दायित्व जा जाता 
हैं, हमे यह भी नही भूलना चाहिए कि कॉमनवेल्थ के सभी सदस्य अपनी, स्व- 
तन्न सत्ता रखते हँ। पिछले यद्धों में यदि उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया तो इस निर्णय 
पर पहुँचने या न पहुँचने का पूरा अधिकार भी उन्हें व था---और आयलेण्ड 
ने अपनी तटस्थता की घोषणा करके उपनिवेशों को इस अधिकार को सिद्ध भी 
कर दिया । पिछली लड़ाई में भी यह सहयोग आसानी से, और बिना किसी 
शर्ते के, नहीं मिल सका । दक्षिण अफ्रीका में बहुत थोड़े बहुमत से मित्र-राष्ट्रों 
का सांध देने का निइचय किया गया था, और जो फौज़ें वहाँ की सरकार के 
दौरा भेज उन पर अफ्रीका-महाद्वीप के बाहर न जाने का प्रतिबध था । 


9, 


श्श्द् स्वाधीनता की चुनीती 


आस्ट्रेलिया ने भी सारे प्रइव पर मुख्यतः अपने वचाव की दृष्टि से ही सोचा; 
भौर कनाडा की सरकार को भी फौज में भर्ती होने का प्रइन जनता की स्वेच्छा 
पर छोड़ना पड़ा । यह निश्चित हूँ कि ब्रिटेन और उपनिवेशञों के संबंध धीरे- 
घीरे शिथिल पड़ते जा रहे हें ब्रिटेन के साथ रह कर उपनिवेशों को अब 
तक जो एक गौरव मिला हुआ था, उसके पतन क॑ वाद अब वह भी शेप नहीं 
रह गया हैं । नए उपनिवेश्ञों, हिन्द और पाकिस्तान, के साथ तो ब्रिटेन की 
कड़ियां और भी ढीली है । इसके अतिरिक्त सभी उपनिवेश्ञों में पूंजे की बड़ी 
कमी है । ये लोग ब्रिटेन से आदमियों को लेने के लिए तैयार हैं, पर इसी 
शर्ते पर कि ब्रिठेन उन्हें पूंजी भी दे, और यह स्पष्ठ है कि ब्विदेत के पास 
अपने उपयोग के लिए भी आज काफ़ी पूंजी नहीं है । 

कॉमनवेल्थ के विचार के प्रति जब तक संबंधित देशों में थोड़ी-बहुत 
भावुकता हैं तव तक कामनवेल्य तो रहेगा ही, पर धीरे धीरे प्रत्येक ऐसे देश 
के स्वार्थ युरक्षा और आधिक पुदनिर्माण दोनों ही दृष्टियों से ब्रिटेन के भति- 
रिक्त देशों पर निर्भर होते जायेंगे और कामनवेल्थ की कड़ियाँ टूटती जाएँगीं। 
इन परिस्थितियों में ब्रिटेन के लिए न तो यह संभव हूँ कि वह पश्चिमी यू रोप 
के जनतंत्रीय देशों का एक ऐसा संघवना सके जो एक सामूहिक और समाजवादी 
समाज-व्यवस्था की नीव डालने में उसका नेतृत्व माने और न अपनी औप- 
निवेशिक व्यवस्था को ही सुदृढ़ बना छेने की वह स्थिति में है । रूस से उसके 


संबंध दिन व दिन बिगड़ते ही जा रहे हें -- और उसका कारण स्पष्ट हैं। 


ब्रिटेन के जीवन का मुख्य आधार मुक्त व्यापार के सिद्धान्त पर हैं, जबकि 
जिन देशों में रूस का प्रमृत्व फैलता जा रहा है वहां की अर्थरूयवस्था फौरन 
ही लोहे की दुर्भय दीवारों में सीमित कर दी जाती हैँ ओर बाहर के किसी भी 
देश के लिए उनसे व्यापार करने की सुविधा नहीं रह जाती है। ज्यॉ-ज्यों 
रूस का प्रमाव-क्षेत्र बदता जायगो, ब्रिटेन के व्यापार का क्षेत्र संकुचित होता 
जायगा । ये सभी परिस्थितियों ब्रिटेन करो अमरीका के अधिकाधिक संरक्षण 
में घकेल रही कह -- समाजवादी आकांक्षाओं और स्वप्नों को लेकर चलने वाला 
बिदेन जाज पूंजीवादी अमरीका के चरण-चबिन्हों पर चलने पर मजबूर हो गया 
है । आधिक सहायता को लिए उसे संपूर्णत: अमरीका पर निर्मर रहना पड़ रहा 
कोर ज्यों-ज्यों उसकी बरय॑ नीति अमरीका से संबद्ध होती जा रही हैं; 
देशिक नीति भी अमरीका की चैदेधिक नीतिकी प्रतिच्चाया बनती जा 
अल्रास्ट्रीय राजनीलि के सभी सलेंग्रों में हम आज बिटेस की अमरीका 
मो पीरेजीय चलता ट्ता पाले है । मच्य-यूर्व और प्रकिस्तान में भी अमरीका 
मे कदिर साख्यम्यभाद की जड़ों शो दानी देने ता काम टिठेत़ मी भजहर गर- 
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कार को करना पड़ रहा हैं। जब तक ब्रिटेन अपनी अर्थ नीति में, और जीवन 
के मूल्यों में, कोई ऋतिकारी परिवर्त्तन करने के लिए तैयार नहीं है, तव तक 
उसके सामने कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है । और इस बात का कहीं कोई चिन्ह 
नहीं दिखाई दे रहा है कि ब्रिटेन अपने आर्थिक ढांचे को बदलना चाहता हैं, 
उसके आ्िक जीवन में बड़े बड़े उद्योग-वंधों ने जो स्थान ले लिया हैँ उसमें 
फोई परिवत्तंत करना चाहता है अथवा अपनी अर्थनीति का विकेनद्रीकरण करने, 
छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने और साथ ही अपनी खाने पीने की 
आवश्यकताओं का एक बड़ा मंश स्वयें ही उत्पन्न कर लेने की कोई निश्चित 
योजना उसके सामने है । ब्रिटेन अपने समस्त औद्योगीकरण को कायम रखते 
हुए अपने को एक प्रधम श्रेणी की श्वक्ति बनाए रखने का जी-तोड़ प्रयत्न 
कर रहा है, पर आज की परिस्थितियों में उसका पतन विश्व-इतिहास की एक 
अनिवाये घटना बन गया है । 


एशिया का जागरण 

एशिया की जागृति के इतिहास को हम तीन भागों में बाँठ सकते हैँ । इस 
जागृति के मूल में अपनी प्राचीन संस्कृति में आत्म विश्वास, विदेशी शासकों की 
आधिक शोपण की नीति के प्रति विक्षोभ, वर्णभेद की प्रतिक्रिया आदि कई 
भावनाएं काम कर रहीं थीं, पर उन्हें एक निश्चित अभिव्यक्ति बीसवीं सदी 
के प्रारंभ में एशिया भर में फैल जाने वाली राष्ट्रीय चेतना के रूप में मिली । 
इस राष्ट्रीय चेतना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था यूरोप के महान्‌ देत्य 
रूस की एशिया के. छोटे से देश जापान के द्वारा पराजय । जापान की इस 
विजय ने एशिया के देशों के इस विश्वास को हटा दिया कि वे यदि अपनी 
शक्ति बढ़ा ले तो भी यूरीप के देशों को हरा नहीं सकते । इस घटना से 
उनका भात्म विश्वास बढ़ा । चीन में इब दिनों जागृति की जो लहर उठी 
उसने कुछ ही वर्षों में मांचू राज्यवंश के तस््ते को उलठ दिया और प्रजातन्त्र 
की नींव डाली । हिन्दुस्तान में बंगाल के दो टुकड़े किए जाने की सरकारी 
नीति की प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी और वहिष्कार के आन्दोलन चलाए 
गए और देश के विभिन्न भागों में कान्तिकारी दलों का संगठन होने लगा । 
अफग[निस्तान, ईरान और परिचमी एग्रिया के दूसरे देशों में भी राष्ट्रीयता 
का सूत्रपात इन्हीं दिनों हुआ । तुर्की में पयुवक तुर्क' नाम के राजनैतिक दल ने 
सुल्तान अब्दुल हमीद के प्रति विद्रोह के रूप में (एकता और प्रगत्ति समिति' 
ताम की संस्था का निर्माण किया ।. १8०८ में तुर्की की सेना में बिद्रोह का 
प्रारंभ हुआ जिसके परिणाम-स्वछूप अब्दुल हमीद को सिंहासन छोड़ना पड़ा 
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और द्यासन की वागडोर एकता और प्रगति समिति' ने अपने हाथ में छे ली । 
सुदूर-पूर्व में जावा और सुमात्रा आदि स्थानों में भी डच साम्राज्यवाद' के प्रति 
विद्रोह की भावना फंली और ध्युदि उत्तमा! (सुन्दर प्रयत्त) आदि कई अर्दधे- 
घामिक अद्धें-राजन॑तिक संस्थाएं बनी, पर इन आन्दोलनों में इतना वल नहीं 
था कि वे साम्राज्यवाद के मग्बूत गढ़ को हिला पाते । स्थान स्थान पर होने 
वाले ये आन्दोलन आसानी से कुचल दिए जा सके। 

श्<्‌ 
जागृति का दूसरा 
युग 


एथिया की राजनेतिक जागति का दूसझु यग प्रथम महायद्ध क॑ साथ शुरू 
होता हैँ । चीन ने भन्तर्राप्ट्रीय झचनीति में रथान पाने के उद्देश्य से अमरीका 
के युद्ध में दामिल होते ही स्वयं भी मध्य यूरोपीय देणों के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी, पर चूकि जापान भी मित्र-राष्द्रों के साथ था और वे उसे 
नाराज़ नहीं कर सकते थे; इसलिए सुदूर पूर्व में विजय का प्रमुख फल जापान 
के हिस्से अरया । चीन टापता रह गया । मिच्-राष्ट्रों की नीति से कह इतना 
सिट गया था कि यान्तिन्सम्मेलनों दी बैठकों में हिस्सा छेने से भी उसने इकार 
कर दिया | चीन मे पं गड़ा लेने के लिए जापान के साम्राज्यवाद को काफी मौका 
दिया गया । हिन्दुस्तान में छड़ाई के दौरान में ही लोकमान्य तिलक और एनी- 
बीमसेट ने होम-झल आन्दोलन का प्रचार किया था; लड़ाई के खत्म होते ही 
“रोजट एवंट और जलियान वाला बाग की नणस हत्याक्षों के बाद हिन्दुरतान 
को महात्मा गांधी जेसा महान्‌ पथ-प्रदर्शधक मिल गया था। गांबबेजी के नेतृत्व 
में गत्याग्रह् और अमहयोंग के देश-ब्यापी आन्दोलनों का सगठन हुआ जिन्होंने 
एक और ती अग्रेडी मात्रान्यवाद की जो को ऋककोर  ठाला और दसरी 
ओर देश मर में एक अभूतपूर्व राजनैतिक और सांस्कृतिक चेनना को जन 
दिया । परन्तु चोरी चोशा के हत्याकाद के बाद जब गांवों जी ने असहयोग 


; हे 
हु 


देने को बन्द कर दिया तव यह चेतना भी मुर्का चली और थोड़े दिनों 
देश साप्रदायिक वैमनस्थ और दगो का भषसाड़ा बन गया। अरब देशों को 
दौरान में उठी सहानुभूति प्राप्त करने के छिए, तरह तरह के सबश- 
गजादी और एवता प्रदान किये जाने सो लिए चछ 
दिए गए थे; पर छड्ढडाई के सत्म होने पर एबं उन बाददों 
शाउसनों हो एस सरने वा प्रष्न उठा सब पदा लगा कि टस बीस एग्टैंपट , 
इंटओी आदि उठी में ऐसी गत संधिया हो लुटी £ँ लिनके अनुसार 


६ हे 
थे हो ब्यप्स थे बाट ऐसे वा निरदध तिया शा चुरा थानना से और 
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अमरीका को भी हिस्सा मिलने वाला था, पर लड़ाई से हट जाने के कारण रूस 
मित्र-राप्ट्रों की सहानुभूति खो चुका था और अमरीका ने विजय की लूट में 
हिस्सा लेने से कत्तई इन्कार कर दिया | ये वायदे और आश्वासन उठा कर 
एक ओर रख दिए गए और अधिकांश अरव-देश शासनादेशों ('मिन्डेट्स ) 
घबल में इंग्लैण्ड और फ्रांस में बाँद दिए गए । किलस्तीन, इराक और ट्रांस- 
जॉर्डन इंग्लैण्ड के हिस्से में आए और सीरिया और लेवेनीन पर फ्रांस का 
कब्जा हो गया * प्रजातन्त्र के नाम पर लड़ाई जीतने वाले मित्र-राष्ट्रों ने 
एशिया में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए जो भी आन्दोलन चलाए गए थे दधन 
सबको बुरी तरह से कुचछ डाला । समस्त एशिया में यूगेप के सांम्राज्यवादी 
देशों के जो भडे फहरा रहे थे वे वैप्ती ही शान से फहराते रहे | अरब देशों * 
से टर्की का भंडा उखाड़ कर फ़्रेंक दिया गया था, पर उसकी जगह इंग्लैण्ड का 
यूनियन जैक और जन-तंत्रीय फ्रांस का तिरंगा भंडा फहराने लगा था । यह 
था एशियायी देशों के स्वातव्य-आांदोलन के दूसरे उत्थान की कुचल डालने का 
एक सफल प्रयोग । 
पु अर 

दासरा आर 
अंतिम युग 

एशिया के इस नए इतिहास का तीसरा और अन्तिम युग १६३६-३७ के 
लगभग आरंभ होता हैँ । १९३६ तक जापान मंचूरिया पर अपना अधिकार 
जमा लेने के वाद उत्तरी चीन के पांच प्रान्तों' को भी अपने कब्जे में ले चुका 
था। चीन बड़ी असहाय स्थिति में अपने पंखों के सोचे जाने की इस प्रक्रिया 
को देख रहा था | अव उससें प्रतिक्रिया की भावना ज्ञोर पकड़ने लगी थी । 
जापान का मुक़ाबिला करने की इस प्रवृति के निर्माण में चीन के विद्याथियों 
का बहुत बड़ा हाथ हूँ । १६३६ में चीन में कई स्थानों, पीषिंग, टीन्टसीन, 
शांतु ग, नानकिंग, शंघाई आादि में विद्याथियों ने हड़तालें और प्रदर्शन किए, 
गांवों में जाकर भी उन्होंने जापान के खिलाफ प्रचार किया । एक हद तक 
उनके इस आन्दोलन का ही यह परिणाम था कि च्यांय काई शेंक की सरकार 
ने जापानियों का डट कर मुक़ाबिला करने का निरवय कर लिया । हिन्दुस्तान 
और वर्मा में भी साम्राज्यवाद के वन्धन कुछ ढीछे हो चले थे । यों तो हिन्दु- 
स्तान में १६३० और ३२ के दो बड़े सचिनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जा चुके 
थे, और वर्मा में १९३२,में सायासांग के नेतृत्व में एक बड़ा राजनैतिक आंदो- 
लग उठ खड़ा हुआ था, और अग्नेज़ी सरकार ने इन,आंदोलनों को कुचल दिया 
था । पर एंसा जान पड़ता हूँ कि अपनी गिरती हुई आर्थ-व्यवस्था को देखते हुए 


, श१२ ...स्वाधीनता की चुनोती 


उसके लिए यह संभव नहीं रह गया था कि वह इन देथों में विद्रोह और 
विक्षोभ. ज़्यादा दिनों चलने दे पाती । १६३५ में बर्मा को हिन्दुस्तान से अछ- 


- हुदा कर दिया गया । १६३६ में हिन्दुस्तान में चुनाव हुए, जिनमें सर्वत्र प्रति- 


गामी शक्तिय्रों पर प्रगतिशील त़त्त्वों की विजय हुई । कांग्रेस को आउ प्रांतों 
में अपनी सरकारें कायम करने का अवसर मिला। इनमें अनेक प्रकार को 
सुधारों के संबंध में योजनाएँ बनने और अमल में आने लगी। यह पहिला 
मौक़ा था जब हिन्दुस्तान के लोगों को, एक निश्चित सीमा के भीतर ही सह्दी 
पर, वास्तविक सत्ता हाथ में लेनें का अवसर मिला था। वर्मा में भी इसी 
प्रकार का विधान अमल में आया और शासन और व्यवसाय का नेतृत्व वर्मी 


, लोगों के हाथ में आया । उनमें आत्म-विश्वास जागा ओर उनकी राष्ट्रीय शक्ति 


बढ़ी । इसके अलावा एक ओर तो १६३६ में इंग्लैण्ड और मिश्र में होने वाली 
नई संधि के अनुसार मिश्र को बहुत से राजनैतिक अधिकार मिले और वह 
अरब देशों का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेने फी स्थिति में आ गया-- इस दिशा 
में नहासपाशा का प्रयास सराहनीय था --- और दूसरी ओर दूरपूर्व में हिन्दे 
शिया में सोए-नामों और मोहम्मद थापरिन अप्नदि पुराने नेताओं के राजनैतिक 
क्षेत्र से हट जाने के वांद नेतृत्व सोए-कार्णों, जिप्तोहाता और सोए-मंत्री आदि 
तरुण नेताओं के हाथ में आ गया ) इससे सुदू र-पूर्वे के स्वातन्त्रय आंदोलन को 


, एक नई स्फूत्ति मिली । इस प्रकार हम देखते हें कि दूसरे महायुद्ध के प्रारंभ 


होने से पहिले ही एशिया के गुलाम देशों ने करवट बदलना शुरू कर दिया था। 


द्वितीय महाय॒द्ध की | 


प्रतिक्रिया 

, दूसरे महायुद्ध के प्रारंभ होते ही सबसे पहिले तो अरब देशों का भाग्य 
जागा । मित्र-राष्टर और धुरी-राष्ट्र दोनो ही की दृष्टि में अरब देशों का भौगो- 
लिक और आथ्िक महत्त्व बहुत अधिक था । दोनों ने उनका नेतिक समर्थन 
प्राप्त करने के लिए अपने प्रचार-विभांस की पूरी शक्ति को लगा दिया ।इस 
प्रचार का अरब देशों को राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । इराक 


, में ज़रूर एक राज्य क्रांति हुई । रफ्शिदअली ने उस पर कब्जा 'जमा लिया । 


प्र उसकी शक्ति टिक न सकी । आथिक दृष्टि से समस्त पश्चिमी एशिया 
मित्र-राष्ट्रों के लिए एक ऐसा आधार था जिसका वे लड़ाई में बड़ा उपयोग 
कर सकते थे | “मध्य-पूर्व सप्लाई सेन्टर की स्थापना द्वारा उन्होंने पश्चिमी 
एशिया को लड़ाई का एक बड़ा गोदामघर बना दिया । क़ादिरा से बैरुत, और 
बैरुत से हँफा तक रेल निकाली | फौज़ों के जाने जाने के लिए सड़कों का ऐसा 
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विस्तृत जाल विछाया जिसने समस्त अरब देझों को एक दूसरे के निकट-संपर्क 
में गृंथ दिया । इन सब बातों से अरब देशों में एकता की भावना को बड़ा 
बल मिला थ।), एशिया महा-युद्ध के सीधे थपेड़ों में तव आया जब ७ दिसम्बर 
१६४१ को जापान ने परे हार्वर पर हमला किया और ममरीका और इंग्लैण्ड 


ने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा को । 
यह हप्रला अचानक था और इसका मुकाबिला करने के लिए न तो अम- 


रीका ही पूरी तरह से तैयार था और न पश्चिमी यूरोप के वे साम्राज्यवादी 
देश जो घरी राष्ट्रों के साथ यद्ध में जूक रहे थे । जापान के लिए यह अच्छा 
मौका था । हॉलेण्ड और फ्रांस जर्मनी की फोजों के द्वारा कुचले और रोंदे जा 
घुके थे | उनके हिन्देशिया और हिन्द चीन के साम्राज्य लावारिस की संपत्ति 
की तरह बरक्षित पड़े हुए थे । इंग्लैण्ड बड़ी बेचेनी से जमेनी के आक्रमण 
और अपने विनाश की घड़ियां मित रहा थ्य। वह शायद वर्मा और हिन्दु- 
स्तान को बचाने की स्थिति में भी नहीं था । जापान ने इस अवसर से लाभ 
उठा कर अपना तृफानी हमलछा शूरू कर दिया और ६ महीने के भीतर उसने 
हॉलेण्ड और फ्रांस के एशियायी साम्नाज्यों को खत्म कर डाला था, चीन और 
वर्मा से अंग्रेश़ों को बड़ी बेरहमी से निकाल बाहर किया था और हिन्दुस्तान 
के किनारों पर उसके बम गिरने लगे थे जापान का नारा था “एशिया एशिया 
वालों के लिए” । उसके प्रचार का आधार था साम्राज्यवाद के प्रति घृणा 
, फैलाना । उसमें उस सव देशों को आज्यादी के सब्जवारा दिखलाए और इस 
भुलावे में रखा कि जापान का सुझुय उद्देधय एशिया से यूरोप वालों को निकाल 
देनां और उसे आज्याद करना हैँ। ये देश जापान के आश्वासनों की अस्लियत 
को समभते- थे | जानते थे कि जापान के इस नारे का मतलब था “एशिया 
जापान के लिए” | जापान की साम्राज्यवादी नीति से वे संतुष्ट नहीं थे, पर 
अभी कुछ करने का मौक़ा उनके पास नहीं था । पर .एक बहुत्त बड़ा अनुभव 
जो उन्होंने इन थोड़े से तूफानी महीनों में प्राप्त कर लिया था वह यह था कि 
बड़े-बड़े साम्राज्य भी इनकी आंखों देखते मिट्टी में मिल सकते थे | यह उसके 
लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन था । आजादी जो अब तक उंवकी कल्पना में 
एक रंगीन स्वप्त के समान थी, अचानक वास्तविक जगत में एक बार उनके 
सोमने भा खड़ी हुई थी। सपता सच्चा हो गया था। आज़ादी पाने के उनके 
अयल्नों में अब अधिक वास्तविकता आ जाना स्वाभाविक था । 
क्रांति की ले 
हिंदेशिया 


एशियायी क्रॉति के इस नवीन युग का- आरंभ होता है. हिन्देशिया से । 
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हिन्देशिया, जिसमें जावा, सुमात्रा, बोनियो आदि द्वीप शामिल हैं, विदेशी 
साम्राज्य के अधीनस्थ देशों में हिन्दुस्तान को छोड़ कर सबसे बड़ा है, और 
आइचर्य की बात यह है कि वह पिछले त्तीन सी वर्षों से यूरोप. के एक बहुत 
छोटे से देश हॉलेण्ड के क्ब्जे में रहा हैं। हॉलेण्ड वालों ने हिन्देशिया के 
आधिक विकास के लिए बहुत कुछ किया .। उनका शासन-प्रवन्ध भी अच्छा 
था ।बहुत॑ सी ऊसर ज़मीन को उन्होंने खेती के लायक वनाया, आधिक साधनों 
का विकास किया और देश भर में अच्छी सड़कों भौर बड़े-बड़े अस्पतालों का 
निर्माण किया । इसीको यह परिणाम था कि जावा की गिनती आज संसार 
'के सबसे घने बसे हुए देशों में होती हैं। पर इन सब बातों का छाभ हिन्दे- 
शिया वालों को नहीं मिलता था । देश की झासन-व्यवस्था में तो स्थानीय 
लोगों के लिए कोई स्थान था हो नहीं, वहाँ की अर्थ-व्यवस्था भी संपूर्ण रूप 
से एक विदेशी सरकार के हाथ में थो । शासन के सभी बड़े और महत्त्वपूर्ण 
स्थान और व्यापार सम्बन्धी आमदनी के सभी स्रोत विदेशियों के अधिकार 
में थे । हिन्देशिया के रहने वालों के लिए मजदूर और गुलाम का ही जीवन था । 
जितने छोटे-मोदे उद्योग-धंधे या व्यापार थे वे सब चीनी या दूसरे विदेशी 
एशिया वालों के हाथ में थे । जनता का केबल ६.३ प्रतिशत भाग शिक्षित 
था। देश में पाठशालाओं की संख्या काफ़ी थी, पर उनमें से अधिकांश का 
संबंध प्राथमिक शिक्षा से था । लगभग सात करोड़ की भाबादी वाले इस बड़े 
देश में कुल एक, विद्व-विद्यालय था जिसके अंतर्गत पहिली बार १९२४ में दो 
कॉलेज़' खोले गए, जिनमें से,निकलने वाले स्नातकों की संख्या प्रतिवर्ष २० से 
अधिक नहीं थी। सरकारी शासन में स्थायीय जनता का हाथ बहुत कप्त 
था। १६१६ में पहिंली बार “वोक्स राद' नाम की घारा-सभा' खोली गई 
जिसके ६१ सदस्यों में से ३९ का चुनाव जनता द्वारा किए जाने की व्यवस्था 
थी, परंतु इस घारा सभा को बहुत कम अधिकार प्राप्त.थे और उसके निरचय 
गवर्न र-जनरल के द्वारा आसानी से बदले जा सकते थे । स्वाधीनता का नाम 
लेता बहुत बड़ा अपराध माना जाता था और (इंडोनेशिया राया” नाम के 
राष्ट्रगीत पर सख्त प्रतिबंध थे। सोए-कार्णो और जिप्तोहाता आदि राज- 
तैतिक नेताओं का अधिकांश जीवन जेल मे ही बीता था । 


राष्ट्रीयता का विकास और 
जापान का आक्रमण 


यह एक ग़लत धारणा हैँ कि हिन्देशिया के राष्ट्रीय आन्दोलन को 
ज़ापानियों से प्रेरणा मिली हूँ | उसका सम्बन्ध तो एशिया में राप्ट्रीयता की उस 
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पहिली लहर से हैं जो रूस व जापान के युद्ध के वाद उठी थी । यह सच है कि 
हिन्देशिया में राष्ट्रीयया की भावना का विस्तार प्रारंभिक वर्षो में बहुत तेज़ी 
से नही हो सका, वयोंकि सारा देश सहस्रों दीपो में वशा हुआ है, एक स्थान 
से दूसरे स्थान रा अन्तर बहुत अधिक हूँ और उनमें यातायात के साधन भी 
अधिक विकसित नही हे । इन सब कारणों से शाष्ट्रीय आन्दोलन के फैलने में 
कठिनाइयां उपस्थित हुई + पहिली राष्ट्रीय संस्था वबुदि उत्तमा' [सुन्दर प्रयत्त) 
की स्थापता १६०६ में हुई उसमें केवल कुछ सरकारी अधिकारों गौर उच्च 
श्रेणी के व्यक्ति शामिल थे, और उसका उद्देश्य शिक्षा का विस्तेर और आर्थिक 
उन्नति का प्रयत्त करना था । १६१३१ में एक अधिक व्यापक राजनैतिक संस्था 
'सरेकत इस्लाम' की स्थापना हुई, जिसने १६१७ में पूर्ण स्वाधीनता की मांग 
उपस्थित की | इसके अतिरिक्त इन्सुलिन्दे! (भारतीय दल) को स्थापना १६१२ 
में हो छुकी थी और इस संस्था में उम्रदल के व्यवित शामिल थे । १६९१६ में 
कुछ वैधानिक सुध।रों की घोषणा की गई, जिसके अनुसार एक केन्द्रीय धारा- 
सभा व कुछ स्थानीय घारासभाओं की स्थापना हुई, पर इच घारासभाओं का 
उपयोग हिन्देशिया के राष्ट्र-बादियों ने डच सरकार की आलोचना के काम में 
ही अधिक किया । १६२३ में 'पाहिम पीतान इडोनेंशिया' नाम के एक नए 
राजनैतिक दल को स्थापना हुई जिसका उद्देश्य सरकार से असहयोग था भौर 
जिसका दृष्टिकोण साम्यवादी था। इसके अतिरिक्त सोय-कार्णो ते “इंडोनेशिया 
राष्ट्रीय दछ' के नाम से एक नई पार्टी का संगठन किया । 
इस बढ़ते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन को १६४१-४२ के जापानी आक्रमण के 
द्वारा एक नई दिल्ञा मिली | हच और हिन्देशिया वालों ने कधे से कथा भिट़ा 
कर जापान के आक्रमण का मुकाबिला करने का प्रयत्न किया, परन्तु मार्च 
१६४२ तक समस्त देश जापान के आधिपत्य मे जा चुका था । जापानियों ने 
हिन्देशियां में भी अपने पुराने नारे एशिया एशिया वालों के लिए” का उपयोग 
करके हिन्देशिया वालों , की सहानुमूति अपने साथ 'छेनी चाही । उन्होंने 
जापानी भाषा का प्रचार करता भी चाहा, पर इसमें से किसी बात में भी 
उन्हें सफलता नहीं मिल्री । जहाज़ों की कमी के कारण हिन्देशिया का कच्चा 
माल भी जापान अपने उपयोग में नहीं ला सका । हिन्देशिया की जनता की सहा- 
ल॒भूति प्राप्त करने के अन्य उपायों मे जब उसे सफलता नही मिली, तब जापान 
ते उसके सामने स्वतंत्रतां का आदर्श रखा । अगस्त £६४३ में उसने स्वायत्त- 
क्षासन को स्थापना का एक कार्यक्रम प्रकाशित किया, पर उससे भी हिन्देशिया 
वालों को सन्तोप नहीं हुआ । जापान, का काम करने का ढंग भी इतना वह- 
शियाना था और जनता के रीति-रिवाज़ों के सम्बन्ध में उसकी जानकारी इतनी 
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कम थी कि दिनोंदिन हिन्देशिया की जनता उसके विरुद्ध होती चली गईं । 
फिर भी यह मानता ठीक महीं होगा कि जनता के इस विरोध ने कोई क्रिया- 
त्मक रूप लिया, और यह भी सच हैँ कि यूरोप और चीन के लोगों के प्रति 
घृणा की भावना फैलाकर जापान ने हिन्देशिया के भावनाशील नवयुवकों के 
एक बड़े दल में उम्र राष्ट्रीयता की भावना विकसित कर दी थी, और इस दल 
की सहालुभूति स्पष्टत: जापान के साथ थी । जापानियों ने जब अपना अन्त 
समीप देखा तब, विदा होने से कुछ दिन पहिले, ११ अग्रस्त १६४५४ को, 
हिन्देशिया के लिए पूर्ण स्वाधीनता क्री घोषणा कर दी और १६ अगस्त को 
हिन्देशिया में एक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना हो गई। 

हिन्देशिया पर जापान के आक्रमण, विजय और क़व्शे का स्थायी प्रभाव 
पड़ना अनिवार्य था। जो हिन्देशिया वाले संसार से अलग अपनी एक मध्य- 
युगीन दुनियां में रह रहे थे, जापान के आक्रमण ने उन्हें बीसवीं शताब्दी की 
स्वतंत्रता और जनतंत्र की दुनियां में ला खड़ा किया । जापाव ने इहिन्देशिया 
की बेपढ़ी लिखी जनता में साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक भीपण विद्रोह के भावों 
को भी जागृत किया था। जिन यूरोपीय लोगों का पिछले तौन सौ वर्षों से 
सभी सरकारी नौकरियों और व्यापार-सम्बन्धी संस्थाओं पर एकाधिपत्य था, 
वे सब जापानियों द्वारा हटा दिए गए थे, और उनके स्थान पर हिन्देशिया के 
आदिम-निवासियों को रखा गया था । इसके अतिरिक्त जापानियों ने हज़ारों 
_ हिन्देशिया-वासियों को फ़ौज में भर्त्ती किया था और उन्हें फ़ौजी तालीम दी 
थी । जापान का उद्देश्य इस सेना को अपने काम में लाना था, पर इस 
प्रकार का अवसर मिलने के पहिले ही जापानियों को मित्र राष्ट्रों के सामने 
घुटने टेक देने पढ़े थे और यह सारी फ़ौज हिन्देशिया की नई जनतंत्रीय सरकार 
के हाथों में आ गईं | सौभाग्य से, हिन्देशिया के जापानियों द्वारा खानी किए 
जाने और अंग्रेज़ी फौजों के जिन्हें हिन्देशिया में फिर से व्यवस्था कायम रखने 
« का काम सौंपा गया था, वहाँ पहुँचने के पहिले ही वहाँ की लोकतंद्रीय सरकार 
को अपता शासत-तस्त्र जमाने और अयबी फौज को व्यवस्थित कर लेने का 
समय मिल गया । इस बीच हॉलैण्ड वाले आस्ट्रेलिया रेडियो पर हिन्देशिया 
की नई लोकतंत्रीय सरकार को जापान की कठपुतली सरकार कह कर उसे 
मानने से इंकार कर रहे थे। अंग्रेज फोजों ने जब हिन्देशिया में प्रवेश किया 
तब उन्होंने इस बात की घोपणा की थी कि उनका उद्देश्य केवल जापानियों से 
हथियार लेना और मित्र-राष्ट्रों के क़ैदियों को छुड़ाना है। बोकतंत्रीय मेताओं 
ने इस शत्ते पर उन्हें इस काम में पूरी मदद दी कि वे हॉलैण्ड बालों को 
बापिस आते में सहायता नहीं देंगे । अंग्रेजों ने बहुत जल्दी अपने इस वचन को 
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तोड़ दिया, और जब जनता ने उनके इस काम का विरोध किया, तव उन्होंने 
बड़े नृश्ंस उपायों से उसके विरोध को कुंचलना चाहा, यहां तक कि इस काम 
में उन्होंने जापानियों की सहायता भी ली । उघर भागते हुए जापानी सिपाहियों 
ने अपने हथियार हिन्देशिया के राष्ट्रवादियों को देकर उनड्री स्थिति को और 

- मज़बूत बना दिया । घीरे धीरे बहुत काफी डच सेनाएं हिन्देशिण" में आ गई, 
पर अंग्रेश और डच सेनाएं मिलचर भी देश के एक बहुत छोटे भाग पर ही 
अपना अधिकार स्थापित कर सकी । जावा के श्रमुख हीप और बाहर के हीपों 
के अधिकांश भाग पर हिन्देशिया की लोकतंत्रीय सरकार का पूर्ण आधिपत्य 
रहा, और वयोंकि उसके पास एक बड़ी सुसगठित और देशभक्त सेना थी, और 
जनता अपने पूरे उत्साह के साथ उसका साथ दे रही थी; उसे हटाना असंभव 
हो गया । 


अग्रज उपनिषेश: मलाया 
३ ए 
आर त्रस्ता 

मलाया एशिया के अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे कम व्यवस्थित, सबसे 
पिछड़ा हुआ और सबसे ताज्ञा उपनिवेश है, और जहाँ पर अंग्रेज्ञों ने, हिन्दु- 
स्तान, वर्मा और लंका की अपनी नीति के विपरीत और पड़ीस के देश 
हिन्देशिया, में डच शासकों द्वारा बरती जाने वाली नीति पर चलते हुए वहां 
की संस्कृति और संस्थाओं को सुरक्षित रखने का पुरा प्रयत्न किया है । मलाया 
के स्टेट्स सेटलमेट्स' कहझाने वाछे भाग पर अंग्रेजों का आधिपत्य उन्नीसवीं 
शताब्दी के बाद के भाग में हुआ, जब समुद्री डाकों व आन्तरिक अव्यवस्था 
से घवराकर वहां के शासकों ने अंग्रेज़ों से संधियां कर ली । १८५६७ में पहि 
अँग्रेज़ भवर्नर की नियक्ति हुई, उसे एक कार्यकारिणी और अफसरों से लदी 
हुई धारासभा की सहायता से इन प्रदेशों का शासन चलाना था। धारासभा 
के गेरसरकारी नामज़द सदस्यों में ५४ योरोपीयन, ३ चीनी, १ भारतीय, १ 
य्रेशियन और १ मलाया के लिए स्थाव था । उसके निश्चयों को 
बदल देते का गवर्नर को पूरा अधिकार था । गेर सरकारी सदस्यों 
के. बहुमत की स्थापना के लिए १६२० में एक हल्को सा आंदोलन उठा था- 
पर बहू दवा दिया गया | १६३१ की घारासभा में ६० प्रतिशत की आबादी 
थीले चीनियो में से कुल ३ और २५ प्रतिशत से अधिक की आबादी वाले 
मलायों में से कुल १ सदस्य थे, जबकि अल्पसख्यक यूरोपियनों के लिए ७ 
स्थान सुरक्षित थे, शासन के सव ऊँचे स्थान यूरोपीय लोगों के लिए सुरक्षित 
थे । 'रटंट्स सेल्लम्ट्स' के जलावा उत्तरी मलाया की वे जियासतें हे जो, संघ में 


श्श्य स्वाधीनता की चुनौती 


शामिल नहीं हैं। १६३१ की जन-संख्या के अनुसार इनकी कुल आबादी १५ 
लाख से कुछ अधिक थी; जिनमें ६९.६ प्रतिशत मलायावासी व २५.६ प्रति- 
शत चीनी व हिन्दुस्तानी थे | इनका अधिकांश भाग स्याम से मिला हुआ है । 
इनमें भी धर्म और रीतिरिवाज के प्रश्नों को छोड़कर, शासन और अर्थनीति 
का समस्त नियंत्रण अंग्रेज़ 'सलाहकारों? के हांथ में था--यद्यपि मराया को 
रांजभापा का पद मिला हुआ था और शांसन में मलाया लोगों के लिए अधिक 
गुजुइश थी। इनमें से किसी भी रियासत में जनतन्त्र के आधार पर कभी 
कोई सुधार नहीं किया गया । तीसरी श्रेणी में वे रियासतें हैं जो १८१५ के 
बाद से एक संघ में शामिल हूँ, परन्तु इस संघ में भी अन्तिम सत्ता अंग्रेज 
(रंज्ञीडेंट-जनरल”? के हाथ में ही थी, और घारासभाएँ उसकी आज्ञा से ही 
कानून बना सकती थीं और बजठ आंदि के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का कोई 
अधिकार उन्हें नहीं था । रेज़ीडेंट-जनरल , जो बाद में चीफ़ सेक्रेटी कहलाने 
लगा, कुआला-लुम्पूर स्थित अंग्रेज़ गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था । 

१६४२ के जापानी आक्रमण तक मलाया के स्टेट्स सेटलमेंट्स' में किसी 
प्रकार के वैधानिक खुधार नहीं किए गए थे और न मलाया-संघ से बाहर रहने 
वाली रियासतों में ही जनतंत्र की दिशा में कोई हल्का-सा क़दम भी उठाया 
गया था। १६३२ में, संघबद्ध रियासतों में, नरेशों के आन्दोलन के फलस्वरूप- 
उन्हें, सलाहकार-समितियों के सहयोग से शासन के कुछ अधिकार सौंपे जाने 
की एक योजना बनाई गईं । १९३७ तक द्ंघ-शासन की इस योजना को मूत्तें- 
रूप मिला । इसके परिणाम-स्वरूप संध की सदस्य-रियासतों का संघ के बाहर 
की रियासतों से अधिक निकट संपर्क स्थापित हो सका--और दूसरी श्रेणी की 
रियासतों में भी स्थानीय व्यक्तियों को शासन में अधिक अधिकार मिले । पर 
स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा । १६३८ की घारासभा में, जिसके 
सदस्यों की संख्या अब बढ़ा दी गई थी १६ सरकारी सदस्य (सच्र अंग्रेज) व 
१२ ग़र-सरकारी सदस्य थे, जिनकी नियुक्ति हाई कमिश्नर द्वारा की जाती 
थी और जिनमें ५ यूरोपीय, ४ मलाया, २ चीनी और १ भारतीय थे | पिछली 
आधी जताव्दी में देश की आथिक स्थिति काफी सुधर गई थी, एक ऐसा देश, 
जो जंगलों से लदा हुआ था और जिसमें न सड़कें थी और न स्वाथ्य रक्षा का 
कोई प्रबन्ध, इन सभी दृष्टियों से आधुनिक बना दिया गया था। रबड़ की 
पैदावार तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी, पर अंग्रेज़ों द्वारा देश में जान और 
माल की रक्षा की जो व्यवस्था की गई थी उसका लाभ या तो युरोपियन लोगों 
को मिलता था या-उन चीनियों को, जो वड़ी संख्या में दक्षिण-पूर्वी चीन से, 
भोजन और व्यापार की तलाश में मलाया में प्रवेश करते जा रहे थे । कृूछ 
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थोड़े से हिन्दुस्तानी भी पहुँच गए थे। चीनी तो इतनी बड़ी सस्या में मलाया 
में घुसते जा रहे हैं कि आज उनकी संख्या मलाया के आदिम-निवासियों से भी 
बढ़ गई है। पर, मलाय! वाले उन्हें रोकने की स्थिति में नही थे और अंग्रेण 
अधिकारी चीनी और मलायी लोगों के मौलिक मतभेदों से लाभ उठा कर 
अपने स्वार्थों को चिरस्थायी बनाने के प्रयत्न में लगे हुए थे । मलाया वाले इतने 
पिछड़े हुए थे कि उनके अपने न तो कोई स्वतंत्र अखबार थे और न 
राजनैतिक दल। 

१६४२ के जापानी आक्रमण ने एशिया के ५स सबसे पिछड़े हुए प्रदेश में 
भी परिवत्तंत और क्रांति के बीज छिटका दिए । तीन वर्ष तक इस प्रदेश पर 
जापोन का आविपत्य था । कुछ थोड़े से लोगों को छोड़ कर मलाया की 
जनता ने चीनी व माया दोनो में से किसी ने भी, जापान का साथ नहीं दिया; 
जनता का प्रतिरोध जापान की सैनिक कार्यवाही में भी रुकोवठ डालता रहा । 
१९४४ के बाद इन लोगों के पास ब्रिटेन और अमरीका की हवाई छतरियों 
के द्वात हथियार भी पहुँचने लगे । १६४४ में मिन्र-राष्ट्रों की विजयी सेनाएँ 
मलाया! में दाल्लिल हुई | शासन का पुराना तंत्र ज्यों का त्वों फिर से कायम 
कर देना असंभव हो गया था, यद्यपि मलाया में राजनैतिक चेतना भी हिन्दु- 
स्तान अथवा वर्भा जैसी विकसित भी नहीं थी कि अंग्रेजो को उसे छोड़ देने 
पर ही विवश हो जाना पढ़ता । जनवरी १६४६ में मलाया के भाव्री शासन- 
विधान के संबंध में ब्रिटेन की नीति का एलान किया गया । इसके अनुसार, 
स्िगापुर को छोड़कर, शेप सभी प्रदेशों को, केन्द्रीकरण के आधार पर, एक 
शासन के अन्तर्गत जाने की व्यवस्था की लाने वाली थी । और देशी नरेध्षों के 
साथ की जाने वाली संधियों में भी इस प्रकार के परिवत्तंन कर देते की बात 
थी कि केद्वीय सरकार को उनके आन्तरिक शासन में अधिक हस्तक्षेप करने 
का अधिकार मिल जाता । इस नीति का समस्त मलाया में, जनता की सभी 
जातियों और वर्गो के द्वारा तीव्र विरोध हुआ--और विक्षोभ की जो लद॒र 
इस वार मलाया में फैली उसने पहिली बार।एक सगक्तल राजनैतिक संस्था के 
रूप में अपना संगठन किया । इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष के अन्त में 
मलाया के सुल्तानों व राजन॑तिक नेताओं से विचार-वितिमय के बाद; विधान 
का एक नया मसविदोां तैयार किया गया, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार को 
मज़बूत तो रखा गया था पर जिसका आधार: संघ-शासत के सिद्धान्तों पर 
था और जिसमें रियासतों व अन्य इकाइयों की स्वतस्त्र स्थिति को बनाए 
रखने की व्यवस्था भी थी। मलाया में एक ओर तो चीनियों और मलायों' के 
बीच एक तीत्र जातीय संघर्ष चल रहा है, जिसकी तुलना हमारे, देश कौ 


१३० स्वाधीनता की चुनोती 


हिन्दू-मुस्लिम समस्या अथवा फ़िलस्तीन की अरब-यहुदी समस्‍्यां से की जा 
सकती है, और दूसरी ओर वहाँ के सुल्तानों और जनता में जनतंत्रीय अधि- 
कारों को लिए खींचातानी हो रही है । नए विधान में सुल्तानों की शक्ति को 
बढ़ा दिया गया हैं। जनता इसे आसानी से बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं 
है । दूसरी ओर, जहाँ चीनियों पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वे यदि 
मलाया की नागरिकता के अधिकारों का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें चीन 
की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी । (चीनी कानून के अनुसार दूसरे देश का नाग- 
रिक बन जाने के बाद भी चीनियों को चीन का नागरिक बने रहने की सुविधा 
प्राप्त हें ) मलाया के उनके आधथिक आधिपत्य में क्रिसी प्रकार की कमी नहीं 
की गई । मलाया की राष्ट्रीयता अभी अपने पड़ौसी देशों के समान सशक्त 
नहीं बनी है, इस कारण इन कठिनाइयों के सामने उसे प्रायः झुक जाना पड़ता 
है, पर चारों ओर स्वाधीनता और जनतंत्र के जिस वातावरण का विकास हो 
रहा है, मलाया पर भी उसक्रा अधिक से अधिक प्रभाव पड़ना अनिवार्य है । 
वर्मा की ताज्ञी घटनाओं को भी हमें दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनैतिक 
क्रांति से संबद्ध करके ही देखना होगा | १६३७ के पहिले तक बर्मा में राज- 
नैतिक जागृति अधिक नहीं थी (यद्यपि एक बौद्ध यृवक संघ”, जिसका उद्देश्य 
समाज सेवा और बौद्ध-मत का समर्थन! करना था, १६०८ में स्थापित किया 
जा खघुका था, १६१६ में वह दो दलों में बँट गया था जिसमें से एक सरकार 
के साथ सहयोग करने के लिए तेयार था और दूसरा, (जनरल कौंसिल आँबव 
वर्मीज्ञ एसोसिएशन', उम्र राजनीति का समर्थक था, और १६२३ में इस 
एसोसिएशन के भी दो भाग हो गए थे, जिनमें से प्रमुख भाग “जनता पार्टी 
के नाम से नए सुधारों में सहयोग देने लगा था ) । प्राकृतिक साधनों में संपन्न 
होते हुए भी वर्मी लोग दुनियां के सत्रसे ग्ररीव लोगों में थे । बर्मा में कई 
क्विस्म के जबाहरात, चांदी, जस्त, पेट्रोल, देवददार॑ और चावल वहुत अधिक 
उत्पन्न होता है । पर इन सब चीज़ों का व्यापार विदेशियों के हाथ में था । 
ऊँचे भोहदे सब अंग्रेजों के पास थे । छीटी नौकरियों में हिन्दुस्तानियों से मुका- 
बिला था | वर्मी लोगों का काम सिर्फ चावल पैदा करना था और इसमें भी 
उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । बेंक रुपया देने के लिए तैयार 
नहीं थे | सरकार से क्रिसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती थो । शासन में 
उनका कोई दखल नहीं था। १६१६ के शासन-चसुघारों? तक तो वर्मा का भाग्य 
हिन्दुस्तान के साथ गूथा हुआ था । परंतु उसके बाद से ही मुख्यतः, वहां के 
आर्थिक जीवन पर हिन्दुस्तानियों के आधिपत्य के कारण, वर्मा के [हन्दुस्तान 
से अलहदा किए जाने की माँग उठने लगी थी। १६२६--३० के आधिक संकट ने 
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स्थिति को और भी विपम बना दिया । १६३० के वाद तो वर्मो और 
हिन्दुस्तानियों में जातीय दंगे भी होने लगे | सायमन कमीशन ने वर्मा को 
भारत से अलग किए जाने की सिफारिश की । १६३४ का वर्मा का शासन- 
विधान अछूग बना, यद्यपि मूल-सिद्धान्तों में वह हिन्दुस्तान के शासतर्थवधान 
से ही मिलता जुछता था। शासन के कुछ वास्तविक अधिकार, हिन्दुस्तानियों 
के समान ही, बमियों को पहिली बार उपग्रोग में लाने का अवसर मिला था। 

१६३७ के नए शासन-विधान के अमल में आने के बाद से वर्मा का 
राजनैतिक भात्म-विद्वास बढ़ा। वर्मा का नया विधान, हिन्दुस्तान के विधान 
की तरह ही, संरक्षणों और नियंत्रणों से जकड़ा हुआ था, फिर भी जनता के 
चुने हुए व्यक्तियों को पहिली वार शासन के कुछ अधिकार मिले और उन्होंने 
उनका उपयोग किया । किसानों की दशा सुधारने के लिए कुछ अच्छे क़ानून 
बनाए गए । हिन्दुस्तान की सरकार के साथ एक व्यापार्कि समभौते पर दस्त 
खत किए गए। वर्मी छोगों को अब ऊँची सरकारी नौकरियाँ मिलने लगीं ) 
सब देक्षों में वर्भियों की माँग होने लगी । पर, इन सुधारों से वर्मा के सभी 
राजनैतिक दलों को संतोप नहीं हो सका था । १६३७ से १६४१ के वीच तीन 
मंत्रिमंडल बदले गए, जिनका नेतृत्व क्रमशः 'सिन्येथा' (गरीब) दल के नेता 
डॉ० वा मा, जनता दल के ऊ पू व म्योचित' (देशभक्त) दल के ऊसो के 
हाथ सें रहा । १६३६ में वर्मा को युद्ध में शामिल होता पड़ा और १६४२ 
के आरंभ में तीन महीने के आक्रमण के बाद वह जापान के कब्जे में चला 
गया । जापान के विरोधी प्रचार का मुकाबविला करने की दृष्ठि से भी अंग्रेजी 
सरकार ने वर्मियों को युद्ध के बाद किसी राजनैतिक प्रगति का आदवासन 
नहीं दिया । दूसरी ओर, अगस्त १६४४ में, जापानियों के द्वारा, वर्मा की 
पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी गई । परंतु इसके वावजूद भी, आग सान 
के नेतृत्व में, वर्मा के उग्र रोजन॑तिक विचारों के लोग, 'एण्टी-फासिस्ट प्यो- 
पिल्स फ्रीडम लीग! की ओर से, प्रतिरोध का एक आन्दोलन चलाते रहे ॥ 
मिन्न-राष्ट्रों की विजय का, अन्य एशियायी लोगों के समान, वर्सियों ने भी सवा 
गत किया, पर वर्मा का भाग्य अपने पुराने अंग्रेज़ मालिकों के हाथ फिर से 
सौंप देने के लिए अब वे तैयार नहीं थे; स्वाबीचता का स्वाद वे चख चुके थे ॥ 
अंग्रेज़ों ने इस बदले हुए दृष्टिकोण को समभने में देर की । १६४४ के अन्त में 
ब्रिटेन की सरकार ने पालंभेण्ट के सामने एक रिपोर्ट रखी जिसमें लड़ाई खत्म 
होने के पांच साल के बांद वर्मा को “औपनिवेशिक स्वराज्य' देने की वात थी- 
इस रिपोर्ट की अनुदार पन्नों तक ने कड़ी आलोचना की । मई १९६४४ में वर्मा 
के मुक्‍त' होने के बाद व्हाइट पेपर' निकला--जिसमें शब्द-जाल के अतिरिक्त 
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कुछ नहीं था । बर्मी लेखक साँतुन के शार्व्दों में “वर्मा में फिर से प्रवेश करने 
पर अँग्रेज़ अपने साथ शांति और समभौते के स्थान पर लाए मशीनगनें, बम 
और मौत । ” बर्मा में प्रायः फौजी शासन स्थापित हो गया । इसके परिणाम- 
स्वरूप बर्मा में आज्ञादी की लड़ाई ने बड़ा उग्र रूपलछे लिया। ऑऔंग-सान 
और थाकिन थांव तुन आदि नेताओं ने “वर्मा छोड़ो" का आन्दोलन 
, प्रारंभ किया। सरकार ने दमन की नीति का सहारा लिया। जगह जगह 
गुरैला-दलों का संगठन होने लगा । सितम्बर १६४६ में डाक, यातायात, सिविल 
सबिस और यहां तक कि पुलिस के महकमे में भी हड़तालों का एक तांता-सा 
लग गया, जिसके सामने भुक जाने और ऑऔंग-सान के नेतृत्व में “एक नई 
सरकार” बना लेने के आधार पर सममौता कर लेने के अलावा अंग्रेजों के 
सामने कोई मार्ग नहीं रह गया था, और औंग-सान और उनकी ए० एफ० पी० 
एफ० एल० से समभौता करने का भर्थ था बहुत ही निकट भविष्य में बर्मा 
की पूर्ण, अबाघ और अनियंत्रित स्वाधीनता को मान लेना | 
हिन्द-चीन का 
विद्रोह , 

हिन्देशिया से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने पर हम फ्रांस के हिन्द-चीनी 
साम्राज्य की ओर आते हैं । हिन्द-चीन की ८० प्रतिशत जनता अनामी हैं। 
इनमें राजनैत्तिक जागृति उतनी अधिक नहीं फैली, पर १६४० के पहिले से 
राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा था। राजनैतिक दलों में तीन प्रमुख 
थे--कम्यू निस्ट ', 'रॉयलिस्ट”' और “कौडाइस्ट' --- 'कौडाइज़्म' एक मिले-- 
जले धामिक और राजनैतिक आन्दोलन का नाम था। कभी कभी कुछ भंगड़े 
खड़े हो जाते थे जिन्हें कम्यूनिस्ट”' कह कर दबा दिया जाता था। दूसरे 
महा-युद्ध में हिन्द-चीन पर भी जापाव का कब्जा हो गया और जापान ने 
“(एशिया एशिया बालों के लिए! के मंत्र की दीक्षा उसे भी दी। जापान के 
आधिपत्य में पुराने राजनैतिक दलों को बल मिला और कुछ नए राजनैतिक 
दलों का निर्माण हुआ । इनमें से एक दल जापान का समर्थक था, दूसरा, 
यूवक दल', चीन का । बाद में कई दलों ने मिलकर “वियट मिन्‍्ह! नाम के 
एक मिले-जुले राजनैतिक दल का संगठन किया । ६ मार्च १६४५ को अनामी 
सम्राट वाओोडाई के आधीन जापान ने एक कठपुतली सरकार का निर्माण 
किया । अब तक अनामी लोग कई विभिन्न शासन-अ्रणालियों में बेटे हुए थे। 
यह पहिला मौक़ा था जब उत्तर में टोंग-किन और दक्षिण में कोचीन-चीन 
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राज्य क़ायम कर दिए गए थे । युद्ध के बाद हिन्द-चीन में बड़ी गड़बड़ फैली । 
फ्रांसीसी जेलों में थे । जापानी इस खिलौना सरकार की सहायता करने की 
स्थिति में नहीं रह गए थे । देश में एक सर्वेमान्य नेतृत्व का अभाव था विभिन्न 
राजनैतिक दलों में संघर्ष और प्रतिहन्दिता थी । इस अराजकता में से विएट- 
भिन्‍्ह ने एक संगठित शासन का निर्माण किया --विएटमिन्ह में को डाइंल्‍ट, युवक- 
दल और कम्पूनिस्टर शामिल थे । उसने विएटनम प्रजात॑त्र की नींव डाली । 
अनाभी अब अपने आपको विएटनमी कहने लगे ) पचास वर्ष की अवस्था के 
होची मिन्‍्ह को, जिन्होंने अपने जीचन में कई क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग 
लिया था; अपना सभापति बनाया। 

युद्ध के बाद जापानियों के निःशस्त्रीकरण का काम उत्तर में चीनियों और 
दक्षिण में अंग्रेजों को सौंपा गया। अंग्रेजों के साथ साथ फ्रांसीसी भी हिन्द- 
चीन में दाशिल हो गए, और उन्होंने अनामियों से संगोन और दक्षिण के 
दूसरे कई शहर छीन जिए । जापान को इस क्रिया का कुछ विरोध हुआ, पर 
उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । उत्तर में; चीनियों ने देश के आनन्‍्तरिक 
मामलों में विल्कुल ही हस्तक्षेप न करने की ,नीति का अवलंवन किया | इससे 
हमोई और उत्तर के दूसरे शहरों में फ्रांसीसियों को स्थिति और भी खतरे में 
पड़ गई। अनामियों के पास काफ़ी हथियार थें--कुछ मित्र-राष्ट्रों के दिए हुए 
और कुछ जापानियों के । फ्रांस के छिलाफ उन्होंने उसका अच्छा उपयोग किया 
अनामी औरतों ने भी फ्रांसीसी लोगों को हत्या में भाग लिया . ज्यों ज्यों 
दक्षिण में फ्रांसीसी आगे बढ़ते जाते थे, उत्तर में उनकी स्थिति भयावह होती 
जाती थी। अन्त में ६ मार्च १९४६ को फ्रांस ने हवोई में विएटनम के साथ 
एक समझौते पर दस्तखत किए जिसमें उन्हें फ्रांसीसी साम्राज्य के अन्तर्गत 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य देने का आश्वासन दिया गया। अनामियों ने इस समझौते 
फो इस छत्तें के साथ माना कि पांच वर्ष में फ्रांसीसी सेना पूरी तौर से हटा 
ली जाएगी; विएटनम की अपनी सेना बन जाएगी और विएटनम को संपूर्णत: 
आज्ञाद कर दिया जाएगा। इसके बाद कई महीने तक दलाल और पैरिस में 
राजनैतिक वार्त्तालाप होते रहे जिनमें विएटनम की ओर से होची मिन्‍्ह ने हिस्सा 
लिया । १४५ सितस्व॒र को एक और समभौते पर दस्तख़त हुए जो डॉ० हो की 
रृष्टि में 'असन्तोष जनक पर कुछ न होने से अच्छा' था । डॉ० हो के दल का 
विश्वास एक संघ-शासन में है, जिसमें देश के सब भागों को आज़ाद रहते हुए 
भो एक साथ विकसित होने का अवसर मिले । फ्रांस का कहना हैं कि उसके 
सीधे भियंत्रण भें होने के कारण कोचीव चीन की स्थिति हिन्द-चीन के उस 
अधब्य प्रदेशों से भिन्न हैँ, जिन पर फ्रांस का सीधा शासन नहीं था । होची मिन्ह 
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ओर हिन्द-चीन के, दूसरे नेता कोचीन चींन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं । 

इस समभौते के बाद भी हिन्द-चीन में शान्ति स्थापित नहीं हो सकी । 
' राजनैतिक. दृष्टि से योरोपीय लोगों के खिलाफ घृणा के भाव इतने तीज हो 
उठे थे कि वे नियंत्रण में नहीं छाए जा सके । योरोपीय लोगों की ह॒त्याएँ होती 
रहीं । उधर चीनियों के द्वारा भी विएटनम का विरोध होने हरूगा | कोचीन 
चीन की तिन्ह सरकार के विरुद्ध भी प्रदर्शन होते रहते थे। आधिक दृष्टि से, 
अकाल और बोमारियोँ फैली । पिछले वर्ष उत्तरी अनाम और टोगकिन में 
अकाल, मोतीकरा और पेचिंग से २० लाख आदमियों की मृत्यु हुई । खाने 
और कपड़े का सर्वधा अभाव था । दवाओं का मिलनो असम्भव था। इस प्रृष्ठ- 
भूमि में हमें उस विस्फोड को समभकने का प्रयत्न करना चाहिए जां दिसम्बर 
१६४६ में एक खुली बग्रावत की शक्ल में भड़क उठा और जिसकी लपटें अभी 
भी बल्ली नहीं हैं| फ्रांस ने अपने जहाज़ी बेढ़े और अपनी हवाई ताक़त को, 
बढ़े से बढ़े सेनानायकों के नेतृत्व में, हिन्दचीन भेज दिया है। वह अपनी सारी 
शक्ति के साथ हिन्द-चीन के विद्रोह को कुचछ डालना चाहता हैं। हिन्द चीनी 
भी वीरता से झुकाविला कर रहे हैं। हिन्द चीन की ज़मीन खून से रंगी जा 
रही हैं | कहां जाता है कि जब डॉ० हो ची मिन्ह फ्रास में राजनैतिक चर्चाओं 
में व्यस्त थे तब हिन्द चीन में वास्तविक राजनैतिक सत्ता कुछ तरुण नेताओं 
के हाथ में चली गई, और लौटने पर हो ची मिनन्‍्ह को उनके हाथो की कठपुतली 
वन जाना पड़ा, वास्तविक स्थिति वया है, यह जानना कठिन हैँ, पर यह 
निश्चित हैं कि जब तक फ्रांस अपनी साम्राज्यवादी नीति में आमूल परिवत्तंन 
नहीं कर देता, हिन्द चीन में शान्ति स्थापित होना असम्भव हूँ । 
एशिया का राजनेतिक 
भविष्य 

आने वाले वर्षो में एशिया की इन मुख्य प्रवृत्तियों पर गैर-एशियायी देशों 
की राजनीति का भी बड़ा गहरा प्रभाव पढ़ेगा । इनमें सबसे अधिक प्रभाव 
रूस का होगा । रूस की शक्ति दिन पर दिन बढ़ रही है ॥ दक्षिण में ईरान और 
पू्वे में चीन पर--किसी भी उद्देश्य से सही--उसका पंजा पूरा गड़ा हुआ है । 
उसे हटाना आसान नहीं होगा । इसके अतिरिक्त रूस के तरीके भी सीधे नहीं 
होते । हर- देश में एक बड़ा कम्यूनिस्ट वर्ग ऐसा है जो रूस के इश्षारे पर 
चलने को तैयार रहता हूँ। वह देश, ईरान हो या हिन्दुस्तान, या चीन, य/ 
मलाया अथवा वर्मा, रूस को इस वर्ग से सहायता मिलने की सदा आशा 
रहेगी | यह अलग बात है कि इन देशों में धीरे घीरे ऐसी प्रश्नत्तियाँ जोर पकड़ें 
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जो इस वर्ग की ताकत को जमने न दें । रूस के अलावा; इंग्लैण्ड, और यूरोप 
के साञ्राज्यवादी देश, फ्रांस और हॉल्ण्ड भी, अभी कुछ दिनों तक एशिया के 
कुछ हिस्सों पर हावी रहेंगे । पर, जसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ठ है, इनके 
पंजे से निकलने की पूरी कोशिश भी एशिया के सभी देशों में अपने पूरे जोर 
पर है । हिन्दुस्तान ने एकता की क्रीमत पर ही सही, स्वाघीनता प्राप्त कर छी 
है । मध्यपूर्व के महत्त र-सीरिया नाम के भाग में एकता के तत्त्व काफ़ी मज़बूत 
हो गए हैं । स्वयं लन्‍्दन टाइम्स' ने अपने एक लेख में स्वीकार कियां था कि 
इंग्लैण्ट और फ्रांस के लिए इनकी संगठित मांग को पूरा ने करना 
असम्भव हो जाएगा । वह संगठित मांग अब दिन पर दिलने 
प्रबल होती जा रही हैं । भरत्र की राष्ट्रीयता अब प्रतीक्षा करने की 
स्थिति में नहीं है । इंग्लैण्ड, फ्रांस ओर हॉलैण्ड के सवा पूर्वी द्वीप समूहों में 
भी बुरी तरह से उलसझे हैं, पर उनके सृलभाने और सुखाड़ने में इन देशों के 
वीर योद्धा भरसंक सहायता पहुँचा रहे हैं।इस प्रकार हम देखते हैं कि 
पश्चिमी यूरोप के इन साम्राज्यवादी देशों का एशिया में टिक रहना, रूस की 
तुलना में, कहीं अधिक कठिन है--ब्रिटेन के तेज्ञी से टूटने वाले आधिक ढांचे 
- को देखते हुए वह असंभव हो गया है । पर, रूस के अलावा एक दूसरा बड़ा 
देश हैं जो एशिया की राजनैतिक प्रश्ृत्तियों को उतने ही ग्रौर से देख रहा है । 
अमरीका के अपने स्वार्थ भी समस्त एशिया में फैले हुए हैं। मध्यपूर्व के तेल 
के कारखाने उसके क़ब्जे में हैं--इसलिए वहाँ की राजनीति में उसकी दिल- 
चस्पी स्वाभाविक हैं। उधर, दक्षिण-पूर्वी एशिया से वह इस ए तटस्थ नहीं 
रह सकता क्रि समस्त प्रशान्त महासागर पर हावी रहना उसके अपने बड़े 
उद्देश्यों में है । पर अमरीका का सबसे बड़ा स्वार्थ चीन है। चीन के वाज़ारों 
पर वह अपना कब्जा चाहता है । इसलिए उसने यूरोप की दूसरी क्रौमों को 
चीन के हिस्से-बखरे करने से रोका और खुले व्यापार की नीति का प्रारंभ 
किया । इसीलिए वह चीन में आन्तरिक-सुव्यवस्था की पुनः स्थापना देखने के 
लिए उंत्घुक हैं । 
परिस्थितियों का स्पष्ट संकेत इस दिशा में हैँ कि इंग्लैण्ड, फ्रांस और 
हॉलेण्ड एशियां से अपने साम्राज्यों को हटा लेने पर विवश्ञ होंगे; पर एशिया 
में रूस और अमरीका का प्रभाव और हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा । एशिया में 
रूस और अमरीका के लिए अपने प्रभाव के क्षेत्रों को अलग-अलग कर छेना 
संभव नहीं होगा, क्योंकि ईरान हो या चीन, या प्रशान्त महासागर पर प्रभुत्व 
जमाने का प्रइन, सभी स्थलों पर दोनों के स्वार्थ एक दूसरे से गुँथे-मिले हैं । 
यह भी संभव है कि संत्रार क। भावी संघर्ष रूस और अमरीका के बीच, 


१३७ स्वाधीनता की चुनोती 


ओर हिन्द-चीन के; दूसरे नेता कोचीन चींन॑ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुँ। 

इस समभौते के बाद भी हिन्द-चीन में शान्ति स्थापित नहीं हो सकी । 
राजनैतिक दृष्टि से योरोपीय लोगों के खिलाफ घृणा के भाव इतने तीन्र हो 
उठे थे कि वे नियंत्रण में नहीं छाए जा सके । योरोपीय लोगों की हृ॒त्याएँ होती 
रहीं । उधर चीनियों के द्वारा भी विएटनम का विरोध होने छगा | कोचीन 
चीन की तिन्हे सरकार के चिरुद्ध भी प्रदर्शत होते रहते थे। आ्िक दृष्टि से; 
अकाल और बीमारियाँ फैली । पिछले वर्ष उत्तरी अनाम और टौगकिन में 
अकाल, मोतीकरा और पेचिण से २० लाख आदमियों की मृत्यु हुई । खाने 
और कपड़े का सर्वंधा अभाव था । दवाओं का मिलना असम्भव था। इस पृष्ठ- 
भूमि में हमें उस विस्फोड को समझने का प्रयत्त करना चाहिए जां दिसम्बर 
१६४६ में एक खुली बग़ावत की शक्ल में भड़क उठा और जिसकी लपटोें अभी 
भी चुझी नहीं हैं | फ्रांस ने अपने जहाजी बेढ़े और अपनी हवाई ताक़त को; 
बढ़े से बढ़े सेनानायकों के नेतृत्व में, हिन्दचीन भेज दिया हुँ। वह अपनी सारी 
शक्ति के साथ हिन्द-चीन के विद्रोह को कुचल डालना चाहता हैँ। हिन्द चीनी 
भी वीरता से झुकाबिला कर रह हैं। हिन्द चीन की जमीन खून से रंगी जा 
रही है । कहा जाता है कि जब डॉ० हो ची मिन्‍्ह फ्रास में राजनैतिक चर्चाओं 
में व्यस्त थे तब हिन्द चीन में वास्तविक राजनैतिक सत्ता कुछ तरुण नेताभों 
के हाथ में चली गई, और लौटने पर हो ची मिन्‍्ह को उनके हाथो की कठपुतली 
बन जाना पड़ा, वास्तविक स्थिति क्या है, यह जानना कठिन हूँ, पर यह 
निश्चित हैं कि जब तक फ्रांस अपनी साम्राज्यवादी नीति में आसूल परिवत्तेन 
नहीं कर देता, हिन्द चीन में शान्ति स्थापित होना असम्भव हैं । 
एशिया का राजनेतिक 
भविष्य 

आने वाले वर्षो में एशिया की इन मुख्य प्रवृत्तियों पर गैर-एशियायी देशों 
की राजनीति का भी बड़ा गहरा प्रभाव पढ़ेवा । इनमें सबसे अधिक प्रभाव 
रूस का होगा । रूस की शक्ति दिन पर दिन वढ़ रही है । दक्षिण में ईरान और 
पूर्वे में चीन पर--किसी भी उद्देश्य से सही---उसका पंजा पूरा गड़ा हुआ है । 
उसे हटाना आसान नहीं होगा । इसके अतिरिक्त रूस के तरीके भी सीधे नहीं 
होते | हर देश में एक बड़ा कम्यूनिस्ट वर्ग ऐसा हे जो रूस के इशारे पर 
चलने को तैयार रहता हूँ। वह देग, ईरान हो या हिन्दुस्तान, या चीन, या 
मलाया अथवा वर्मा, रूस को इस वर्ग से सहायता मिलने की सदा आशा 
रहेगी । यह अलग बात है कि इन देशों में धीरे धीरे ऐसी प्रश्ृत्तियाँ जोर पकड़े 
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जो इस वर्ग की ताक़त को जमने न दें । रूस के अलावा, इंग्लैण्ड, और यूरोप 
के सांम्राज्यवादी देश, फ्रांस और हॉल्ण्ड भी, अभो कुछ दिनों तक एशिया के 
कुछ हिस्सों पर हादी रहेंगे । पर, जसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ड है, इनके 
पंजे से विकलने की पूरी कोशिश भी एशिया के सभी देशों में अपने पूरे ज़ोर 
पर हैं। हिन्दुस्तान ने एकता की क़ीमत पर ही सही, स्वाघीनता प्राप्त कर ली 
हैं। मध्यपूर्व के महत्त र-सीरिया नाम के भाग में एकता के तत्त्व काफ़ी मज़बूत 
हो गए हैं | स्वयं लन्दन 'टाइम्स' ने अपने एक लेख में स्वीकार किया था कि 
इंग्लैण्ण और फ्रांस के लिए इनकी संगठित मांग को पूरा ने करना 
मसम्भव हो जाएगा । वह संगठित मांय अब दिन पर दिन 
प्रबल होती जा रही हैँ । अरत्र की राष्ट्रीयता अब प्रतीक्षा करने की 
स्थिति में नहीं हैँ । इंग्लैण्ड, फ्रांस और हॉल्लण्ड के स्वार्थ पूर्वी द्वीप समूहों में 
भी बुरी तरह से उलझे हैं, पर उनके युलभाने और सुखाड़ने में इन देक्षों के 
वीर योद्धा भरसक सहायता पहुँचा रहे है।इस प्रकार हम देखते हैँ कि 
पश्चिमी यूरोप के इन साम्राज्यवादी देशों का एशिया में टिक रहना, रूस की 
तुलना में, कहीं अधिक कठिन है--ब्रिटेन के तेज्ञी से टूटने वाले आधिक ढांचे 
: को देखते हुए वह असंभव हो गया हूँ ॥ पर, रूस के अलावा एक दूसरा बड़ा 
देश हैं जो एशिया की राजनैतिक प्रव्ृत्तियों को उतने ही ग्रौर से देख रहा है । 
अमरीका के अपने स्वार्थ भी समस्त एशिया में फैले हुए हैं। मध्यपूर्व के तेल 
के कारखाने उसके क़च्जे में हैं--इसलिए वहाँ की राजनीति में उसकी दिल- 
चस्पी स्वाभाविक हैं। उधर, दक्षिण-पूर्वी एशिया से वह इस ए तटस्थ नहीं 
रह सकता क्रि समस्त प्रशान्त महासागर पर हावी रहना उसकी अपने बड़े 
उद्देश्यों में है । पर अमरीका का सबसे बड़ा स्वार्थ चीन हैं। चीन के बाजारों 
पर वह अपना कब्जा चाहता हैं । इसलिए उसने यूरोप की दूसरी क्रौमों को 
चीन के हिस्से-बछारे करने से रोक! और खुले व्यापार की नीति का प्रारंभ 
किया । इसीलिए वह चीन में आस्तरिक-सुव्यवस्था की पुनः स्थापना देखने के 
लिए उंत्युक हैं । 
परिस्थितियों का स्पष्ट संकेत इस दिशा में हुँ कि इंग्लैण्ड, फ्रांस और 
हॉलेण्ड एशिया से अपने साम्राज्यों को हटा छेने पर विवश होंगे, पर एशिया 
में रू और अमरीका का प्रभाव और हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा । एशिया में 
रूस और अमरीका के लिए अपने प्रभाव के क्षेत्रों को मलग-अलग कर छेना 
संभव नहीं होगा, क्योंकि ईरान हो या चीन, या भ्रश्ान्त महासायर पर प्रभत्व 
जमाने का प्रश्न, सभी स्थलों पर दोनों के स्वार्थ एक दूसरे से गुँथे-मिल्ले हैं । 
यह भी संभव हूँ कि संसार का भावी संघर्ष रूस और अमरीका के बीच, 


१३६ स्वाधीनता की चुनोती 


एशिया की भूमि और एशिया के समुद्रों में लड़ा जाए | जब तक एशिया के 
दो बड़े देश, चीन और हिन्दुस्तान अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तव तक इन दो 
विरोधी दृष्टिकोणों और शक्ति-पुँजों के इस भयानक संघर्ष की लपटों से एशिया 
को दूर रख पाना संभव नहीं होगा । सच तो यह हे कि एशिया का राजनैतिक 
भविष्य इस बात पर निर्भर होगा कि एशियायी ताक़तें किस रफ़्तार से आगे 
बढ़ पाती हैं । जिस तेज़ी से चीन और हिन्दुस्तान न केवल विदेशी राजनैतिक 
प्रभाव से अपने आपको मुक्त कर लेंगे; पर देदा व्यापी आधिक पुर्ननिर्माण 
की बड़ी बड़ी योजनाओं को देश के राशि-राशि आधथिक साधनों के 
समुचित विकास की दिशा! में कार्यान्वित कर सकेंगे, उसी तेज़ी से रूप और 
अमरीका के हस्तक्षेप का भय कम होता जाएगा । इन देशों की अपनी भीषण 
आन्तरिक समस्‍्याएँ भी हैं--चीन में समाजवाद अपने पूरे ज़ोर पर है और 
हिन्दुस्तान में सांप्रदायिकता का आधार अभी दुटा नहीं हैं । बाहरी तत्त्व हमारे 
इस आन्तरिक संघर्षों को कायम रखने का प्रयत्न करेंगे । सच तो यह हैं कि 
अन्तर्राष्ट्रीय सतह॒ पर रूस और अमरीका के प्रत्येक संघर्ष की प्रतिक्रिया हमारे 
आतन्तरिक मतभेवों को बढ़ाने की दिशा में होगी। परिस्थितियों का ऐसा 
विचित्र संयोग है कि अन्तराष्ट्रीय राजनीति में जिस तेज़ी से एशियायी देशों 
का महत्त्व बढ़ा है, उसी तेज्ञी से उसके आन्तरिक और बाहरी संबंधों को 
पेचीदगियाँ भी वढ़ गई हैं । एशिया का राजनैतिक भविष्य इस पर निर्भर 
रहेगा कि हम विनाश के थपेड़ों से अपने को चकनाचूर हो जाने देते हैं या 
पुनरनिर्माण की लहर पर चढ़ कर, नवयूग की सुनहली किरणीं का स्वागत कर 
पाते हैँ। रुजवेल्ट के शब्दों में हम कह सकते हैं-“हमें मिला बहुत है, पर 
आशा उससे भी अधिक की की गई हैं ।'' 


हिन्दू राज्य की छऋल्पवाः 5 ऐतिहासिक 
कि्किास 


हमारे देश में यह विश्वास सामान्य रूप से प्रचलित रहा हैँ 'कि मानव- 
इतिहास के आदिम काल में, जब संसार के अन्य सभी देशों में वर्वरता का आधि- 
पत्य था, भारत वर्ष में हिन्दू घर्म, सभ्यता और जीवन-दर्शन ने 'विकीस की 
चरम-शिखा का स्पर्श कर लिया थ। । हमारे समाज का साधाशरण- सा व्यक्ति 
भी बड़े गौरव के साथ ,इस वात-की घोषणा करता।हूँ कि यूरोप के लोग जब 
, नंगे फिरते थे और जानवरों का:शिकार करके अपना पेट 'पोलते थे 'तब 
हमारे ऋषियों और चिन्तकों ने जीवन के चिरंतर सत्यों को खोज निकाला थां, 
हमारे साहित्यकारों ने रामायण और महामारत जैसे महाकाव्यों की सृष्टि कर 
डाली थी, हमारे व्यापारियों के'सुटढ़ जहाज महासागरे की गर्वीली लहरों 
का दर्प चूर्ण करते हुए दूर दूर के देशों की यात्रा करते थे, ओर हमारे सम्राटों 
का चक्रवर्ती साम्राज्य शासन-व्यवस्था व शक्ति का एक अन्नुपम उदाहरण बना 
हुआ था | प्राचीन के संबंध में, इस प्रकार का आकंपंण प्रायः प्रत्येक ऐसे 
समाज में पाया जाता है जो अपने वर्त्तमान से असंतुष्ट, और एक सोनहइले म॑विष्य 
का निर्माण करने में प्रथलशील हों । यूरोप ने जब अपनी मध्ययुग की 
जंजीरों को तोड़ना चाहा तो उसकी दृष्टि अचानक यूनान की पुरानी सभ्यता 
पर गई और उससे प्रेरणा छेकर उसने अपनी आधुनिक सभ्यता का पुननिर्माण 
किया । परंतु यूरोप जड प्राचीन से प्रेरणा लेकर मध्य-्यय की सड़ी ग्रली 
संस्थाओं को तेजी से तोड़ता हुआ अपने नए.चुने हुए रास्ते पर आग्रे बढ़ता 
- गया, हमाश गुलाम, अपाहिज समाज एक स्वर्णिम .प्र।वीनःकी रंगीन कल्पनाओं को 
लेकर उनसे स्वप्नों का ताना-वाना बुनने में व्यस्त रहा। हमें प्राचीन की प्रत्येक 
चस्तु एक विशेष गौरव से आच्छादित दिखी-और प्रत्येक व्यक्ति देवता का 
प्रतिहप। आधुनिकतम खोज और आपविष्कारों को हमने प्राचीनतम धर्म-प्रंथीं 
में हूँढ़ निकाला ॥: 


हो 


५ 


शुरु८ रुवाधानता का चउचता 


हिन्दू धर्मं और संस्कृति में इस गहरे आत्म-विश्वास के साथ ही हमारे 
देश में यह विचार भी प्रबल होता गया है कि पाध्चात्य सभ्यता का आधार 
भौतिकवाद पर होने के कारण वह हमारे लिए महित और सत्याज्य हूँ । हमें पर्चिम 
से कुछ लेना नहीं है, देना है । यह भावना हमें स्वामी विवेकानन्द के अमरीका 
से लौट कर आने के बाद के भाषणों में स्पष्ट दिखाई देती है । एक स्थान प* 
उन्होंने कहा, “भारत को अवद्य ही संसार पर सिजय प्राप्त करनी होगी । 
इससे नीचे के आदक्षों से में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता । आदर्श भले ही अच्छा 
हो सकता है, आप लोगों को उसे सुन कर आइचये भी हो सकता है तो भी इसे 
ही हम लोगों को अपना आददों बनाना होगा । या तो हम छोगों को संपूर्ण 
जगत को जीतना पढ़ेगा अथवा मर जाना पड़ेगा । इसे छोड़कर दूसरा रास्ता 
नहीं है । विस्तार ही जीवन का चिन्ह है । हम लोगों को ज्लुद्रता, संकुचितता 
को छोड़ना पड़ेगा, हृदय का विस्तार करना पड़ेगा, हम लोगों में जो जीवन 
है उसे प्रगट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग हीनावस्था में पड़ कर नष्ट 
हो जांयेंगे । दूसरा कुछ उपाय ही नहीं हैं, दो में से एक को चुन लो-न्या 
तो करो अथवा, मरो”। श्री रवीचद्धनाथ ठाकुर ने भारतवर्ष के लिए एक स्थान 
पर लिखा कि उसने “शांति के साथ जीने और गहराई के साथ सोचने का 
प्रयत्व किया है; उसकी एक मात्र आकांक्षा यह रही हैं कि वह इस विश्व को 
आत्मा के समान जाने, और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समर्पण की 
विनम्र भावना मेंबिता सके, उसके साथ एक अनन्त व्यक्तिगत संबंध की हर पूर्ण 
चेतना की अनुभूति में” | वही रवि ठाकुर पश्चिम की संस्कृति के संबंध में 


» लिखते हे-- “हमने सम्यता की इस महान्‌ धारा को इसमें सम्मिलित होने 


वाले असंख्य' नदी-नालों के द्वारा छाए जाने वाले मलबे में दम तोड़ते देखा है। 
हमने देखा है कि मानवता के अपने समस्त दिखावदी प्रेम के बावजूद भी यह 
मनुष्य के लिए सबसे बड़ा छातरा बन गई हूँ, उन घुमकक्‍्कड़ वह॒शियों के अचा- 
नक हमलों से भी कहीं अधिक्र खुतरनाक जिनका दुःख इतिहास के प्रारंभिक 
यूगों में मनुष्य को उठाना पड़ा हूँ । हमने यह भी देखा है कि स्वतन्त्रता के 
प्रेम की घोषणा करते हुए भी इसने पुराने समाजों में प्रचलित गुलामी से 
भी बदतर गुलामी को जन्म दिया है-- ऐसी गुलामी जिसकी जंजीरे तोड़ी नहीं 
जा सकतीं, या तो इसलिए कि वे दिखाई नहीं देतीं या इसलिए कि वे स्वतं- 
भता का नाम व रूप घारण किए हुए हैं ) हमने इसके राक्षसी अर्थवाद के 
मोह में जीवन के सभी बीरता-पूर्ण आदर्शों में, जिन्होंने मनुप्य को महान 
बनाया, उसका विश्वास उठ जाते हुए देखा हैं ।” 

यह एक निविवाद तथ्य हूँ कि प्राचीन भारत में आध्यात्मिक सत्यों का 


हिन्दू राज्य की करपना + ऐतिहासिक विकास रैशे& 


अन्वेपण बड़ी गहराईं के साथ किया गया था, पर यह एक विवादास्पद बात 
हो सकती हैं कि इसके आधार पर हम यह दावा करें कि हमारी सभ्यता 
संसार की सभी प्राचीन सम्यताओं में सर्वश्रेष्ठ है अथवा हमारा समाज विशेष 
रूप से आध्यात्मिक है और पश्चिम के लोग अर्थवाद और भोग विलास में 
डूबे हुए हैं। और वह कौन सी सभ्यता हैं जिसके लिए हम सर्वश्रेष्ठत्व के इस 
दावे को पेश करता चाहते हैं ? प्रायः हम आय॑ संस्कृति और हिन्दू संस्कृति 
को पर्यायवाची मात कर चलते हैँ । आर्य-संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएँ 
थीं पर उसके भारत में प्रवेश करने के पहिले जो आदिम सभ्यताएँ इस देश 
में थीं, और जिनमें द्वाविड़ सभ्यता को प्रमुख माना जा सकता है, उनकी भी 
अपनी विशेषताएँ थीं, हरप्पा और मोहेंजोदड़ो में के खंडहरों में लुप्त जिस 
सभ्यता के अवशेप-चिन्ह प्राप्त हुए हें वह भी विकास के एक ऊँचे शिखर तक 
पहुँच चुकी थी और उसका संबंध सीरिया, मेसोपोटेमियां, मिश्र और संभवत: 
चीन की प्राचीन सभ्यताओं से भी था और इन सब सभ्यताओं की भी अपनी 
विशेषताएँ थीं। हिन्दुस्तान के बाहर यूनान और उसके वाद रोम, में जिन समभ्य- 
ताओं का विकास हुआ उनमें स्वभावतः ही आार्य-सभ्यता के गुण तो मौजूद नहीं 
थे पर कुछ दूसरे ऐसे गृण थे जिनका आरय॑-सभ्यता में अभाव था और जिनके 
आधार पर आज की पश्चिमी सभ्यता का समस्त ढाँचा खड़ा हुआ है। सच 
तो यह है कि प्रत्येक देश और समाज में भौगोलिक और आधिक परिष्यि- 
तियों के अनुसार विशेषताओं का विकास - होता रहता है और दो सम्यताएँ 
जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तव इत विशेषताओं की एक दूसरे पर छाप 
पड़ती है ओर इस संपर्क के परिणाम-स्वरूप कभी एक सभ्यता अपना पुराना 
स्वरूप खो बैठती हैं और दूसरी में विल॒प्त हो जाती है और कभी दोनों सम्य- 
ताओं के समत्व संतुलन से एक नई सभ्यता जन्म लेती है। जिस सभ्यता को 
हम इतिहास में हिन्दू सभ्यता के नाम से जानते है उसका जन्म ईसा से कई 
शताब्दी बाद, गुप्त-काल में, आये, द्रविड़, ईरानी, यूनानी आदि कई सभ्य- 
ताओं के संपर्क-सम्मिश्रण, क्रिया-प्रतिक्रिया, संघर्षप-समावत्तेंन आदि के परिणाम- 
स्वरूप हुआ । उसे हम वैदिक-काल की आयं-संस्कृति से संबद्ध नहीं कर सकते । 

यह हिन्दू संस्कृति भी भारतीय संस्कृति के उस अविच्छिन्न घारा-प्रवाह का 

एक अस्थाई विराम-स्थल है जो कई शताब्दियों तक इस्लामी सभ्यता के प्रभाव 

में अपनी यात्रा पर चलता रहा भौर आज परिचम की विज्ञान-वादी सभ्यता 

से ठकरा कर पीछे हटता है और उसके राशि-राति प्रभावों को अपने में आत्म- 

सातू करके आगे बढ़ने के प्रयत्नों में फिर जूट पड़ता है । पठना की गंगा में 

हरिद्वार की गंगा का जल ढूंढने के प्रयत्नों में गंभीरता-पूर्वक लगे हुए पवि- 


ह 
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त्रता वादियों के साहस की प्रशंसा की जा सकती है पर उनकी बुद्धि के लिए 
क्या कहा जाए ? जिस प्रकार नदी की घारा का तेज इसी में है कि वह सभी 
प्रभावों को अपने में मिलाती हुई निरंतर और अवाघ गत्ति से आगे बढती जाए 
इसी प्रकार वहीं संस्कृति भी अपने को जीवित रख पाती है जो अन्य संस्क्ृ-- 
तियों से आवान-प्रदान का सौदा करती हुई आगे वढती है । अपने तक ही 
सीमित संस्कृति, बंधे हुए पानी के समान सड़ने लगती हैं । भारतीय संस्कृति 
संसार की अन्य संस्कृतियों की तुलना में श्रेष्ठ हैं अथवा निकृष्ठ, इस प्रइन का 
उत्तर देना तो कठिन है -- प्रत्येक संस्कृति अपनी सर्वश्नेष्ठता का दावा रखती 
है -- पर भारतीय संस्कृति की अब तक की जो सबसे बड़ी विशेषता रहो हैँ 
वह यही कि उसने अपनी खिड़कियों को बाहुर की ताज़ी हवा के लिए कभी 
बन्द नहीं किया । जहाँ तक इस धारणा का प्रदन है कि हम अध्यात्मवादी हैं 
और पश्चिम अर्थवाद और भोगविलास में डूबा है, यह निश्चय ही एक आधार- 
हीन आत्म-विद्वास हैं । किसी भी देश अथवा समाज को सामूहिक दृष्टि 'से 
अध्यात्मवादी अथवा भौतिकतावादी क्रार वहीं दिया जा सकता । अध्यात्म- 
वादिता तो जीवन का एक दृष्टिकोण हूँ जो प्रत्येक देश और समाज के व्यक्तियों 
में पाया जाता हैं। क्या हम अपनी सभ्यता को इसी आधार पर आध्यात्म-वादी 
कह सकते हे कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने जीव, ब्रह्म और आत्मा के संबंध 
में गहराई से सोचा और महान्‌ धर्म-ग्रंथों का निर्माण किया ? क्या हमारा 
यह दावा सच माना जा सकता हैं कि हमारे देश के साधारण व्यक्ति ने किसी 
भी यूग में अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को इन ऊंचे आद्शों के साँचे में 
ढालने के प्रयत्नों में सफलता प्राप्त की ? कया उसका जीवन भी उपनिपदों 
और घर्म-ग्रंथों के सिद्धान्तों से उत्तना ही अछुता नहीं रहा जितना परदिचम के 

जन-पाधारण का ईसा की शिक्षाओं से ? क्या हमारे महन्त, मठांधीश, और 

जयदगृदओं का जीवन भी उतना ही भ्रष्ट नहीं रहा जितना यूरोप के पोप 

और पादरियों का ? क्‍या हमारे मन्दिर पापाचार के भट्टे नहीं रहे और क्‍या 

हमने सभी धामिक सिद्धान्तों को भुला कर मनुष्य ओर मनुष्य के बीच में 

अममानता और अस्पृष्यता छी दीवारें सड़ी नहीं कीं ? जहाँ तक ऊंचे आदर्शो 

वा संबंध है पद्िचम में भी उनकी कमी नहीं रही भौर उन पर चलने वाले 

संतों की परंपराएँ भी वहाँ आज तक जारी हैं। 

सच तो यह एूँ कि पूर्व और पश्चिम की नभ्यताओं का भेद एक अर्थ हीन 

बाद विवाद हूँ जिसका प्रारंभ पब्चिमी लोगों की इस धारणा में हुआ कि उन 

की सम्यठा पूर्व कि सम्यतता से श्रेष्ठ हैँ । जिस आयानी से यूरोव के देशों की 

छोटी छोटी मंगठित सेनाएँ, लट्टाई को नई पद्धतियों और नए हथियारों के 
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सहारे, पूर्व के बड़े बड़े राज्यों को नष्ट भ्रष्ट कर सकी उसने उनके इस विश्वास 
को और भी हृढ़ बना दिया । थोड़े से समय में पुरानी सम्यताओों को जन्म देने 
वाले बड़े बड़े देशों कौ उनके साम्राज्यवादी फंडों के सामने घूटने टेक पर 


विवशज्ञ होना पड़ा । व्यापार फो फैलाने लिए जब तक उन्होंने राजनैतिक प्रभृत्व 
तक ही अपने प्रयत्नों को सीमित रखा तव तक पूर्व के ये पराजित और हृतप्रभ 
देश थुप रहे पर जब राजनीति के मूल-स्रोतों पर कब्जा करने की दृष्टि 
से पद्िचिम के देशों ने अपनी संस्कृति में भी उन्हें दीक्षित फरनां चाहा तभी से 
उनके प्रति विद्रोह की भावना उभरने लगी और इसका परिणाम यह हुआ कि 
पूर्व के देझ्षों में, जहां एक लंबे अर्से तक भौतिक शक्ति के विकास की आधा नहीं 
की जा सकती थी, यह घारणा फैल चली कि उनकी अपनी सभ्यता का आधार 
अध्यात्मधाद पर स्थापित हैं, जो पश्चिम के भोतिकवाद से कहीं अधिक महान्‌ 
वस्तु है, और यद्यपि पश्चिम ने अपने भीतिकवाद की शक्ति से उन्हें थोड़े दिनों 
के लिए परास्त कर लिया हें पर वह समय दूर नहीं हैँ जब पश्चिम अपनी 
सभ्यता की इस एकांग्रिता को समक्ेया और एक जिज्ञाय्रु के समान बल्कि यह 
कहना चाहिए फि उस पापी के समान जो सांसारिकतता में डूबा हुआ था और 
अब पश्चात्ताप की आग में कूलस रहा है, चिथड़ों में लिपटा और राख में सना, 
उसके “रों में अपना सिर रख देगा ओर कहेगा, “प्रमो, क्षमा करो । में ग़लत 
मार्ग पर जा रहा था। सद्दी रास्ता में नहीं जानवा | तुम मेरा मार्ग प्रदर्शन 
करो ।” और तब पूर्व एक सर्वेश्ञ गुर के समान संसार का नेतृत्व अपने हाथ में 
लेगा । शक्ति के मद में डूबे हुए पद्चिम के निरंतर बढ़ते हुए जातीय अभिमान, 
उसकी अवहेलना भौर उसके अपमान जनक व्यवहार के प्रति एक अपमानित, 
लांछित, पराजित और पदत्रस्त समाज का, जिसके बढ़ते हुएआत्म-विद्वास का 
एकमात्र आधार प्राचीनता का गौरव ही हो सकता था, यह एक स्वाभाविक 
रक्षा-कवच था। अपने देशों को पदिचम के साम्राज्यवादों से मुक्त करने के 
प्रयत्नों में लगे हुए थोड़े से देशमक्कों के लिए वारवार की पराजय के कोंकों में 
भी अपने आत्म-विष्वास के दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए इससे अधिक 
स्वाभाविक कोई मार्ग हो ही नहीं सकता था कि वे इस संघर्ष की बात संस्कृति 
के स्तर पर रख कर सोचे, एक ऐसे स्तर पर जिसमें अपनी महानता का 
उनका विश्वास डिगराया नहीं जा सकता था। पूर्व और परिचम के बीच संस्कृति 
का कोई मौलिक अन्तर हैं, यह कल्पना आज सो इतिहास के तेजी से पीछे 
हटने वाले पृष्ठों में खोती सी जा रही हैं । 


१४२ स्वाचीनता की चुनोती 


भारतीय राष्णेयता और 


उसका हिन्दू आधार 
इसमें भो सन्देह नहीं कि एक ध_मय था जव पूर्व और पश्चिम के बीच इस 
सांस्कृतिक भेद और भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता के इस विश्वास ने हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन में नवीन प्राणों का संचार किया था । हमारे देश में राष्ट्रीय 
चेतना का विकास ही उस आलोचना की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था जो 
अंग्रेज़ लेखकों द्वारा हमारी घामिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों के संबंध 
में की जाती थी । राम मोहन राय ने सबसे पहिले इस बात को प्रमाणित करने 
का प्रयत्त किया कि जहां हिन्दू धर्म के वाह्य रूप में कुछ खराबियाँ आ गई 
थीं--और सभी धर्मों के वाह्य-हूप में इस प्रकार की खरावियाँ पैदा हो जाती 
हैं, राम मोहन राय ने ईसाई विश्वासों में से अनेकों उदाहरण देकर अपनी इस 
बात को प्रमाणित किया --उसका आन्तरिक रूप शुद्ध और उसके मूल सिर्दधात 
सच्चे और विज्ञान-सम्मत थे । अपने इन विचारों के प्रचार के लिए उन्होंने 
एक ओर 'जीसस के उपदेश! नाम की पुस्तक लिखी और दूसरी ओर उपनिपदों 
का अनुवाद और प्रचार किया । राम मोहन राय की सबसे बड़ी सेवा यह थी 
कि उन्होंने हिन्दू घर्म में हिन्दू जनता के आत्मविश्वास को जागृत किया, पर 
राम मोहन राय ने यह कभी नहीं चाहा कि हिन्दू जनता हिन्दू धर्म के संसार 
में सर्वेश्नेष्ठ होने के दावे को पेज करे ओर अन्य धर्मों से जो अच्छी बातें ली जा 
सकतीं हैं उन्हें लेने से इन्कार कर दे । इन्हीं दिनों अनेकों पश्चिमी विद्वानों ने 
भारतीय साहित्य-प्ंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया और उनकी 
श्रेष्ठता के सम्बन्ध में लिखा | अन्य देश के लोगों को हमारे साहित्य और 
जीवन-दर्शन की प्रञ॑ंसा करते देख कर सहज ही हमारे आत्म-विश्वास को पृष्टि 
मिली, परन्तु ज्यों ज्यों आत्मविदवास की यह चेतना राष्ट्रीयता का रूप छेती 
गई हमने दंभ की भावना का विकास भी किया, हम यह मानने लगे कि हमारा 
धर्म और हमारी संस्कृति ही संसार में सब श्रेष्ठ ही नहीं, एकान्त सत्य भी है 
और जितने भी दूसरे धर्म और संस्कृतियां देँ वे सव पथ-अ्रप्ट हूँ 
और इसलिए उपेक्षणीय और अग्राह्म गौर त्याज्य हैं। इस भावना के विकास 
के साथ ही अपनी संस्कृति के शुद्ध तत्त्वों फो ढूंढने, जिन चिदेश्ी तत्त्वों का 
उसमें पिछली शताब्दी में समावेश हो चुका है उन्हें चुन चुन कर निकाल देने 
भौर मंस्कृति के इस बचे हुएशुद्ध स्वरूप को लेकर अपने समाज का पुननिर्माण 
करने का एक महान आन्दोसन देश में चल पढ़ा ॥ आय समाज के साहित्य और 
संगठन में हम दस भावना को अपने सबसे उम्र रूप में पाते है । आर्यसमाज ने 
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इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि ईदवर ने जीवन के मूल-सत्यों को वेदों 
द्वारा प्रगटण फिया और यज्ञ और कर्मफाण्ड के आघार पर जिस सम्यता का 
विकास वेदों में हुआ वही सम्यता मानवता का अन्तिम लक्ष्य है, उस आदर्श से 
हम जितने स्खलित होते गए और दूसरी निक्ृष्ट सभ्यताओं के संप्क से अपने 
को दूपित बनाते गए उतना ही हमारा पतन होता गया । अब हमारा प्राथमिक 
कत्तेंब्य यह हैं कि अपनी उस प्राचीन, गौरव शाली, महान्‌ सभ्यता के शुद्ध स्वरूप 
को फिर*से प्राप्त करने का प्रयत्न करें | प्रत्येक जाति के अपने संस्कार होते हैं 
और अपना एक वातावरण होता है, उसी में उसका सच्चा विकास संभव होता 
हैँ । जब वह दुसरे के संस्कारों को अपनाने का प्रयत्न फरती हैँ तभी उसका 
पतन शुरू हो जाता है । स्वघर्मे निघनं श्रेयः परधर्मो भयावह: । यह भावना 
हम केवल आयेसमाज में ही नहीं उन्नीसवीं शताब्दी के उत्त राध के अन्य आंदोलनों, 
थियोसोफिकल सोसाइटी, सनातन धर्म महामंडल आदि में भी पाते हूँ । 

हिन्दू घर्में और संस्कृति के पुनरोत्यान के इस प्रयत्न में ही हमारे राष्ट्रीय 
आन्दोलन का जन्म हुआ | विवेकानंद ने धर्म को राजनीति से अलह॒दा रखने 
का जो संदेश दिया था उस पर अधिक दिनों तक नहीं चला जा सकता था 
क्योंकि धर्म की जो गतिशील कल्पना विवेकानन्द ने जनता के सामने रखी थी 
और उसके आधार पर जातीय पुनरोत्यान को व्यवस्थित करने की जो प्रेरणा 
उन्होंने दी थी, और जिस प्रकार हिन्दू धर्म और संस्कृति को उन्होंने मारतीय 
धर्म और संस्कृति का पर्यायवाची बना दिया था, उन सबकी देखते हुए यह 
बिल्कुल स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय जागरण और संगठन का उनका संदेश एक 
राजनैतिक आन्दोलन का सूत्रपात करे । मुस्लिम समाज में भी उद्नीसवी 
शताब्दी के प्रारंभ से सांस्कृतिक णुद्धता और धामिक पुनरोत्यान के कुछ 
आन्दोलन चल रहे थे पर शिक्षा की कमी, आधिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने 
और कुछ अन्य कारणों से इन आन्दोलनों की प्रतिक्रिया एक व्यापक रूप नहीं 
ले सकी, और राजनैतिक क्षेत्र में उसकी जो अभिव्यक्षि हुई, वह सरकार से 
सहयोग और अधिक पदों की मांग से आगे नहीं जा सकी । इसका परिणाम यह 
हुआ कि “राष्ट्रीय” आन्दोलन के विकास में जहां थोड़े बहुत मुसलमान, 
पारसी आदि शामिल हुए उसमें प्राधात्य हिन्दुओं के हाथ में रहा; 
ऐसे हिन्दुओं के जो राष्ट्रीय आन्दोलन के द्वारा हिन्दू धर्म और संस्कृति 
के पुर्रतिर्माण के स्वप्नों को प्राप्त करने के लिए बेचेन थे, और जिनकी दृष्टि में 
भारतीय स्वाधीनता का अर्थ था हिन्दू पुनरोत्यान | तिलक ने जिस 'स्व॒राज्य' 
का शंखवाद किया उसमें शिवाजी के उस स्व॒राज्य' के बीज स्पष्ट रूप से 
छितरे हुए थे जिसकी नींव गोधर्म हिताय' और 'हिस्दू धर्म संस्थापनाय” डाली 
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गई थी। में मानता हूँ कि कि इन नेताओं का चिन्तन बहुत स्पष्ट नहीं था, और 
अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति उनके मन में दुभवना नहीं थी, पर “स्वराज्य” की 
जो कल्पना उनके सामने थी उसको स्पष्ट लक्ष्य एक ऐसे राज्य की स्थापना था 
जिसका सुख्य आधार हिन्दू-धर्म और संस्कृति पर रखा गया था; 
जिसका नेतृत्व हिन्दुओ के हाथ में होता और जिसमें निःसदेह अल्पसंख्यकों के 
साथ उदारता का वर्त्ाव किया जाता--क्योंकि ऐसा बर्त्ताव ही हिन्दू संस्कृति 
की भावना ' के अनुकल होता---और उन्हें अपने घर्म और संस्कृति पर .चलने 
की भी पूरी सुर्विधा होती पर जिसका स्पष्ट लक्ष्य हिन्दू संस्कृति का पुन- 
रोत्यान ही होता । हमारा राष्ट्र-ध्वज, हमारा राष्ट्र गीत और हमारे राष्ट्रीय 


उद्घोष सभी-हिन्दू भावना में रंगे हुए होते । 
गांधी, लोकतंत्रवाद और राष्ट्रीयता 
का वास्तविक रूप 


हमारी राष्ट्रीय चेतना के मूल में हिन्दू धर्म और संस्कृति को पुनरोत्यान 
का प्रयत्त था और उसकी वाह्य अभिव्यक्ति पश्चिमी सभ्यता के प्रति उपेक्षा 
और निरादर की भावना और अंग्रेज़ी शासन के प्रति घुणा और प्रतिरोध के 
प्रचार में हो रही थी, परंतु कई समस्याओं की ओर से हम उदासीन थे। 
हिन्दू धर्म और संस्कृति के पुनरोत्यान की कल्पना एक आकर्षक वस्तु थी परंतु देश 
में जहां २४ करोड़ के लगभग हिन्दू थे उनके बीच में ७ करोड़ मुसलमान भी 
थे। भावी स्वराज्य' में उनका क्या स्थान होगा, इस प्रदन का स्पृष्ट उत्तर किसी 
के पास नहीं था । मुसत्मानों ने अन्य देशों में अपने को रोप्ट्रीय संरक्षति में घल- 
मिल जाने दिया है | चीन के मुसलमानों का पहिराधा, वोछ -चाल, रहन-सहन 
अन्य चीनियों से भिन्न नहीं हैँ और हिन्देशिया के मुसलमान वहाँ के अल्प- 
संस्यक हिन्दुओं की संस्कृति में बिल्कुल ही रंग गए हूँ । परंतु, हिन्दुस्तान में 
जहां हिन्दुओं और मुम्तत्मानों की एक मिली-जली स(छृति बनने लगी थी हिन्दुओं 
का सामाजिक टाॉँचा इतना सकीर्ण होता गया था कि उसमें मुसत्मानों के प्रये 
के लिए कोई स्थान नहीं था और उन्हें अपने लिए एक अलग समाज-तंन्र 
बनाने के लिए विवश्ञ होना पढ़ा था। हिन्दुओं को समाज-न्यवस्था को इस 
पटुरता के वाग्ण मुमल्मान शासक होते हुएभी, आर्थिक दृष्टि से कभी सपम्न नहीं 
बस पाए थे। सामाजिक समानता के सिद्धान्त पर स्वापित होने के कारण इस्लाम 
निम्न वर्ग के उन अमंस्य हिन्दुओं के लिए एक आश्रय-स्थल बन गया था जो 
अपने समाज क 'ऊिये! लोगों के द्वारा उपेक्षा नौर निरादर की दृष्टि से देखे 
जाते थे ओर दस वारण मंग्या की दृष्टि से वह फंड गया था, पर थोड़ी-बहुत 
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जमीन या छोटे-मोटे व्यापार या कुछ सरकारी नौकरियों से अधिक आधिक 
साधन उसके अनुयायियों को तव भी उपलब्ध नही थे जब वे देश 'के जासक 
थे। राजनैतिक सत्ता उनके हाथ से चले जाने के वाद तो उनका सास्क्ृतिक 
पतन बड़ी तेज़ी के साथ होने लगा था और देश में सामाजिक पुनरोत्यान का 
प्रारंभ होने के बाद भी वे लोग हिन्दुओं से कई पीढी पिछड़ गए थे, पर हिन्दू 
समाज में घुल-मिल जाने की कोई सुविधा उनके पास नहीं थी और इस कारण 
राष्ट्रीयता। के विकास में उनका एक समस्या वन जाना स्वाभाविक था। यह 
आवश्यक था कि हिन्दू पुनरोत्यान के कर्णघारों के पास इस समस्या का कोई 
समाधान होता । 

सामाजिक विभिन्नताओं के होते हुए भी हिन्दू और मुसलमानों में किसी 
प्रकार का व्यक्तित द्वेप नही था। मुसलमान सीमाप्रांत, पंजाब के पद्चमी 
जिलों, सिन्‍्व आर पूर्वी बंगाल में अधिक संध्या में थे) पूर्वी पंजाब, दिल्ली 
और पश्चिमी संयुक्त प्रांत में उतकी सख्या हिन्दुओं के लगभग बराबर थी पर 
सुदूर दक्षिण तक देश का कोई भाग ऐसा नही था जहाँ-बह प्रत्येक नगर अथवा 
गाँव में न बसे हुए हों और इसी प्रकार सीमा-प्रांत और अफगानिस्तान तंक में 
हिन्दू काफी संख्या में फैले हुए थे । उनकी बोल-चाल और पहरावे पर प्रादे- 
शिकता की छाप अधिक थी, घ॒र्मं की बहुत कम । एक्र दूसरे के साथ लेन-देन, 
व्यापार और मघुर सामाजिक संबंध चलते'रहते थे, परंतु हिन्दू पुनरोत्यान की 
लहर के साथ मध्य-वर्ग के हिन्दुओं में, अपने घर्म ओर संस्कृति की सर्वश्रेष्ठता 
की भावना के साथ, मुसत्मानों के प्रति.उपेक्षा की भावना बढने लगी थी और 
उसके बाद ही जब मुस्लिम-समाज में इसी प्रकार के पुनरोत्यान के आंदोलन 
जोर पकड़ने लगे तव उन्होंने भी हिन्दुओ के प्रति इसी प्रकार की अहमन्यता 
की भावना विकसित कर ली। अंग्रेज़ी शासन ने जो हिन्दुओं की वढती हुई राष्ट्री- 
यता से सशंकित हो चला था, मुसलमानों को बढ़ावा दिया और दोनो सप्रदायों 
के बीच के अन्तर को राजनैतिक दाव-पेंचों के दरा बढ़ाते रहने का प्रयत्न 
किया । इघर, दोनों समाजों के बीच का भाथिक विरोध भी दिनों दिन स्पष्ट 
होता जा रहा था। ज़मीन और व्यापार तो हिन्दुओं के हाथ में थे ही, शिक्षा 
में अग्रणी होने के कारण सरकारी नौक्रियाँ भी अधिकतर उन्ही को मिल रही 
थी । इन सब बातों का परिणाम 'यह हुआ कि मुसलमानों में भी संगठन की 
भावना बढ़ी । सर सैयद अहमद ने सामाजिक दृष्टि से उनका संगठन किया 
था। मिण्टो के झासन-काल में, उनसे प्रेरणा पाकर, मुसलमानों ने 'सांप्रदायिक 
चुनाव की माँग की, जो फौरन स्वीकृत भी 'हो गई । सांप्रदायिक ' चुनावों के 
अमल में जाते ही सांप्रदायिक विद्ेप आग की-लपटों के समान "तेजी से' बढ़ 
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चला । मस्जिद के सामने वाजा वजाने अथवा मोहरंम के अवसर पर गोबध 
के प्रश्नों पर उसे छोटे मोठे [दंगों के रूप में अभिव्यवित भी मिल जाती थी । उघर, 
तुर्की के सुल्ताव के वेतृत्व में एक अखिल-इस्लामी आन्दोलन का विकास ही 
रहा था भौर अपने देश में उपेक्षित और मनाइत भारतीय मुसलमानों की दृष्टि 
उस ओर भी खिंची थी | भारतीय मुसलमान एक विदव-व्यापी इस्लामी संग- 
ढन के अंग बनते जा रहे थे । यदि विकास की यह दिशा अधिक दिनों तक बनी 
रहती तो उससे भारतीय राष्ट्रीयता की समस्या के गौर भी अधिक जठिल 
हो जाने की संभावना थी। 

भारतीय राष्ट्रीयता के विकास की इस नाजुक स्थिति में देश का राजने- 
तिक नेतृत्व गाँधीजी ने अपने हाथ में लिया । हिन्दु-धर्म और संस्कृति के प्रति 
एक अमूतपूर्व ममत्व गांधीजी के व्यक्तित्व में कूट कूट कर भराधा पर वे राष्ट्री- 
यता-संबंधी उन विचार-धाराओं से भी परिचित थे जो अन्य देझों में विकसित 
हो रही थीं और जिसका आधार सभी देशों में भौतिक लोकतंत्रवाद पर 
प्रस्यापित था । गाँधीजी तने अपनी पैनी दृष्टि से बहुत जल्दी इस बात को समझ 
लिया कि हिन्दुस्तान की यदि स्वाधीन होना है तो वह न तो देश भर में बिखरे 
हुए, और उसके जीवन से गूंथे-मिले, सात-आठ करोड़ मुसलमानों की उपेक्षा 
कर सकेगा भौर न पांच छः करोड़ अस्पृद्यों को उनकी वर्तमान स्थिति में 
रखे रहना उसके लिए संभव होगा । इसी कारण गांधीजी ने शुरू से ही 
हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता-निवारण को अपने राजनैतिक कार्ये-क्रम 
का प्रमुस आधार बनाया । यह एक निविवाद सत्य हैं कि अपने इन कामों में, 
विशेष कर मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने में, गांधीजी को परिस्थितियों से 
भी सहायता मिली । मुस्लिम-समाज में भी उग्र विचार रखने वाला एक ऐसा 
वर्ग तेजी से बढ़ रहा था जिसका ह्टिकोण शुद्ध राष्ट्रीय था -- एशिया के 
सभी देशों में, जिनमें तुर्की मिश्र, ईरान आदि मुस्लिम देश भी शामिल थे) 
फँलने वाली राष्ट्रीयता की प्रतिक्रिया भी उस पर थी हौ-- और जिसकी निष्ठा 
का प्रमुस लक्ष्य हिन्दुस्तान था | इस्लाम के राजनैतिक केन्द्र; तुर्की, के प्रति 
योरोपीय दाप्ट्रों का जो विरोधी हष्टिकोण था उसके प्रत्ति ब्रिटेन की सम्यंन- 
नीति अबवा उदासीनता के कारण कट्र-पंथो भारतीय मुमन्‍्मानों में भी अंग्रेजों 
के प्रति विरोध की भावना बढ़ती जा रही थी | प्रथम महापुद्ध में ब्रिटेन और 
तुर्यी के एक दूसरे के विरुद्ध होने के कारण भारतीय मुसत्मानों की राज-मक्कि 
और घमं-निप्ठा के बीच एक बट़ा दन्द्र राटा हो गया था और युद्ध में तुर्डा 
यो हार जाने के बाद भारतीय मुसलमानों का सारा प्रथतल सिलाफुन को बचाने 
में तंग रट्टा था। अंग्रेजों के सामान्य विरोध ने सभो बयों के सुसत्मानों का 
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हिन्दुओं धारा संचालित रैष्ट्रीय आंदोलन के समीप ला दिया था, जिसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण काँग्रेस और मुस्लिम छीग के १६१६ के लखनऊ के समभोौते में 
और उसके बाद कई वर्षो तक कांग्रेस और लीग के वापिक अधिवेशन एक ही 
समय पर एक ही नगर में होते में भिलते हैँ । गांधीजी दक्षिण अफ्रीका के 
संघर्ष में विजयी होकर लौठे थे, इसी कारण देश के हिन्दू व मुसलमान सभी ने 
अपने राष्ट्रीय, जातीय और घामिक स्वत्त्वों के लिए लड़ने का दायित्व उन पर 
डाल दिया था और गांधीजी के सत्याग्रह के प्रयोग के महान्‌ यज्ञ में ये सभी 
समिधाएँ आ जुटी थी, उनके द्वारा अग्नि-दान लेकर सुलग उठीं थीं और उस 
यज्ञ की लपटें आकाश का स्पर्श करने लगी थी । 

₹गांबीजी के सत्याग्रह के आंदोलन के साथ ही हमारे देश में लोकतंत्र के 
सिद्धान्तों का प्रचार भी तेज्ञी के साथ होने [लगा था। लोकतन्त्रीय संस्थाएँ 
दिखावे के रूप में हमारे देश में १८८१ के बाद से ही विकसित होने लगी थी 
पर लोकतंत्र के संवंध में सैद्धान्तिक चर्चा प्रथम महायद्ध के पहिले, बीचमें 
ओर बाद में जितनी अधिक हुई पहिले कभी नहीं हुई थी । इस चर्चा से हमारे 
सामने यह स्पप्ट होता गया कि लोकतन्त्र में धर्म और राज्य को एक दूसरे से 
अलहदा रखना आवश्यक है और लोकतन्‍्त्र में जहाँ शासन के सूत्र बहुमत 
के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित किये जाते हैँ एक ओर तो यह आवश्यक है कि 
इस वहुमत का संगठन घर्मं के आधार पर न होकर शुद्ध राजनैतिक विचार- 
घाराबों के अनुसार हो और दूसरी ओर यह भी उतना ही जरूरी हैं कि शासन 
में बहुमत के ये प्रतिनिधि सभी अल्पसस्यक वर्गो के हित्तों को अपनी दृष्टि [६ 
रखें । लोकतंत्र एक ऐसा राज्य-तन्त्र है जिसका संचालन लोक-प्रतिनिधियों 
द्वारा तो होता हैँ पर जिसका अन्तिम लक्ष्य किसी वर्ग-विभ्रेप को, चाहे वह 
कितने ही बड़े बहुमत में हो, लाभ पहुँचाना न हो; समस्त जनता के अधिक से 
अधिक हित की वृद्धि करना हैँ। गांघी-युग में जो प्रथम श्रेणी के राजनैतिक 
नेता सामने आए, उनमें से अधिकांश का सांस्कृतिक सूल्यों में बहुत अधिक 
विश्वास रहते हुए भी, वे सभी राजनोति को किसी भी घ॒र्म अथवा संस्कृति से 
संबद्ध न करते के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे । जिन लोगों का यह विश्वास 
बहुत अधिक दृढ़* नहीं था वे बाद में सांप्रदायिक आन्दोलनों में भटक गए, पर 
१६२० के वाद से हमारी राजनीति का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में रहा है 
वे हिन्दू हों या मुसलमान, राजनीति को धर्म और संस्कृति से अलहृदा रख कर 
ही देखते आए हैं । महात्मा गांधी, चित्तरंजनदास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभभाई 
पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद आदि ने अपने 
प्रथत्वों से देश में जिस राजनैतिक वातावरण की सृष्टि की है वह शुद्ध, भौतिक, 
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लोकतंत्रीय राजनीति का वातावरण हैं, किसी प्रकेर की धर्माघता अथव 
सांस्कृतिक दुराग्रह का उसमें कभी कोई स्थान नहीं रहा है । 
भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए यही हमारे लिए सर्वेश्रेष्ठ मार्ग हो भी 
सकता हूँ । एक ऐसे देश में जहां शताब्दियों से विभिन्न धर्म जोर समाज एक 
दूसरे के साथ उदारतापूर्वक रहते चले आए हों और जहां, शासन-सूत्र चाहे हिन्द 
शासक के हांथों में रहे हों अथवा बौद्ध या मुसलमान के, एकाध अपवाद को 
छोड़कर सभी धर्मों और जातियों के साथ सहिष्णुता का बर्त्ताव किया गया हो, 
अन्य संस्कृतियों के साथ समन्वय की भावना ही जिस देश की संस्कृति की 
विशेषता रही हो, वीसवीं शताब्दी के इस भीतिक, लोकतन्‍त्रीय युग में, संसार 
की सभी विचार-धाराओं से अपने को विच्छिन्न करके एक घाभिक-राज्य: 
व्यवस्था, वह हिन्दू हो अथवा मुसलमान, की स्थापना की बात सोची ही नहीं 
जा सकती ।४ईसके अतिरिक्त, हमारी राजनीति को तो विदेशी साम्राज्यवाद से 
संघर्ष लेना था, एक ऐसे साम्राज्यवाद से जिसकी प्रमुख नीति हममें फूट डालने 
की रही हैं, इस कारण यह और भी आवश्यक था कि हम अपने सभी आन्तरिक 
भेदभावों को भुला कर उस शक्ति के विरुद्ध जिसने हर्मे गुलामी में जकड़ रख। 
था एक संयुक्त मोर्चा खड़ा करें । गांधीजी के पहिडे हमारी राजनीति की 
अपोल' का आधार सांस्कृतिक था, गांधीजी ने उसके सांस्कृतिक मूल्यों की 
अवहेलना न करते हुए उसके राष्ट्रीय पक्ष पर जोर दिया। घिीजी का विष्वास थ| 
देश के विभिन्न धर्म, समाज ओर संस्कृतियां अपनी विशिन्नता क्रायम रखते 
हुए भी राजनैतिक दृष्टि से एक हो सकते हैं, उन्होंने कभी इस दिशा में प्रयत्न 
नहीं किया कि हिन्दू अबवा मुसलमान अपनी घामिक विशेषताओं को खोदें अथवा 
अपने प्राचीन सामाजिक संगठनों की मर्यादाओं को तोड़कर एक दूसरे में मिल जाए 
अयया अपने घामिक विश्वासों को भुला कर एक राष्ट्रीय! धर्म की सृष्टि करें 
वह चाहते थे कि प्रत्येक व्यवित अपने घामिक बिश्वासों में दढ़ होते हुए भी 
दूसरे धर्मों फे अनुबाधियों के साथ स्नेह और सदुभावनां से पेण आए और जहां 
तक राजनैतिक प्रश्नों का सम्बन्ध है एक दूमरे के साथ मिल-जुल कर काम 
करे माघीजी की राष्ट्रीय की परिधि किसी एक धर्म) संस्कृति अयबा 
गमाज-विशेष तदः सीमित नहीं थी, उसमें तो हिन्दुस्तान में रहने बाले सभी 
धर्मों, मंस्कतियों और समाजों का झुत समावेश था। भारतीय राष्ट्र की 
उनयी जो कपना थी उसमें हिन्द, मुसलमान, रवीस्ती, जैन, पारसी, यहूदी 
सभी के दिए स्थान था | राजनीतिक दृष्टि से शुक दुमरे में मेदभाव नहों क्रिया 
जा गाता था। प्रम॑ के आधार पर नागरिकता के अधिकारों में किसी प्रकार 
फो अनार वारने थी गंजाइश नहीं थी । राष्ट्रीयया की दस व्यापक परिधि मे 
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जहां एक ओर श 

पंजाब, सिन्‍्च, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, 

विध्य, हिमालय, यमुना, गंगा उत्थधल जलधि तरंगा 
सभी का समावेण था; बहों दूसरो ओर 

हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसिक, मुसलमान, रिव्रस्तानी 

पूरव पदिचम आसे, तव सिंहासन पासे, प्रेमहार हम गाया 
की कल्पना भी थी। बढते हुए सांप्रदायिक विद्ेप के बाग्जूद भी राष्ट्रीयता 
की इस व्याण्या को तव तक किसी गंभीर चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा 
जब तक कि भुस्लिम-लीग ने १६३६ के सिन्‍्ध मझुस्लिम-लीग के अधिवेशन में 
हिन्दू और मुसलमानों के दो अनह॒दा राष्ट्र होने की घोषणा नहीं कर दी और 
१६४० में मुस्लिम-लीग के लाहौर-अधिवेशन में इस सिद्धान्त के आधार पर देश 
के विभाजन की मांग सामने न रख दी गई । 


हिंदू सांप्रदायिकता का उत्थान 
व्‌ पतन 


हिन्दू समाज में सांप्रदायिकता के आधार पर राजनैतिक संस्थाओं का 
निर्माण लगभग उसी समय आरंभ हुआ जब मुस्लिम-समाज में इस प्रकार की 
प्रद्ृत्ति विकसित हो रही थी, हिन्दू महासभा की स्थापना और १६०६ में 
मुस्लिम लीग की स्थापना के बीच समय का अधिक अन्तर नहीं है, पर मुस्लिम- 
लीग के समान ही हिन्दू महासभा का प्रभाव भी लगभग पच्चीस वर्षो तक 
बहुत ही सीमित रहा । इसका प्रमुख कारण हिन्दू जनता में सांप्रदायिकता की 
कमी और उसे पर कांग्रेस का बहुत अधिक प्रभाव था । हिन्दू-मुस्लिम दंगों के 
साथ हिन्दू-महासभा का प्रचार कुछ बढ़ा था पर त्व भी अधिक प्रभाव उन 
नेताओं और संस्थाओं का था जिनका सीधा लक्ष्य शुद्धि और संगठन थे। 
चुनाव में हिन्दू महासभा कभी अधिक सफलता प्राप्त नद्ठीं कर सकी । १६३७ 
के वाद जब मुस्लिम-लीग का सांप्रदायिक प्रचार बढ़ा तव हिन्दू महासभा ने 
किर हिन्दू जनता का ध्यान अपनी ओर आकपित किया । काँग्रेस हारा मैकडों- 
नल्ड सांप्रदायिक-निर्णय को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किए जाने पर विशेष कर 
बंगाल में, हिन्दू जनता में कांग्रेस के विरुद्ध भावना बढ़ चली थी। इन्हीं दिनों 
हिन्दू महासभा को एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व भी प्रान्न हुआ जो १८५७ के 
विद्रोह पर एक पुस्तक लिखने व ऋान्तिकारी आन्दोलन में प्रमुख भाग लेने के 
कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था । जेल से, मुक्त होने के वाद श्री विनायक 
दामोदर सावरकर ने हिन्दू-संगठत्त को मज़बूत बना देते का काम अपने हाथ 
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में लिया और, संभवतः मुस्लिम-लीग के प्रचार के साधवों से प्रेरणा-प्राप्त करके 
उन्होंने हिन्दू जनता की भावना को अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों और प्रत्यक्ष 
रूप से सप्ट्रवादी हिन्दुओं के विरुद्ध उम्राड़ना आरम्भ कर दिया। श्री सावरकर 
के शब्दों में “हिन्दू संगठन कारियों की एक ओर तो करोड़ों सोते हुए हिन्दुओं 
की उपेक्षा का सुक़ाविला करना पड़ा और दूसरी ओर उन अद्ध-राष्ट्रीय 
हिन्दुओं के विदवासघांती इप्टिकोण का जो अपनी जाति को छोड़ कर दुनियाँ 
की सभी दूसरी जातियों के मित्र हैं और जो सदा ही हिन्दुओं के न्यायपूर्ण हितों 
के साथ विश्वासधात करने और मुसलमानों की राष्ट्र-विरोधी माँगों को भी 
पूरा करने के लिए तत्पर रहते हँ--केवल यह सिद्ध करने के लिए कि 
इन अर्द्धं-राष्ट्रीय व्यक्तियों की देशभक्ति, सीज रकी पत्नी के समान, सन्देह से 
ऊपर की वस्तु हैं ।” यह स्पष्ट था कि सावरकर ने जो वर्ष जेल में बिताए थे 
उन वर्षो में भारतीय राष्ट्रीयता का रूप बदल चुका था और उसका नेतृत्व भी 
दूसरे लोगों के हाथ में चला गया था और सावरकर की झुंअलाहट और रोप 
का उद्गम व्यक्तिगत निरादा की भावना में था। भाई परमानन्द और डॉ० 
मुंजे आदि ने, जो अभी भी पुरानी विचार-घार। में ही डूबे हुए थे, सावरकर 
के नेतृत्व को स्थापित करने का प्रयत्त किया, परंतु युद्ध के बाद कांग्रेस की 
विरोधो नीति ने जब अंग्रेजी सरकार को सांप्रवायिक संस्थाओं के क्षाथ खुले 
समर्थन की नीति पर चलने पर विवद्षच कर दिया और राजनैतिक विचार- 
विमर्पो में हिन्द महासभा को निमंत्रित किया जाने लग़ा तव उसका नेतृत्व 
अधिक सुलभी हुई विधार-धारा रखने वाले डॉ. ध्यामाप्रसाद मुकर्जी के हाथों 
में चला गया। परन्तु जून १६४४ के शिमला-सम्मेलन में राजनतिक गत्यावरोध 
को ईमानदारी के साथ सुलकाने के अंग्रेड़ी राज्य के पहिले प्रयत्त में ही हिन्दू 
महासभा फिर उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाने लगी। उसे घदिमला-सम्मेलन में 
निमंत्रित नहीं किया गया। कांग्रेस को हिन्दू-हितों की शत्र घोषित करके, सर- 
कारी उपाधियों वो छोटा देने को धमकी देकर व अन्य उपाधों से हिन्दू महा- 
सभो ने अपने को राजनैतिक मंच पर रसने के अबक प्रयत्न किए, पर १६४६ 
के सुनावों ने यह प्रमाणित कर दिया कि हिन्दू जनता बग समर्थन भी उसे प्राप्त 
नहीं हैं । 
| आक  # के, 

साम्प्रदायकता का आतम आर 
सबसे मर्यकर उत्कप 

१६ गई १६४६ के दिस बीथिनसट-मिश्यन द्वारा प्रकाशित बोपणा-पन में 
पायिस्तान की मोम जद्यायहारिवता के आधार पर अस्वीकृत छिए जाने के 
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बाद से मुस्लिम-लीग ने मुसलमानों की धामिक भावना को तेज़ी से उकसाता* 
शुरू किया । इन्हीं दिनों दिल्ली में मुस्लिम-लीग के नेताओं का जो कन्वेन्श 
हुआ उसमें इस धर्माघता को बहुत अधिक उभाड़ा गया और प्रत्येक सदस्य से 
कहा गया कि वह गंभोरता के साथ प्रतिज्ञा करे कि वह पाकिस्तान की प्राप्ति के 
लिए चछाए जाने वाले आंदोलन के संबंध में मुस्लिम लीग द्वारा दिए गए 
आदेशों का बड़ी झुशी और हिम्मत के साथ पाछन करेंगा और .उसमें किसी 
भी खतरे, इम्तिहान या कुर्वानी' का मुकाबिला करने में पीछे नहीं रहेगा, 
इस जिहाद का प्रारंध १६ अगस्त १६४६ की उस सीधी कार्यवाही' से हुआ 
जिसने कलकत्ते की सड़कों को हिन्दू और मुसलमानों के खून से रंग दिया । 
कलकत्ते के बाद सांप्रदायिक हत्याकांड की लपदें नोभआखाली और टिपेरा, 
बिहार और गढ़मुक्तेश्वर और पदिचमी पंजाब में पहुँची और सारा देश सांप्र- 
दायिक विह्ेष की ज्वालाओं में जल उठा, जिसे १५ अगस्त की महान्‌ सत्ता, 
परिवत्तंन की घड़ी जिसने हमें डेढ़ सौ वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त 
किया था, और जो हम्सरे इतिहास की एक स्वणिम घड़ी थी, अपने समस्त 
महत्त्व के साथ भी बुझा नहीं सकी । नई मिलते वाली आज्यादी की चकाचौंध 
में हम एक क्षण के लिए तो इस जहर को भूल गए थे जो हमारे इस समस्त 
राष्ट्रीय जीवन की जड़ों में फैला हुमा था ; हमारे नेताओं ने एक अभूत पूर्व 
मोलेपन के साथ यह कल्पना कर लों थी कि देश के विभाजन से संप्रदायिक 
विद्वेंप का अचानक अन्त हो जाएगा और तब स्वाधीनता के मुक्त वातावरण 
में हम दोनों . संप्रदायों के वीच सदुभावना को स्थापित होते हुए देख सकेंगे । 
बात तक की दृष्टि से ठीक भी थी, पिछले कई वर्षो में सुसत्मानों की सारी 
मांगें पाकिस्तान की एक मांग में केन्द्रित हो गईं थीं। यह मान छेना हमारे 
लिए स्वाभाविक था कि पाकिस्तान प्राप्त करलैने पर मुसलमान संतुष्ट हो जाएंगे। 
अन्तिम योजना पर मुसलमानों की स्वीकृति की मुहर भी थी। परंतु इस 
कल्पना के पीछे मनोवैज्ञानिक तथ्यों की अवहेलना थी । तके की हृष्ठि से यदि 
मुसलमान इस प्रइत पर सोचते तो अनिवायंतः वे इसी परिणाम पर पहुँचते । 
परिस्थितियों के कारण, जिनमें उनका अपना त्याग अथवा अलिदान बिल्कुल 
भी नहीं था, भारतीय मुसलमानों के हाथ में एक ऐसे राज्य की सावंभौम सत्ता 
साँप द्वी थी जिसका विंकास मुसलमानों के सबसे बड़े और संसार के पांचवें बढ़े 
देश के रूप में किया जा सकता था और यह असंदिग्ध तथ्य था कि इस विकास 
की पहिली झत्तें देश में आन्तरिक शान्ति और पड़ौसी देश, हिन्दुस्तान के , साथ 
वैच्री की भावना थी । परंतु क्या छरोड़ों धर्माघ, वे बढ़े छिखे मुसलमानों से 
जिनकी भावनाओं का एकमात्र उपयोग अब तक राजनैतिक क्रय-विक्रय में 


१५२ स्वाधीनता-की चुनीती .'* - 


- किया जाता रहा था, इस प्रकार के रचनात्मक चिन्तन की आशा की जा सकती 
थी ? और फिर, मुसलमानों के पास तो इस प्रकार का तक करने के लिए 
गुजाइश भी थी, क्योंकि उन्हें अपना अभीप्सित लक्ष्य प्राप्त हो गया था, हिन्दू 
किस प्रकार अपने अखण्ड हिन्दुस्थान! के स्वप्न को, बिना भावना 
के किसी उद्देलन के, अपने सामने दूठते हुए देख सकते ? स्वतन्त्रता 
मिली थी, वह तो वाद में अनुभव फरने की चीज़ थी । सामने 
तो देश के टुकड़े हो रहे थे भौर दोनों सीमाओं फे उस पार बिना किप्ती त्याग 
और तपस्या के बिना किसी संघ और बलिदान के , मुसलमान अपनी विजय 
का उद्घोप कर रहे थे, पाकिस्तान को एक मुस्लिम राज्य बनाने के स्वप्न 
अभी से उनकी आंखों के सामने तैरने छंगे थे और उनमें से कुछ मूर्ख, मनचले 
बोर कट्टर नोजवान अपने पागल जोश में यह नारा भी लगा उठते थे---/हंस के 
लिया हू पाकिस्तान, छड़ के ७गे हिन्दुस्तान” | मुस्लिम घर्माघता के, आधार 
पर बनने वाले पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के रूप में हिन्दू धर्माधता का 
बिक्तास स्वाभाविक था । 

सांम्प्रदायिक भावना की इस वाढ़ को दो कारणों से विशेष वल मिला। 
एक तो जगह जगह पर शरणाथियों का फैल जाना था । शरणार्थी अपने साथ 
पाकिस्तान की लोम हपंक घटनाओं की त्तीसी स्मृतियां लाएथे और मुसीबत से 
गुजरे हुए किसी भी व्यक्ति की घटनाओं फो बढ़ा चढ़ा कर सुनाने की जो स्वा- 
भाविक प्रवृत्ति होती हैं वह उनमें फाफी मान्ना में थी | बहुत से शरणार्थी 
अपना सर्वस्थ सोकर आए थे। अधिकांश के कुटुम्ब के बहुत से लोग मारे जा 
शुर्रे थं ओर कुछ तो बड़ी कठिनाई से कंबल अपने प्राण लेकर ही पाकिस्तान 
में निवल सके थे। रास्ते में उन्हें घड़ी बट़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ 
था  पष्वाहद की भावना उनके मन में थी । जिन लोगों के वे संपर्क में आए 
उनमें भी इस प्रयाद की भावना फेली | हिन्दुओं में पाकिस्तान को खन जाने 
पर मुसलमानों के प्रति पहिले से कटुता बढ़ गई थी । शरणाधियों की सुनाई 
हैं गयाओं ने उसे ओर भी प्रज्यलिस कर दिया | इसड्ने अधिरिक्त, बेंटयारे के 
बाद, देश के दोनों भोगों में पुलिस और फौज का संगठन भी साम्प्रदोधिता "के 
पार पर हो गया था। दसझा परियाम यह टुआ कि जब कभी भी दंगे हए 
ये डोसो ही उसठ, आप मत छआरियों का, हो प्रायः उसी जाति त्रौर घर्म छे 
मानने वादे थे जो प्रिय ओर होश को टोगों का जाति और परम मं था, सरती 
में मुशादिला बरसे थे बसे उसे साथ पदापाव दा बर्शाय जिया गया और 
हिंगी मद शो उररल थी उर्दें समय पर और काव्य मदद चनढ्ी पटसार्ट 


| दोनो ही प्रद्षों वान में भायद दुृष्ठावध और टिस्डस्तास में शायद 
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कुछ ज्यादा, कोशिश बड़े अफूसरों द्वारा इस सॉंप्रदांयिक “पक्षपात को रोकने के 

लिए की गई, पर उसमें विशेष सफलता नहीं मिली । सत्ता-परिवत्तन के दिनों 'में 

पूर्वी-पजाब ' में कुछ दिनों ऐसी स्थिति “रही जब पुरातां शासन चो समेट 

लिया गया था पर'नए शासन की स्थापना नहीं हो. सकी थी अनिश्चय 'फो 

इस स्थिति. से लाभ उठा कर प्रतिद्िता की भावना' में जलते "हुए 

पूर्वी पंजाब के-उनः हिन्दुओं और' सिखों ने जो 'भार्च अप्रैल के दंगों' 
में पश्चिमी “पंजीब-' में अपवा सब 'कुछ खोकर आए थे, मुसलमानों पर 

भी वैसे ही अत्याचार करने शुरू किए, और जब उनकी खबरें पश्चिमी पंजाव 

और पाकिस्तान के दूसरे: भागों में पहुँची, 'जहां हिन्दुओं के प्रति धृणा का प्रचार 
इन दिनों चरम सीमा पर'था और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने “के लिए 
मुस्लिम, लीग के कुछ प्रमुख नेता भी उसमें हिंस्सा' ले. रहे थे, वहां स्वभावतः 

ही उसकी ।मींपण प्रतिक्रिया हुई और पाकिस्तान में होने बाली घटनांमों का 

परिणाम यह हुआ 'कि हिन्दुस्तान में, विशेष 'कर' दिल्‍ली और उसके आस 'पास 

के प्रदेशों में; मुसलमानों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया ! 


हिन्दू राज्य की करंपना ह ' 
का विकास: 


इस विपले वातावरण में हिन्दू राज्य की कल्पना का विकास हुआ । बहु- 
मत होने के नाते इस देश में हिन्दुओं को ही शासन करने का अधिकार, था, 
यह विचार हिन्दू महासमा के प्रमुख. नेताओं द्वारा वर्षो से दोहराया जा रहा 
था । भाई परमानन्द के शब्दों में मुसलमान “हमारे ही देश में हमारे ही आदर्शो 
के शत्रु” के रूप में थे | ढॉ० मुंजे के शब्दों में “प्रत्येक देश में सदा ही बहु- 
संख्यक वर्ग का यह अधिकार होता हैं कि वह स्वराज्य की स्थापना करे और 
अपनी ही राष्ट्रीयता का निर्माण करे, आन्तरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखे 
और बाहरी आक्रमणों से 'स्वंराज्य' कीरक्षा करे। ” महासभां के अमृतसर-+- 
में मनाए जाने वाले रजत-जयन्ती के अवसर पर डाँ० मुंजे ने स्पष्ट शब्दों में 
इस बात को घोषणा की कि हिंन्दुस्तान हिन्दुओं का देश है और उसके विधान 
का आधार बेदों में होना चाहिए जैप्ता कि अरब देश कुरान को अपने विधान 
का आधार बनाता चाह रहे थे । सांप्रदायिकता के आधार पर देश का बँटवारा 
हो जाने के बाद और पाकिस्तान में वार वार इस वात की घोषणा होते रहने 
के बाद कि बंह मुस्लिम राज्य हैं और उसका विधान क़्रान और इस्लामी 
मं-प्रंथों के आभार पर बनेगा, हिन्दुस्तान में इस प्रकार के विचार का फैलना 
अनिवार्य हों गया था। विद्वानों पर भी इस विचार-घारा का प्रभाव पड़ने 


१४४ स्थाधीनता की चुनौती 


लगा थछ्ष इसका प्रमाण पूना की गोखले-इंस्टोट्यूट के श्री गाडगिल द्वारा इन्हीं 
दिनों दिया गया वह वक्तव्य हैं जिसमें उन्होंने हिन्दुस्तान के हिन्दू-धर्म और 
संस्कृति के आधार पर हिन्दू राज्य के रूप में संगठित किए जाने का समर्थन 
किया था। यह सव होते हुए भी इस कल्पना के व्यावहारिक जगत में आते 
की कोई संभावना नहीं थी यदि फासिज्म विचार-घाराओं पर संगठित और 
विकसित एक विशेष संस्था इसे अपने राजनैतिक लक्ष्य का सुख्य आधार न 
बना लेती और इस कल्पना के नाम पर कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस सरकार 
के विरुद्ध घृणा के भाव फैलाने के काम में न जुट पड़ती । 

हिन्दू राज्य की कल्पना का अपनी राजन॑तिक शक्ति बढ़ाने की दिश्षा में 
सबसे अच्छा उपयोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा किया गया । राष्ट्रीय 
स्वयँ सेवक संघ का जन्म नवयुवकों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने और 
उनके शारीरिक गठन पर जोर देने के उद्देश्य से कई वर्ष पूर्व हुआ था। एक 
लंबे अर्से तक उसका काये छेत्र महाराष्ट्र तक ही सीमित रहा । महाराष्ट्र में 
वह हिन्दू “स्वराज्य” की कल्पना और स्मृति को जीवित रखे रहा और शिवाजी 
भर अन्य रप्ट्रीय वीरों के प्रति नवयुवकों में श्रद्धा की भावना विकसित करने 
की दिशा में काम करता रहा | शारीरिक व्यायाम आदि के प्रचार में भी उसने 
बड़ा उपयोगी काम किया । परंतु, उसमें घीरे धीरे फ़ासिस्ट मनोवृत्ति का भी 
विकास हो रहा था । “एक नेता भौर एक पंथ” के सिद्धान्त और अनुशासन कीं 
आवश्ग्रकता पर प्रारम्भ से ही ज्ञोर दिया जा रहा था। संघ का काम बहुत 
कुछ गृप्त रुप से किया जा रहा था और उसकी आन्तरिक मंत्रणाओं में विश्व- 
सनीय और परीक्षित व्यक्ति ही भाग ले सकते थे | दूसरे महायुद्ध के आरम्भ 
होने के बाद संघ के कार्य का विस्तार फैला और उसमें नए प्रदनों का संचार 
हुआ । इन्हीं दिनों मुसल्मानों में खाकसार आन्दोलन बहुत प्रत्रद् हो रहा था ! 
उसके निर्माण, विकास ओर संग्रन पर इटली और जर्मनी की फासिस्ट कार्य- 
पद्धति की स्पप्ट छाप थी । राष्ट्रीय स्वयं मेवक संघ ने भी अपने लिए वही 
मार्ग चुना । परंतु संघ ने प्रदर्शत पर कमी उतना जोर नहीं दिया जितना खाक- 
सार दल के हारा दिया जा रहा था | अचलामा मशरिकी के अनिश्चित, भावना 
घशील भौर विवेक शून्य नेतृत्व ने कई मौफों पर साक़सारों को सक्रिय राज- 
नीति में ठेच दिया, जिमफा परिणाम यह हुआ कि युद्ध आरंभ हो जाने पर 
सरवार को उसे कुचल देने का अवसर मिल गया, पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संध 
ने अपने यो सदा ही सरबार से किसी सीधे संघर्ष से बचा रखा और सॉांस्कर- 
तिक कार्यों के नाम पर बट अपने आपकी मजबूत बनाता रहा । उसमें काम 
पारने यादे अधिवांध व्यक्ति मी ऐसे ही थे जिनमें राजननिक चेतना, विशेष 
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कर विदेशी शासन से संघर्ष की भावना बहुत कमत थी ।' 
१६४२, के आंदोलन से भी अपने की “राष्ट्रीय” कहने वाली इस संस्यां ' ने 
अपने को बिल्कुल अलहुदा रखा। इसके छद्देश्य स्पप्टतः: संस्कृतिक थे और 
उनमे अन्तत: सांप्रदायिकृत्य की भावना को पुष्ठि मिलती थी; इस कारण सर- 
कार ने उसे दवाने का कोई प्रयत्न नही किया । यद्ध के दिनों में भो संघ के 
सदस्य अपनी 'अन्तरंग बैठकों और प्रत्येक तगर, और बहुत से गांवों में भी, भेः 
'वन्दन और शारीरिक व्यायासों और खेलों के कार्य क्मों को चलाते रहे। १६४२ 
का आंदोलन दव जाने के वाद संघ ने अपनी प्रवृत्तियों को और भी घढ़ाया। 
(४२ के आस्वोलन को मुस्लिम-लीग हा रा मुस्लिम-विरोधी घोषित किया गया 
था; और मुसलमान उससे प्रायः तटस्थ ही रहे थे “इसके कारंग हिन्दुओं में 
जो क्षोभ बढ़ता जा रहा था संघ के नेताओं मे उसका भी पूरा उपयोग किया । 
बहुत से नवयुवक जिन्हें अव किप्ती राजनैतिक आच्दोलत में भामिल ' होने का 
अवसर नहीं मिल रहा था सुध की बैठकों, प्रवचनों और व्यायामों में शरीक 
होने 'लगे और इम प्रकार कांग्रेस के राजनैतिक मंच १९" लौठने तक' राष्ट्रीय' 
स्वयं सेवक संघ ने अपने को एक शक्तिशाली 'संस्था बता लिया था और देश 
के ” राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुए भागों, देशी रियासतों आदि, में ओरे समाज 
के भावनाशील वर्ग, ' विशेष कर नव'यवक्रों में, अपने. लिए 'एक'* प्रतिष्ठा 
प्रीप्त कर ली थी १६४५-४६ के राष्ट्रीय पुनरोत्यथान से संघ की प्रवृत्तियाँ 
कुछ समय के लिए शिथिल पड़ीं पर देश के विभाजन के बाद ' 'साम्प्रदोयिकता 
की जो नई और/अंभतपूर्व आँबी उठी उसका लाभ उठा कर संघ्॑-की विचार- 
धारा ओर'उसकी शाखाएँ देश मे दूर 'हुर तक फैल गईं॥ संघ का प्रभाव 
प्रारंभ मे क्षद कचरे नवयुवकों तक,ही सीमित था, पर १६४७ का अन्त होते 
होते पढ़ें लिखे, समकदार और भनुभवश्यील व्यक्तियों के मन में भी उसके 'प्रति 
| आदर को भाव बनने छगा।था । अगस्त,और उसके बाद के अंहीनों में पूर्वी 
पंजाब 'भादि मे संघ्र के कार्य कर्तताओं ने हिन्दुओं "को बचाने और उससे भी 
अधिक भुसत्मानों को मारने,काटने, उनके घर वार'लूटने-जलाने 'और' उनकी 
ल्त्रियों को' बे इज्जव करने में जो भाग लिया देश के उस समय के वातावरण में 
उसने सब की लोकप्रियता को -और भी चढा दिया । राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ 
ने एक'निश्चिंत' योजना के अनुसार सरकारी विभागों और नौकरियों में महत्त्व 
के स्थलों पर अपने विह्ववस्त व्यक्ति रखने शूरू कर दिये । डाक,- तार, रेल 
पुलिस, फौज आदि सभी विभागों में ऐसे लोगों का एक सक्तिय दल थो जो 
या।लो राष्ट्रीय स्वयं सेवक्र संघ के सदस्य थे या.उसकी विचार धारा से खली 
सहानुभति रखते थे। हा (5 इक कक के  # «ता ०४; 
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हिन्दू राज्य की कल्पना ने हिन्दू फासिज्म के उपकरणों में एक आवश्यक 
उपकरण की कमी को पूरा कर दिया । फासिद्म में जहां भावनाओं का एक 
प्रवल अंघड़ चलता रहता है वहाँ एक घृणित, अध्पष्ट पर आकर्षक लक्ष्य 
भी सामने रहता है। हिन्दू राज्य की कल्पना ने हिन्दू सांप्रदायिकता वादियों 
को वैसा ही एक लक्ष्य दे दिया जैसा जमेनी के नॉडिक-आरयों द्वारा संसार पर 
प्रभुत्व का अथवा इटली वाघप्तियों द्वौरा रोमन साम्राज्य की पुन। स्थापना का 
लक्ष्य नात्सियों गौर फासिस्टों के सामने था अथवा जैसा मुसत्मानों द्वारा 
पाकिस्तान के निर्माण का लक्ष्य मुस्लिम-लीग द्वारा उपस्थित किया गया था । 
हिन्दू राज्य की कल्पना में हमारी समस्त घृणा और हमारे समस्त आवेश को 
एक व्यापक और सबल आधार मिल मया था। एफ उपयुक्त वातावरण में 
प्रायः सभी वर्गों के व्यक्तियों द्वारा उसे समर्थेन मिला । हिन्दू राज्य का आदर्श 
जन साधारण को रुचने दाला भांदर्णश था और अर्द्ध-विफसित मस्तिप्क और 
शौघ्र उद्देलित हो जाने वाली भावनाओं वाले नवयुवर्कों के लिए तो वह घिशेंप 
रूप से आकर्षक था। सांप्रदायिफता की जो भावनाएं देश में तेज़ी के साथ 
फंलती जा रही थीं, इस फल्पना ने उन्हें एक निश्चित छक्ष्य की ओर प्रेश्ति 
कर दिया था। परंतु में समभता हूँ कि इस कल्पना का जन्म जहाँ जन साधा- 
रण की भावना में हुआ उसे विकास पहुँचाने वाली दूसरी प्रवल शक्तियाँ भी 
थीं। जिन स्थिर स्वार्थों को नए बनने वाले जन तंत्र से खतरा था--और 
इससे राजा महाराजा, से<साहुफार, पूंजीपति ओर पूंजीपति व्यवस्था पर 
निर्मर रहने वाला वौद्धिक वर्ग, समी धामिल थे, उनकी ओर से भी इस 
विचार-घारा को निष्चित रूप से समर्थन मिल रहा था। जनतंत्रीय सरकार 
तो अमी अपने को मयाबूत नहीं वना पाई थी, इस कारण स्थिर स्वार्थो 
को अब भी यह आशा थी कि यदि उसकी स्थिति को छतरे में डाप़ दिया जाए 
तो अपने अस्तित्व को ये शायद बचा न सके । इन फासिस्टी दाक्तियों फे सामने 
मुस्य लक्ष्य यह था कि सरकार बोर उसके संचालकों की प्रतिष्ठा को गिशया 
जाए । मारतीय सरकार जनता में तेज़ी से बढ़ती हुई सप्रिदायिफ भावनाओं 
के बावजूद भी बड़ी दृढ़ता से अपने विशुद्ध _लोकतंत्रीय शासन फे करादर्भ पर 
जमी रही और जनमत की पर्बाह न फरते हुए बार वार इस बात की घोषणा 
की कि बहू कमी भी अपने लागरिकों के दीच घर्मं थववा जाति के आधार 
पर फिसी प्रकार का मेंद भाव करने के लिए तंयार नहीं हैँ। दिल्‍ली में 
बातावरण जद सबसे क्षपियः विश्लृब्ध या, प्रधान-मत्री जवाहरसाल नेहरू स्वयें 
सपने वो शतरे में टाल कर भी अत्यमंस्यकों को बचाने के प्रयत्न में सगे 
रहे | सिलख्धर में दिस्‍्दी और उसके आग पास छो सुःछ हुआ उसके पीछे नि;- 
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संदेह एक बड़ा पड़्यन्त्र काम कर रहा था जिसमें कई राजा-महाराजा और अनेकीं 
पूंजीपति और बहुत से सन्‍्यासी और घामिक नेता शामिल थे । जनता की 
अर्खों में घूल झोंकने के लिए अफूचाह फैछा दी गई कि दिल्‍ली के मुसलमान 
राजधानी पर क़ैव्जा करने और उसे पाकिस्तान में मिला देने के प्रयत्न में 
लगे हुए हूँ, जवकि सचाई शायद यह थी कि हिन्दू सांप्रदायिकता-वादी राष्ट्रीय 
सरकार की हटा फर उसके स्थान पर प्रतिक्रिया वादियों की एक वानाथाही 
सरकार स्थापित फरना, और हिन्दुस्तान को एक हिन्दू राज्य घोषित कर देना 
चाहते थे | सितंवर १६४७ में सरकार की स्थिति सचमुच ही डॉवाडोल होगई 
थी परंतु आदर्श पर निर्भीकत्म से जमे रहने फे उसके हृढ़ निश्चय ने उसे परि- 
स्थितियों पर नियंत्रण पालने में सफ़्ुछ बनाया । 
इस पड़यस्त्र के असफत्न द्वो जाने से हन सांप्रदायिकतावादी फ़ासिस्टों को 
बढ़ी मिराशा हुई, परत्तु उन्होंने दुगुने जोश के साथ अपने निम्न और स्वार्थी 
राजनैतिक प्रयत्नों की जारी रखा । शरणार्थियों की दुःख-कथाओं को आधार 
वना कर उन्होंने सांप्रदायिक भावनाओं की ज्वाला को प्रज्वलित रखा और 
सरकार ह्वरा किया जाने वाला अथवा ने किया जाने वाला जो भी काम 
उन्हें मिन्रा उसके आघार पर उन्होंने सरकार फी आलोचना करना श्युरू कर दी। 
कोई भी जनतंत्रीय सरकार इस प्रकार की आलोचना को कुचलने के लिए 
भासानी से तैयार नहीं होती, इसलिए कांग्रेस ने भी इस दिक्ां में कोई बड़ा 
सक्रिय क़दम नहीं जाया परन्तु सरकार की ओर से जितनी नरमी दिखाई गई 
इन लोगों ने उसे कमजोरी का द्योतक माना और यह प्रचार किया कि सरकार 
तिर्वल और निःशक्त हैँ। कोई भी हथियार सरकार के खिलाफ़ प्रयोग किए 
जाने से उठा नहीं रखा गया | यदि सरकार चुप रहती थी तो यह घोषणा फी 
जाती थी कि वह कमजोर हैँ गौर जब कभी सरकार में इस प्रकार की 
प्रतृत्तियों को दवाने के लिए कोई हल्का-सा क़दम भी उठाया पतो यह छोर 
सचाया जाता था कि हमारी सरकार यद्यपि दावा तो जनतंत्रीय होने का करती 
हैं परन्तु अपने राजन॑तिक विरोधियों को दवाने में उन साधनों का अवरूुंबन 
करने में भी नहीं हिचकिचाती जिन्हें पहिले की विदेशी हुकूमत काम में लाती 
थी । और यह तब था जब कि कांग्रेस की सरकार ने थोड़े से महीनों में और 
अधिक से अधिक विपम परिस्थितियों के होते हुए भी इतसे बढ़े काम कर लिए 
थे जो इतने कम समय में कोई भी सरकार शायद ही कर पाती । लगभग 
पचास लाख शरणाथियों को पाकिस्तान से हिन्द -लाना और लगभग उतने ही 
मुस्लिम शरणाथियों को हिन्द से पाकिस्तान पहुँचान्य कोई साधारण काम नहीं 
था। इसके स्रथ ही शासन-तंत्र के अभ्यांतर में और सैनिक विभागों में बहुत 
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बढ़ेबड़े परिवर्तन करना पड़े थे। देशी रियासतों की जटिल समस्या भी बड़े 
घान्त और व्यावहारिक रूप में और बड़ी अभूतपूर्च सफलता के साथ सुलक्राई 
जा रही थी | इस सबके होते हुए भी काइमीर की हरी भरी घाटी पर 
सूंस्वार कबादलियों द्वारा आक्रमण और पाकिस्तान द्वारा उसका अप्रत्यक्ष 
समर्थन किए जाने से एक नई समस्या खड़ी हो गई थी और क्योंकि इस 
समस्या के कई अन्तर्राष्ट्रीय पहलू भी थे उसके सुलकाने में बडी दूरदशिता 
और राजनतिक सुकबझ और सयम की आवश्यकता थी। एक ऐसे समय में 
जब देश की प्मस्त गक्तियों को हमारी नवजात राष्ट्रीय सरकार के निष्ठाएूर्ण 
समर्थन में लग जाना आवश्यक था सरकार कड़वी से कड्दी आलोचना और 
घृणित से घृणित प्रचार का लक्ष्य बदी हुई थी । १६४७ के अन्तिम महीनों 
और १६६४८ के प्रारम्भिक सप्ताहों में ट्रामों, व्ों, रेलों और बाजारों में सब 
कही नेहरः सरकार की आलोचना ही खुनने को मिलती थी | और आलोचना 
की यह भावघ्रा केवल जन-साघारण में ही फैली हुई नही थी, ऊँचे नीचे सभी 
प्रकार के राजकर्मचारियों मे और पुलिस और फोज तक में फैली हुई थी । 
इस प्रकार हमारे देश में वे सव तत्व और उपकरण एकब्रित हो गए थे जो 
एक फामिस्टी राज्यक्राति के लिए अनिवार्य होते हैँ । जनता को आकर्मषित करने 
वाला, एक अरपप्ट पर चमकीला आदर्ण था--हिन्दू राज्य की स्थापना का । 
वातावरण एक व्यापक ओर लीख्र प्रतिहिसा की भावना से लवबरेज था-- 
मुप्तत्मानों के विरद्ध | और एक सुसठित नेतृत्व के अनुणासन में, जो सत्य और 
जेसत्य, हिंसा और बअदिसा, पाप और पुण्य, ईमानदारी और फ्रेव के श्रीच 
किसी प्रवार का भेदभाव नहीं मे नता था और जिसका एकमात्र लक्ष्य राज्य- 
सत्ता को अपने हाथ में लेना था, एक अर्द्धे-्सनिक ढंग पर व्यवस्थित एक 
ऐसा विशाल युवक-सथटन था जो उभारा मिलते ही उस ऋाति की प्रज्यलित 
पर देने के लिए सवार था, बिक बेचेनी से उस इशारे की प्रतीक्षा कद 
स्टा था । 
गष्दीय स्व सवके सेघ की विचारधास ' 
आर फार्थिड्म 

गप्टीय गाय सेवक सथे दे लेलाजों से खारबार उस बाल नी सोधरणा को 
है यि बह हुए पामिस्ट सस्वा सही 2, ४ जिस लोगो के सस्तिष्फ विदेशी सल्य- 
नो से प्रमाति हो चुरे #, दसरा छटला है, उ्ें जाने देश वी सत्र बाली 
में विस ने रिझी विश्यी वियार-प्रमाती यी गे क्यदप करायी है । उसी दारएण 
सादीय रथ मेयर से को फोमिस्द सस्था सहेली अगला मी जानी £, 


| हे (५, 
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संघ के ऊपर फासिस्टवाद का आरोप करने धालों को यह बिल्कुल मालूम नहीं 
कि संघ वया हैं।""'““एक कार्यपद्धति, एक अनुश्यासत, एक ध्वज और एक 
नेता तो किसी भी संगठन के लिए आवश्यक हैं । यदि यही फासिस्टवाद का 
दयोतक हैं तो देश की सभी संस्थाएँ फासिस्ट है ।'"''“'हिन्दू जाति 
को वर्तमान पत्तन से ऊपर उठाने के लिए उसके प्राचीन जीवन 
की श्रेप्ठता का आदर्श रखता क्या फ़ासिस्टवाद का द्योतक है ? 
“यदि यह कार्य फासिस्ट हैं तो संसार की सभी जातियां तथा 
राष्ट्र फासिस्ट हैं ।/१ यह भी कहा जाता हैँ कि “संघ इटली अथवा जर्मनी का 
ही नहीं वरन्‌ अमरीका और रूस का भी अनुकरण करना नहीं चाहता । संघ 
के आदर्श जिस प्रकार हिटलर और मुप्तोलिनी नहीं, उसी प्रकार स्टालिन और 
लेनिन.भी नहीं । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने राष्ट्र का निर्माण अपनी ही 
प्रकृति के आधार पर करना चाहता हैं प्रत्येक राष्ट्र की एक प्रकृति होती 
हैं और भारत की भी एक प्रकृति हैँ जो उसकी संस्कृति और परंपरा के कारण 
उसे प्राप्त हुई हैं । हम उसी के आबार पर अपने राष्ट्रजजीवन की रचना करना 
चाहते हैं ।?२ इन शब्दों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर फासिस्ट होने के 
इल्जाम का मौखिक विरोध होते हुए भी संघ की उन प्रद्ृत्तियों को स्वीकार 
किया गया हैं जो प्रायः प्रत्येक देश में फासिज्म के विकास में सहायक 
होती हैं । 
एक उम्र राष्ट्रीयता, जिसमें अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को सबसे विशिष्ट 
और श्रेष्ठ मान लिया जाता हैं स्वयं अपने आप में चाहे फासिस्ट न मानी जा 
सके परन्तु वह सदा ही इस प्रकार की विचार-धारा के विकास के लिए एक 
मज़बूत भाधारशिला का काम किया करती है, इटली जमनी और जापान 
जहाँ कहीं भी फासिज़्म का विकास हुआ उसके मूल में अपने देश और संस्कृति 
अपनी जातीयता को सर्वेश्रेष्ठ मान लेने का आग्रह प्रमुख था, और उसे स्थापित 
करने के लिए प्राय: इतिहास को भी तोड़ने-मरोड़ने का प्रयत्तन किया ग्रया 
था । इटली में देश के भाघुनिक इतिहास को प्राचीन रोमन साम्राज्य से सर्द्ध 
किया गया। वहाँ के इतिहासकारों ने इस वात पर ज्ञोर दिया कि रोम के 
पतन के बाद से ही यूरोप में अराजकता शुरू हुई । मध्ययूग के विग्रह- 
शील काल से गुजरती हुई फ्रांस की राज्यक्रान्ति और जनतन्त्र के विचार के . 
उदय तक यूरोप की सभ्यता अपने निम्नतम स्तर तक जा पहुँची । व्यक्तिगत 
अधिकारों का ज॑नतन्त्रीय सिद्धान्त राज्य के सर्वाधिकार को, .जो एक रोमन 


१ राष्ट्रधर्म (मास्तिक), कांत्तिक, २००४, पू०, १४४ 
२ राष्ट्र-धर्म, कॉत्तिक २००४, पूृ० १४४ 
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चिचार था, हटा देने में सफल हुआ, अब इटली पर सभ्यता के जीर्णो- 
द्वार का उत्तरदायित्व एक वार फिर आ गया था। फासिज्म उसे पूरी तौर 
से निभाने के लिए कटिबद्ध था | उसका लक्ष्य था इटली की विचार-धारा 
को राजनतिक सिद्धान्तों के क्षेत्र में उसकी प्राचीन परंपराओं से, जो रोम की 
परपराएँ हूँ, संबवंद् कर देना ।” जम॑ंनी में राष्ट्रीयता को देश की भौगोलिक 
सीमानों से नहीं जातीयता की भावनाओं से संबद्ध किया गया । उसमें जाति 
की दृष्टि से धर्म, नैतिकता, कला आदि को देखने का प्रयत्त किया गया । 
जमनी ने इतिहास में जो कुछ किया वह महान्‌ था । संसार ने अब,तक जीवन के 
किसी भी क्षेत्र में जो भी प्रगति की है वह सब भार्य-जाति के नेतृत्व में, और 
इस भर्य-जाति का सर्व श्रेष्ठ रक्त जमनी के लोगों में पाया जाता हैँ । नात्सी 
जर्मनी के राष्ट्रगीत में 226#8८ॉ067वं 9९०९: 628 शब्दों से यह स्पप्ट 
हूँ कि यह जमंनी को न केवल सर्व प्रथम स्थान ही देते थे पर जर्मनी को अन्य 
सभी वस्तुओं पर भी तरजीहू देते हैँ । जर्मन जातीयता की स्व श्रेष्ठता घोषित 
फरने वाले पहिले व्यक्ति जिसने उसे वैज्ञानिक रूप देना चाहा था, चैम्बरलेन 
के शब्दों में, समस्त योरोपीयन संस्कृति अन्ततः जर्मन थी और जर्मन आर्य 
ओर सभी जातियों से श्रेष्ठ हैँ, इस कारण उन्हें ही--'ससार का स्वामी बनने 
का अधिकार हूँ ।” इस सिद्धांत को चरम-सीमा तक ले जाने वाले रौजन बर्ग 
की घारणा थी कि जाति एक आत्मा ( “807४ ० १६८८” ) होती हूँ औौर 
प्रत्येक जाति की अपनी भिन्न आत्मा होती हैँ । “आत्मा का अर्थ ही जाति का 
बआन्तरिक रूप, और इसी प्रकार जाति आत्मा का बाहरी रूप होती हूँ | जाति 
की आत्मा को प्राणदान देने का अर्थ हैं उसके महत्त्व को पहिचान लेना और 
जीदन के सभी मूल्यों को उसके अन्तर्गत राज्य-कला अथवा धर्म में एक जीवित 
स्थान देना । हमारी शताद्दी का यही मुस्य कार्य हैं : एक नए जीवनस-स्वप्न में 
से एक नए मानव का निर्माण करना ।******प्रत्येक जाति की अपनी आत्मा 
होती है कौर प्रत्येक आत्मा एक जाति की संपत्ति है'**** प्रत्येक जाति समय 
धारर अपने एक ऊंधे आदर्श का निर्माण फरती है ***** इस ऊने मूल्य की यह 
मांग होती है हि जीवन के सभी दसरे मतल्यों को उसके अन्तर्गत माना जाए 
बट एक जाति एक समा, यो जीवन की द्विय्या का निर्भध करती हू ।” मात्सी 
नेताओं गाय बिश्यास था कि इन सभी जातियों में नौटिक-दयटन लर्मन जाति 
डे है । नौडिफ जाति के स्वभाव में बीरता और आजादी का प्रेम हैं 
हुयूदन लोगों से की संसार यो विशान और शोध की बह्यना दी है, और गे 
एप निवियाद सच्य है हि नोडिश निष्ठा छौर साई में सदसे श्षेट्ट £ २०९२० 


सम कभी गंदेश नहीं हि सोहियों ने बन्य सझी सावियों में पिंड, योरोप मे 
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सच्ची संस्कृति को जन्म दिया। बड़े बड़े वीर पुरुष, कलाकार, शज्यों फी 
मींच डालते वाछे व्यक्ति वॉह्चिक जाति की ही संतान रहे हं““'*"*” नात्सी 
जमंनी के सबसे लोक-प्रिय गीत की सुख्य पंवित यह थी--- आज जमंनी हमारा 
है, कल हम संसार के मालिक बनेंगे ।? जापान में तो इस प्रकार के विश्वास 
को खुले राम अभिव्यवित दी जाती थी। सम्राट हिरोहितों के शब्दों में, 
#हमारे राज्य की नींव डालने वाली सम्नाज्ञी और हमारे दूसरे पूर्वज सम्राटों 
से हमें यह महान आदेश विरासत में मिला है कि हमारे महान्‌ न॑तिक कर्त्तव्य 
का विस्तार सभी दिशाओं में हो और समस्त संसार एक ही शासन के अन्तर्गत 
लाया जाए। इसी दृष्टिकोण पर चलने का प्रयत्न: हम दिन-रात करते रहते 
है ।” विदेश-मंत्री ने हवको इच्यु! के इस जापानी आदर्दा की और भी स्पष्ट 
दावदों में रखा, “मेरा दृढ़ विश्वास है कि देवताओों की ओर से जापान की जो 
सहान्‌ कत्तेव्य सौंपा गया है वह सालवता की रक्षा का क॒र्तंव्य हैँ) उस महान्‌ 
लक्ष्य को सामने रखते हुए, जो साम्राज्य की स्थापना करते समय सम्राट 
जिम्मू के स्लामने था, जापान को समस्त महाद्वीप का शासन एक व्यापक रूप 
में अपने हाथ में ले छेता चाहिए, 'हवको इच्य” ( जिसका अथे हैं कि सारा 
संसार एक कुदुम्ब है ) और सम्राट के जीवन-दर्शन का प्रचार करना चाहिए 
और तब उसे सारे संसार में फैला देवा चाहिए ।” 


सांस्कृतिक अहमन्यता 


राष्ट्रीय संस्कृति की स्व श्रेष्ठता मान कर सभी देश्ञों के फासिस्ट अदोलनों 
ने इतिहास को एक रंगः में रंगना चाहा है, जिसमें यह बताया गया है कि देश 
का पतन तभी से प्रारंभ हुआ जब से उसने अपनी; स्ववीया, संस्कृति को 
छोड़' दिया और “भन्य', परकीया, संस्कृतियों के प्रभाव में अपने को आने दिया; 
और उन सभी आंदोलनों'का ,लक्ष्य यह रहा हैं कि उस “अपनी' लुप्त संस्कृति 
को फिर से जीवित औौर अनुप्राणित किया जाए और उसके जाधार पर समस्त 
राष्ट्रीय जीवन का पुनन्िर्माण किया जाए, जिससे यह राष्ट्रीय जीवन एक नई 
प्रेरणा, एक नई शक्ति, लेकर .एक-वार फिर संसार में अपनी सर्व श्रेष्ठता की 
स्थापना करसके । एक बात जो इन सभी विचार-घाराओं में सामान्य है वह यह 
है कि संस्कृति के इस जीर्णोद्धार के प्रयत्नों में सामर्थ्य फी भावना और शक्ति 
के प्रयोग पर बनवरत - रूप से जोर दिया गया 'है। राष्ट्रीय-स्वयं सेवक के 
गुरूजी' के शब्दों में “अपने जीवन, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा के सर्वे- 
साधारण प्रश् जबता के सामने दीपस्तंभ के समाच खड़े होकर अपने जीवन में 
उस दिव्य-संस्कृति का/चरिताय् करते 'हुए प्रत्यक्षचलता-फिरता रूप खड़ों करने 





श्द्र “ स्वाधीनता की चुनीती. -: 


वाले श्रेष्ठ पुरुषों की अनादिकाल से चली आने वाली परंपरा का प्रारंभ 
से आज तक.जिसमें हमारे समाज ने अपना जीवन व्यतीत किया उस भारतीयत्व 
की परंपरा का--तथा उस परम्परा की-राष्ट्रात्मा की--रक्षा करते हुए 
समाज में अपने पत्र कौ श्रद्धा को जागृत रखने वाली परंपरा का-प्रेम ही 
हमारे कार्य का अधिष्ठान है । इस महान्‌ परंपरा के प्रतीक, अति पवित्र, भग- 
वान से प्राप्त स्वर्ण-गेरिक भगवद्ध्चवज को सुरक्षित तथा सम्माननीय रखने के 
लिए एक-एक संघर्ष में लाख-लाख बलिदान करने में भो जो समाज हिच- 
किचाया नहीं, दुनियां में हिन्दू नाम से विख्यात उस समाज को प्रति स्वाभाविक 
और आवश्यक निःस्वार्थ, शुद्ध जीवन एवं प्रेम का भाव ही संघ के कार्य का 
अधिष्टान हैं । '*' “भारत में प्राचीन हिन्दू संस्कृति का ही प्रक५ होगा | इस 
न्याय युक्त, नीति संगत, विद्वज्जनमान्य आधार पर अपनी दिव्य संस्कृति की 
उपासना करते हुए उसके पुजन-कर्त्ता के नाते प्रत्येक व्यक्ति आत्म विश्वाप्त से 
परिपूर्ण हिन्दू समाज को पुन॑शज्जीबित करने वाला यह संघटन है ।'*'*'*इस 
जीवन की परंपरा में प्राचीनकाल से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से अनेक व्यवित उत्पन्न 
हुए ओर इसी जीवन ने संसार में श्रेप्ठत्व प्राप्त किया था। भारत विश्वगुर 
था ओर फिर रहेगा, यही आत्म विश्वास लेकर हिन्दू समाज में नवजीवन का 
निर्माण करना संघ का कार्य हैँ ॥ संघ का कार्य शुद्ध संघटनात्मक, आत्म- 
विस्मृति को नप्ठ करके अपने जीवन ये साक्षात्कार का है /? भारतीय संरक्ृति 
की उच्चदा की इस घोषणा में अन्य संस्कृतियों के प्रति तिरस्कार का भाव 
मोबल निहित ही नहीं है उसे भी हिन्दू सांप्रदाधिकतावादी बार बार दोहराते रहे 
है। “रहने सहन, आयार-विचार, प्रत्येक बात के लिए हमने पश्चिम की ओर 
देगा ओर वहां देखा" एक भोगपूर्ण, आसक्तियय, वोसनामय जीवन, बह 
ऊीवन जिसमें चासनाओं का बढ़ना ही प्रगति का लक्षण माना जाता हैं ।""**** 
दुर्भाग्य से हमने आसुरी जीवन को अपनाया, उसके द्वारा अपनी उप्तति की 
क्षर्नाज्षा से उसके पीछे दोड़े । अपनी बुद्धि, जारत की त्यायमय श्रेप्ठ बुद्धि को 
परपश, अन्तरण की विभालता की परंपरा, को हा कर परकीय भोग-प्रवी- 
दसा को ही सर्वम्य मान कर छोगों ने कार्य प्रारंभ क्रिया,--किसी को अपने 
पूर्वेरों का मौरब नहीं, उसकी आत्मा का साक्षात्कार नहीं। बढ़ फोरई मी 
नया कि में अपने पृर्षनों था अनुकरण करके भारत को भारल बनाऊँगा । 
डिसे दिव्य शक्ति के सामने अच्छे अच्छे पराकमी राध्ट्र भी सवमसतक हुए, 
दित समाज के उस सामर््य का अनुमव करके बोर नी कटा कि उस घंतरप- 
मूद पिमक चारा वो में अधिक यराशाली बनाऊंचा ।१ 


अमर मील 
॥ आडिचर्म (मासिक) साग शीर्ष २००४, एू० ४-२५ 


हिन्दू राज्य की कल्पना : ऐतिहासिक विकास १६३ 


राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा प्रजनित विचार-धारा की सवसे बड़ी विश्े- 
पता, उसका सबसे बड़ा दोष और सबसे बड़ा खतरा भी, यह हैं कि उससे 
भारतीय जीवन-धारा को हिन्दुत्व के साथ संवद्ध करके देखा गया हैं और 
परकीया संस्कृति के प्रति उनका जो रोप है वह अप्रत्यक्ष रूप से पावचात्य 
संस्कृति के प्रति होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम-संस्कृति के प्रति: है, हिन्दु- 
स्तान के पिछले एक हज़ार वर्ष के इतिहास को संघ हिन्दू और मुस्लिम संस्क्ृ 
तियों के संपर्क संघर्ष और समन्वय के रूप में नहीं देखता, मुस्लिम संस्कृति 
को एक आक्रान्ता के रूप में देखता है, और भारतीय संस्कृति 
को उसने जो देन दी उसे अस्वीकार्य ओर त्याज्य मानता हैँ। संघ की विधार- 
घारा में हिन्दू और अहिन्दू ( जिसका मुस्य अर्थ हैं मुप्तत्मान ) में उतना ही 
गहरा अन्तर है जितना नात्सी विचार-घारा में जर्मन और यहूदी में | नात्सी , 
जिस प्रकार से मानता है कि जमंनी के पतन की भुख्य ज़िम्मेदारी यहूदियों पर 
थी हिन्दू सांप्रदायिक्तावादी हिन्दुस्तान के पतन का उत्तरदायित्व भुसल्मानों पर 
रखते हूँ। अन्य संस्कृतियाँ गंगा में मिल कर नष्ट हो जाने वाली नदियों के 
समान हैं पर भुस्लिम-संस्क्ृति ने क्योंकि अपने को उसमें खोने नहीं दिया है 
इसलिए वह गंदे नाले के समान है और उसे त्याग देने में ही हमारा कल्याण 
हैं। “शक और हूण प्रायः हममें मिल गए हैं और ऐसे मिल गए हैँ कि आजः' 
उनकी कोई पैनी से पैती दृष्टि लेकर अलग नहीं कर सकता ॥ गंगा यमुना 
मिलती हैं और यमुना गंगा में मिल कर गंगा रूप हो जाती है। काशी में क्‍्या' 
कोई गंगा के पानी में यमुनाजल का(#20४॥४४०४४८)ढूँढने का प्रयत्न करेगा ? जो 
राष्ट्र जीवन की गंगा में मिलेगा उसे गंगा का पाविच्य प्राप्त होगा अन्यथा 
अलग नाली की नाली ही बता रहेगा । किन्तु गन्दे नाछे का पानी ,गंगा बनेगा 
यह सोच कर उसको मस्तक पर लगाने वालों को हम ब्रया कहें ?****** 
हमको पृष्ठ होना है तो आत्मसात्‌ करके पुष्ट हों, गंगा बन कर चलें, गंगा 
जम्नुनी नहीं ।” १ आग्रह स्पष्टत: आत्मसात्‌ हो जाने में है! किसी अल्पसंख्यक 
संस्कृति को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह अपनी विभिन्नता को 
वनाए रख सके । एक दूसरे लेखक के शब्दों में “यदि बहुसंख्यक वर्ग अपनी 
विश्ुद्ध सस्क्ृृति के स्थान पर इस संस्कृति-सम्मिश्रण की बोर झुकता है तो 
इसमें सन्देह नहीं कि उसकी अपनी संस्कृति अक्षण्ण चहीं रह सकती और मानव 
की जैसी पतनोन्मुखी प्रद्धत्ति साघधारणतया होती हैं उसके अनुसार वह रुब से 
प्रेम करना छोड़ कर परत्व का प्रेमी वनता जाएगा । जैसे नदी में नहाने वाला 
एक बार अपने स्थान से एक वार अपने स्थान से च्युत होते ही, पैर फिसलते ही डूबने लगता है. वैसे ही _ पैर फिसलते ही डूबने लगता हैं. वैसे ही 

१३ राष्ट्र-धर्म (मासिक), मार्ग शी २००४, पृ० १३, 


श्द्र - स्वाधीनता की चुनीत्ती.. -: 


वाले श्रेष्ठ पुस्षों की अनादिकाल से चली आने वाली परंपरा का प्रारंभ 
से आज तक.जिसमें हमारे समाज ने जपना जीवन व्यतीत किया उस भारतीयत्व 
की परंपरा का--तथा उस परम्परा की-राष्ट्रात्मा की--रक्षा करते हुए 
समाज में अपने पर कौ श्रद्धा को जागृत रखने वाली पर॑परो का--प्रेम ही 
हमारे कार्य का अधिप्ठान हैँ । इस महान्‌ परंपरो के प्रतीक, अति पवित्र, भंग- 
वान से प्राप्त स्वर्ण-गैरिक भगवद्ध्वज को सुरक्षित तथा सम्माननीय रखने के 
लिए. एक-एक संघर्ष में लाख-लाख वलिदान करने में झो जो समाज हिच- 
किचाया नहीं, दुनियां में हिम्द्र चाम से विख्यात उस समाज के प्रति स्वाभाविक 
और आवश्यक निःस्वार्थ, शुद्ध जीवन एवं प्रेम का भाव ही संघ के कार्य का 
अधिष्ठान हूँ । ****** भारत में प्राचीन हिन्दू संस्कृति का ही प्रक५ होगा | इस 
स्याय युक्त, नीति संगत, विद्वज्जनमान्य आधार पर अपनी दिव्य संस्कृति की 
उपासना करते हुए उसके पुजन-कर्ता के नाते प्रत्येक व्यक्ति बात्म विश्वाप्त से 
परिपूर्ण हिन्दू समाज को पुनरुज्जीचित करने वाला बह संघटत हैँ ।***** ड्स 
जीवन की परंपरा में प्राचीचकाल से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से अनेक व्यक्त उत्पन्न 
हुए और इसी जीवन ने संसार में श्रेप्ठत्व प्राप्त किया था। भारत विह्वगरु 
था और फिर रहेगा, यही आत्म विश्वास लेकर हिन्दू समाज में तववजीवन का 
निर्माण करना संघ का कार्य हैँ | संघ का कार्य शुद्ध संघटनात्मक, आत्म- 
विस्मृति को नप्ड करके अपने जीवन के साक्षात्कार का है ४? भारतीय संस्कृति 
की उच्चदा की इस घोंपणा में अन्य संस्क्ृतियों के प्रति तिरस्कार का भाव 
केवल निहित ही नहीं है उसे भी हिन्दू सांप्रदायिकतावादी वार बार दोहराते रहे 
हैँ। “रहन सहन, आचार-विचार, भश्रत्येक वात के लिए हमने पश्चिम की ओर 

देखा ओर वहां देखा**“**-एक भोगपूर्ण, आसक्तिमय, वौसनामय जीवन, वह 
जीवन जिसमें वासनाओों का बढ़ना ही प्रगति का लक्षण माना जाता है ।"*।।।* 
दुर्माग्य से हमने आसुरी जीवन को अपनाया, उसके द्वारा जपनी उन्नति की 
बाकांज्षा से उसके पीछे दौड़े | अपनी बुद्धि, भारत की त्यागमय श्रेप्ठ बुद्धि कौ 
परंपरा, बन्त:करण की विद्ञालदा की परंपरा, को हुटा कर परकीय भोग-प्रवी- 
णत्ता को ही सर्वस्व मान कर लोगों ने कार्य प्रारंभ किया,--किसी को अपने 
पूवेजों का गौरव नहीं, उनकी बात्मा का साक्षात्कार नहीं ॥ यह कोई नहीं 
कहता कि में अपने पूर्धजों का अनुकरण करके भारत को भारत बनाऊँगा | 
जिस दिव्य बघक्ति के सामने अच्छे बच्छे पराक्रमी राप्ट्र मी नतमस्तक हुए, 
हिन्दू समाज के उस सामर्थ्य का अनुभव करके कोई नहीं कहता कि उस चैतस्थ- 
यूक्त पचित्र धारा को में अधिक वलगाली बनाऊँया ।”१ 





१ राष्ट्र-अर्म (मासिक) मार्ग श्षीपं २००४, पू० ४-१५ 


2 


हिन्दू राज्य की कल्पना : ऐतिहासिक विकास १६३ 


राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा प्रजनित विचार-घारा की सबसे बड़ी विश्ले- 
पता, उसका सबसे बड़ा दोष और सबसे बड़ा खतरा भी; यह हैं कि उससे 
भारतीय जीवन-घारा को हिन्दुत्व के साथ संवद्ध करके देखा गया है और 
परकीया संस्कृति के प्रति उनका जो रोप है वह अप्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य 
संस्कृति के प्रति होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम-संस्क्ृति के प्रति: है, हिन्दु- 
स्तान के पिछले एक हजार वर्ष के इतिहास को संघ हिन्दू और मुस्लिम संस्क्ष- 
तियों के संपर्क संघर्ष और समन्वय के रूप में वहीं देखता; मुस्लिम संस्कृति 
को एक आक्रान्ता के रूप में देखता है, और भारतीय संस्कृत्ति 
को उसने जो देन दी उसे अस्वीकार्य और त्याज्य मानता है । संघ की विचार- 
घारा में हिन्दू और अहिन्दू ( जिसका मुख्य अर्थ हैं मुसलमान ) में उत्तना ही 
गहरा अन्तर हूँ जितना नात्सी विचार-घारा में जर्मन और यहूदी में | वात्सी . 
जिस प्रकार से मानता है कि जर्मनी के पतन की भुख्य ज़िम्मेदारी यहुदियों पर 
थी हिन्दू सांप्रदायिक्तावादी हिन्दुस्तान के पतन का उत्तरदायित्व मुसलमानों पर 
रखते हैँ। अन्य संस्कृतियाँ गंगा में मिल कर नष्ट हो जाने बाली नदियों के 
समान हैं पर सुस्लिम-संस्कृति ने क्योंकि अपने को उससें खोने तहीं दिया है 
इसलिए वह गंदे नाले के सप्रान है और उसे त्याग देने में ही हमारा कल्याण 
हैं। “शक और हृण प्रायः हममें मिल गए हैं और ऐसे मिल गए हैँ कि आज' 
उनको कोई पैनी से पैनी दृष्ठि लेकर अलग नहीं कर सकता १ गया यमुना: 
मिलती हैं और यमुना गंगा में मिल कर गंगा रूप हो जाती हूँ) काझ्ी में वंया' 
. कोई गंगा के पानी में यमुनाजल का(.9€06777092)दूंढने का प्रयत्न करेगा ? जो 
राष्ट्र जीवन की गंगा में मिलेगा उसे गंगा का पाविच्य प्राप्त होगा अन्यथा 
भलग नाली की नाली ही बना रहेगा । किन्तु गन्दे नाछे का पानी गंगा बनेगा 
यह सोच कर उसको मस्तक पर लगाने वालों को हम क्या कहें ?***** 
हमको पुृष्ट होना हैं तो आत्मसात्‌ करके पुष्ट हों, गंगा बन कर चढछें, गंगा 
जमुती नहीं ।7१ आग्रह .स्पष्ठतः जात्मसात्‌ हो जाने में है। किसी अल्पसंख्यक 
संस्क्ृति को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह अपनी विभिन्नता को 
बनाए रख सके । एक दूसरे लेखक के शब्दों में ध्यदि' बहुसंख्यक वर्ग अपनी 
विशुद्ध सस्कृति के स्प्रान पर इस संस्कृति-सम्मिश्रण की बोर झुकता है तो 
इसमें सन्देह नहीं कि उसकी अपनी संस्कृति अक्षण्ण नहीं रह सकती भर मानव 
की जेंसी पतनोन्‍्मुखी प्रवृत्ति साधारणतयां होती है उसके अनुसार वह रुव से 
प्रेम करता छोड़ कर परत्व का श्रेमी बनता जाएगा | जँसे नदी. में नहाने वाला 
एक बार अपन स्थान से च्यत हक बार अपन स्थान से च्यूत होते ही, पर फिसलते ही डूबने लगता है. बैर ही, पर फिसलते ही हंबने लगता है. वेसे ही 
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१६७ स्वाधीनता की चुनीती 


संस्कृति-समन्चयय की ओर बढ़ना भानो पैर का फिसलना हैं जो परिणाज्न में 
हमें हमारो संस्कृति से छुड़रा कर दूर छे जायगा ।74 और फिर इस संस्कृति 
समन्वय की ओर थढ़ना हमारे ज॑सी महान्‌ संस्कृति के उत्तराधिकारी के लिए 
शोभा भी नहीं देती । इन्हीं लेखक के शब्दों में, “अरे जिसके फस कुछ व 

हो कह दूसरों से उधार मांगे, पर जिसके घर में सब कुछ रखा हैं, वह जब 
दूसरों के उच्छिष्ट पर जीवन व्यतीत करना चाहे तो उसे बया कहा जाए ? 
जिसके पास अपनी भाषा है, अपनी सुदृढ़ विचार-सम्पत्ति है, अपनी आचार- 
प्रणाली है, जिससे ' उधार लेकर अन्यों ने अपने अपने संप्रदाव और वाद खड़े 
किए हैं, जिसके ज्ञानालोक से अपने अपसे दीपक प्रज्चलित किए हैं, वह क्‍यों 
दूसरों फी ओर ताकता हैं ?”२ “विश्कस कीजिए” एक और सज्जन लिखते 
हे, हमारी यह आत्मदलाघा नहीं अटल सत्य है कि जब कभी संसार की कोई 
भी जाति भौतिक योग्यता की सीमित योग्यता को अवगत करके अमरत्व की 
प्राप्ति के लिए व्याकुल होगी तव उसे हमीं से दीक्षा प्रहण करद्दी होगी ३ 

सपनी राष्ट्रीय संस्क्रति को संसार में सर्व श्रेष्ठ मानसे की ग्रल्ती प्रायः 
सभी देशों में की जात्ती रही है, पर उसे क्षम्य माना जा सकता हैं, पर जब 
उस राष्ट्रीय संस्कृति को एक जाति-विशेष अथवा धर्म-विशेष के साथ संबद्ध 
कर दिया जाता छै, तव खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि उसमें अल्पसंख्यक वर्ग की 
संस्कृति के प्रति तिरस्कार का भाव पैदा हो जाता हूँ भौर क्योंकि इस प्रकार की 
प्रत्येक विचार-धारा में अपनी संस्कृति के शुद्ध रूप के संरक्षण पर जोर दिया 
जाता है तिरस्कार की भावना जल्दी ही घृणा में परिणत हो जाती है। भार- 
तीज़ राष्ट्रीयता को हिन्दू धर्म का पयविवाची मानने वाले सभी लोगों में अल्व- 
संस्थक वर्गों, विशेषकर मुसलमानों के प्रत्ति यही त्तिरस्कार और घृणा का भाव 
पाया जाता हूँ। बदि यह भमड़ा सांस्कृतिक स्तर तक ही सीमित रहे तव भी 
ठीक है, पर इसे विचार घारा के समर्थकों का आग्रह रहता है फि हिन्दू-धर्म 
को ही राष्ट्र-धर्म माना जाए और उसके आधार पर, इसी के मूल्यों से प्रेरणा 
लेकर समस्त समाज का संगठन हो, व्यक्ति की अपनी कोई महत्ता नहीं रह 
जाए, वह इस राष्ट्र-धर्म की मशीन को अपने का एक पुर्जा माने, अपने जीवन 
ओर सर्वस्व को उसकी वेदी पर मेंट करने के लिए तत्पर रहे, इस प्रकार के 
बलिदान के किसी भी आद्वान को अपना गौरव माने, इस्र राष्ट्र-धर्म की रक्षा 
में जिन वीरों ने अपने प्राण दिए हैं उन्हें अपना आदश समझे और उसकी 
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स्थापना में अपसा अथवा दूछरों का रक्त वहासा यदि आवद्यक हो तो उससे 
भी क्रिककें नही, वल्कि व्यक्ति को वचपन से ही इस प्रकार शिक्षित किया 
जाए कि वह हिन्दू संस्कृति को ही राष्ट्रीय संस्कृति का वर्यायवाची श्ममे और 
उच्चकी स्वापना में जो भी शस्तियों वाधक हों उनके विनाश को पुण्य कार्य । 
“जब तक वह स्वातंत्र्व जिसको छेकर हमारा परम परविश्न सुवर्ण मैरिक राष्हू- 
ध्वज सारे संसार में डँचा मस्तक किए फहराता था......---वह स्वातंत्य, 
वह दिव्य स्वातंत्य जब तक मिल नहीं जाता तब तक एक दो नहीँ; सहसों की 
संख्या में दीर तांत्या वों सामने हमें अपना रक्त बहाने के लिए तैयार रहना 
होगा, अपने हाथों से फाँसी को फंदा अपने नले में डाल लेना होगा, अपने हाथों 
स्वदेहार्पण करना होगा, इस राष्ट्रज्पज्ञ में अपनी बाहुति देनी होगी । तभी तो 
हमाली मात्रा के कमलप्तयनों का अंविरल अश्रु प्रवाह रोका जा सकेगा । 
जब हुमारा एक एक रक्‍्त-विन्दु शक्तिशाली होकर विशाल रूप धारण करेगा, 
हमारी भष्मीभूत अस्थियों से जब भयानक भस्मासुर उठ खड़ा होगा, तब तक 
बलिदान की यह परम्परा चलतो ही रहेंगी । त्याग ही हमास सर्वे प्रथम एवं 
परम कर्च॑व्य हैं। आज हमें मोर क्रुछ विशेष करने की आवद्यकता नहीं-- 
हमे केवन्न अपने को राष्ट्र कार्य के लिए समफ्ति कर देता होगा फिए उसका 
उपयोग किसी भी प्रकार से क्‍यों न किया जाए। ” १ 
फासिज्म का मनोविज्ञन रा) 
अपसी, 'स्नकीय”, संस्कृति में गहरे आत्म विदवास के साथ अन्य) पिर- 
कीय,' सस्क्ृत्रियों व जाति के प्रति गहरी घृणा और तीत्र तिरस्कार की भावना 
सभी फ़ासिस्ट विचार-घाराओं का आधार होती हूँ। फ्रासिज्म के समर्थकों का 
विश्वास हैँ कि प्रेम की तुलना में घृणा मनुष्य के लिए अधिक स्वाभाविक हैं । 
रस वानर के उपन्यास के एक पात्र 'के छब्दों में “रगभग सभी मनुष्य सभी 
यूगों में--सवल मनुष्य शक्ति के साथ भौर निर्बेल निर्बलता के साथ-- 
उस प्राकृतिक नैतिकता कह पान करते रहे हैँ छिसके मुल उद्गम में हम 
पाते हैं जीवन का उन्‍्माद; भय भौर घृण।। बाद में जिस कृतरिगता का विकास 
हुआ वह केवल घरेलू उपयोग की वस्तु थी, जनता को समाज की निदिचत 
सीमाओं के अन्तर्गत अपने उचित स्थान पर रखने के लिए। प्रकृति-दत्त नैति- 
कता अपरिवर्तनशील और अपरिवर्सत्नीय हैं । उसकी जड़ें मनुष्य फे अन्तर में 
चहुत गहरी चली नई हैँ। उसके स्रोत भनुष्य के शरीर की दुर्देम्य इच्छाओं 
रक्षमांस मौर इंद्रियों, में होने के कारण इसमें सहज प्रेरणा की शक्ति है) वह 


रणा जो जीवन के संरक्षण और उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। उतत 
“पृज्षद्-पर्म, कातिक २००४ पृष्ठ रप राष्ट्र-ध्म, कातिक २००४, पृष्ठ २१ 


दे स्वाधीनता की डुनौती 
नैतिकता का घृणा से अधिक निकट का. संबंध है, बजाए उससे जिसे तुम 
प्रेम कहते हो ” । १ एक दूसरे स्थान पर यही पात्र कहता है, “हमारा 
प्रेम एक कत्तंव्य परायण बुद्धिवादी की भावना नहीं हें। उसका आधार शत्रु 
के प्रति तीन्र घृणा पर है । हमारा न्याय कोई व्याख्या द्वारा स्पष्ठ की जाने 
चाली वस्तु नहीं है, वह हमारे विरोधियों को दुनिया के पर्दे से नेस्त-ताबूद 
कर देने की एक जाल्हादपूर्ण अभिव्यक्ति है । हमार! प्रचार तुस्हारे प्रचार के 
मुक़ाविले में क्यों इतना अधिक सफल होता है ? इसका एक कारण तो यह 
है कि हमारे उद्देश्य निदिचत, और आसानी से समझ में आने वाले, हैं और 
हर व्यक्ति उन तक पहुँच सकता है । वे तुम्हारे (जनतंत्रीय )उद्देश्यों के समान 
अस्पष्ट, बुद्धिवादी, अनिदचयात्मक नहीं हैं ; परंतु, इसका एक दूसरा बड़ा कारण 
यह हैं कि हम मानव-स्वभाव की उन अंधेरी और बलिष्ठ और प्रक्ृति-दत्त 
प्रवृत्तियों को जागृत करते हैँ जो तुम जँसे लोगों की ढोंगपूर्ण शिक्षा के कारण 
अब तक दवा कर रखी गईं हूँ । हम अपने अनुगामियों को यह बताते. हैं. कि 
किस प्रकार शत्रुओं से घुणा करके वे अपने जीवन में आत्म-विश्वास उत्पन्न 
कर सकते हैं। तुम उन्हें सारी दुनियां से प्रेम करने की शिक्षा देते हो, हम 
उन्हें एक सुनिश्चित, अल्पसंख्यक वर्ग से घृणा करमा सिखाते हैं ।"''**'हम 
न तो व॒द्धि को प्रभावित करने छा प्रयत्न करते हैँ ओर न व्यक्ति के तात्का- 
लिक स्वॉर्थों को । हम तो प्राकृत्तिक मनुष्य की छिपी हुई, अतृप्त और शवित - 
शाली प्रेरणाओं को जाबत करते हैं । 

एक सोनहले भूतकाल में अटूट विश्वास, उसे पुनर्जीबित करने के प्रयत्त में 
अपनी समस्त मानवीय घुणा और भावुकता को नियोजित करने का अदम्य 
उत्साह, त्याग और वलिदान के लिए अथक आवाहन और अधिक भेदमावों 
को उपेक्षा की हष्छि से देखते हुए, अपनी, संस्कृति को अन्य संस्क्ृतियों से ऊँचा 
मानने की भावना में सव फासिस्ट विचार-घारा के प्रमुख क्राधार माने जा 
सकते हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साहित्य में हमें पथ पग पर मिलते 
हैं । “भारत ने धममं, संस्कृति और कर्म के क्षेत्र में दिव्य परंपरा का निर्माण 
किया है । हमारी परंपरा विश्व-विणय के गये से उन्म्त्त सिकंदर की सेनाओं 
को घूल चटाने वाले चाणक्य और चन्द्रगुप्त, नाना अत्याचार करने वाले शकों 
को परास्त कर आत्मसात्‌ करने वाके विक्रमादित्य; चारों ओर ज्ञान और 
घ॒र्म केसूर्य को आाषृत्त करने वाले काछे कोले मेघों से प्रच्छन्न श्रुति को प्रगट 
करने वाले माघवाचारय्य, राष्ट्र में प्रखर चैतन्य निर्माण करने वाले छनन्‍्नपत्ति 
१ + शल्य फ्रद्ापाए। 22० 220 85807 -पृष्ठ ६४-६६ 
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और रामदास, शम्‌ के सामने तनिकन भुकने वाले राणा प्रताप, चार चार 
धुत्रों का बलिदान होने पर भी हृदय में खिन्नता त लाते हुए धर्म और राष्ट्र 
का काम करने. वाले तपस्वी गुरु गोविन्द, एक से एक दिव्य विभूतियाँ, जिनकी 
तुलना संसार में संभव नहीं ऐसे महा पुरुपों की है।” १ इस गौरवशाली 
संस्कृति के उत्तराधिकारी हिन्दू-समाज को किसी अन्य समाज से कुछ भो लेना 
अपना गौरव नष्ठ करना हैं। “जिसने अपने ज्ञान के एक अंश से ससार की पाला 
वही भारत जिसके ज्ञानातुत का एक बूंद लेकर योग्प फल और फूल 
रहा है, उन्हीं भिखारियों से भीख मांगने खड़ा है । जिस समाज में चाणक्य 
और शिवाजी जैसे राजनीतिज्ञ हुए!******** के-अमरीका और स्विज्ञरलेण्ड की 
ओर देखें तथा अपने जीवन की ओर दृपष्टिपात्त न करें यह महान्‌ चमत्कार हैं * 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिन्दूःसमाज की दृष्टि अन्तर्मुखी करना चाहता है। 
एक एक हिन्दू का हुदय राष्ट्र के-प्रखर अभिमान से भर देना चाहता है। हर 
एक पुकार उठे कि भारत का कण कण मेरा है और इसीलिए भारत के हर 
कण से बना हुआ और उसको पवित्र: मानने वाला भारत का एक एक 
हिल्यू मेरा है । भेद जीवन की क्षुद्रता का बोतक हैं। / २ 
सभी फासिस्ट विचार-धाराओं के समान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी 
समाज के आ्िक भदों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता हैं और उसके संस्क्ष- 
तिक ऐबय पर बहुत अधिक जोर देता हैं । ५ संघ के लिए एक प्रामाणिक 
दरिद्र एक घनी से अधिक मूल्यवान हैं । संघ के जीवन के - निकट जाने पर 
मालूम होगा कि संघ में घनी और निर्8धत का कोई भेद नहीं । आप यदियांवों 
में जाएँ तो मालूम हो जायगा कि जिस गांव में संघ की प्रभावी शाखा हैं वहाँ 
तथा कथित वर्ग-संघपं का कोई अस्तित्व नहीं | शोपित तथा झोपके का, कोई 
भेद नहीं । गांव के जीवन में एक सहयोग तथा प्रेम का वातावरण निर्माण हो 
जाता हैं; जिप्तमें सब प्रकार के वर्ग स्वार्थ भस्म हो जाते हैं | ..... ... संघ दे" 
में समाज के सब वर्गों के लोग आते हैं । संघ-जीवन की एकात्मता में उनके 
वर्ग-स्वार्थां को कोई स्थान नहीं । निकृष्ठ आथिक स्वार्थों के आधार पर समाज 
में व्यों का निर्माण कर उनके संघर्ष को प्रोत्साहन देना संघ का कार्य नहीं । 
संघ तो हिन्दू! नाम से जो अपने को पहिचानते हें उनको एकत्र कर समान 
सांस्कृतिक भूमिका पर सवको एक प्रचण्ड शक्ति के रूप में परिवर्तित करना 
चाहता हैं। भारत 'में कौससी आ्थिक रचना होगी, कौन से वाद! की स्थापना 
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श्द् ह स्वाधीनता को चुनती 


होगी, इससे संघ की कोई मतलब नहीं।” १ समाजवादी ओर साम्यवादियों 
से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता 'स्पष्टता पूर्वक कह देता चाहते हैँ. कि वे 
रूस की ओर हृष्टि डालने के स्थान पर अपनी संस्कृति की विशेषताओं को ऐत्ति- 
हासिक दृष्टि से देख ले । रूसी साम्यवाद भौतिकता की विनश्वर नींव पर 
आधारित है। वह केवल आधिक समस्याओं को सुलभाने का एक समाधान 


प्रस्तुत करता है, पर मानव की यही तो एक समस्या नहीं है,........ .«»«आर्य- 
संस्कृति: ने भी साम्यवाद की मुक्त-कंठ से घोषणा की हैं; पर उसकी नींव 
अविनश्वर आध्यात्मिकता है, विनश्वर भौतिकता नहीं । ...... आर्यों का यह 


साम्यवाद विदव भर की समस्याओं को सुलमाने का सामरथ्य रखता है।” २ 
हमारा लक्ष्य भौतिक साधनों की उपलब्धि नहीं, राष्ट्र की आत्मा का साक्षा- 
त्कार होना चाहिए । “राष्ट्र की आत्मा का यदि यह साक्षात्कार न हुआ, अपितु 
आत्मा उसी प्रकार आक्रांत और निम्नग। रही अथवा अपनी चिति के ऊपर 
अन्य राष्ट्र की खिति का प्रभाव रहा'तो जातीय जीवन के उत्कर्ष के स्थान 
पर अपकर्प ही दोता हैं । इस प्रकार चितियों के संघपं- में यदि देशीय चिति 
बलवती नहुई तो अन्त में राष्ट्रजजीवन नष्ट हो जाता हूँ ।” ३ 

सामथ्य का आवाहनः 


शाक्ति की उपासना 
इस राष्ट्र-जीवन को बलवान बनाने के लिए हमें भौतिक लक्ष्यों और निम्त 
स्वार्थों से उठनी होगा और त्याग और कप्ट-सहन का जीवन विताने के लिए 





१ राप्ट्र-धमं, कारतिक २००४, पृ० १४४ 

तुलना कीजिए मुसोलिनी के निम्नलिखित उद्गारों से-- 

#फासिज्म, अब और सर्देव, पवित्रता और वीरता में विश्वास रखता गाया 
है। इसका अर्थ यह हूँ कि वह ऐसे कर्मो में विश्वास रखता आया है जिन पर 
आधिक उद्देष्यों का प्रत्यक्ष गयवा अप्रत्यक्ष, कीई प्रभाव नहीं हैं । और प्रदि 
इतिहास की आधिक कल्पना, जिसके अनुसार मनुप्य माग्य की लहरों में इधर 
से उधर थपेड़े खाता हुआ फिरता है छवकि उसे निर्देश देने वालो शक्तियां 
उसके नियंत्रण के परे हूँ, झूंठी सिद्ध हो जाती हैँ तो उससे हम यही निष्कर्प 
निकाल सकते हैं कि अपरिवत्तंनीय और अपरिवत्तंनशील माने जाते वर्ग-संघर्ष 
का अध्तित्व भी नहीं हँ--- जो इतिहास की आधथिक कल्पना की स्वाभाविक 
उपज माना जाता रहा है ।? 

२ राषप्ट्र-धमं, मार्गझीष ३००४, पृ० २१-२२ 
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तत्पर रहना होगा । “जीवन का मोक्ष आर्थिक समुन्नति में ही मानना, यह 
जीवन का अघूरा दृष्टिकोण हैं । जीवन कीं पूर्णता को प्राप्त करने के लिए 
आधिक प्रपंच से ऊपर उठचा पड़ेगा। ...इसीलिए भारतीय जीवन में त्याग को 
अधिक महत्त्व दिया गया हूँ ”। १ अधिकारों से अधिक कत्तेंव्यों पर जोर दिया 
जाना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है । “दुर्भाग्य से हमने आसुरी जीवन 
को अपनाया, उसके द्वारा अपनी उन्नति की आकांक्षा से उसके पीछे दौड़े । 
अपनी बुद्धि, भारत की त्यागमय श्रेप्ठ वुद्धि, की परंपरा, अन्त:करण की विशा- 
लता की परंपरा, को हटा कर परकीय भोग-प्रवणता को ही सर्वस्व मान कर 
लोगों ने का्ये आरम्स किया । इसी के अनुसार आधिक तथा राजनैतिक अधि- 
कार, कुछ इधर उधर के अधिकार, का--कत्तंव्य का नहीं --- चिन्तन करने 
में सारा जीवन लगा दिया” ।२ एक सच्चे राष्ट्रवादी का लक्ष्य कत्तेव्य और 
अधिकारों के झगड़े में पड़ना नहीं, अपने देश के लिए शक्ति संग्रहीत होना 
चाहिए। “यहाँ किप्ती भी विरोधी भावना को स्थान नहीं हैं।हमारा संगठन 
तो शाश्वत्त नियमों के आधार पर हैं । वांह्य परिस्थिति की प्रतिक्रिया अथवा 
विरोध तो चिरस्थाई गृण नहीं हैं, उसमें अपनेपन की चिशृद्धता भी नहीं हैं । 
अपनेपन का अभिमान भारतीयत्व की उपासना, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, प्रत्येक 
हिन्दू को अन्तःकरण का अंश समझ कर प्रत्येक का सबके साथ तादात्म्य 
उत्पन्न करना, इस आधार पर संघटन द्वारा शक्ति निर्माण करता ही राष्ट्रीय 
स्वयें सेवक संघ का कार्य है” । ३ संध की विचार-घारा में सामर्थ्य की उपासना 
और शक्ति के महत्त्व पर ही सबसे अधिक ज़ोर दियां गया है। 

४राष्ट्रीय स्वयें सेवक संघ नें प्रारम्भ से ही सामर्थ्य की उपासना 
का प्रतिपादन किया है। ...... शक्ति की उपासवा करके भारतीयत्व के 
पीछे जिस सात्तविक सामर्थ्य को संघ खड़ा कर॒ना चाहता है उसकी आवश्य- 

कता आज भी बनी हुई है । हमें संसोर के सामने दिखाना हैं कि हम अपने 

पैरों पर खडे हुए हैं, अपने बाहुवल से जीचित हैँ | संसार में सभी सज्जन नहीं' 
हैं। उनके मन में हमारे बारे में सदूभाव नहीं है । साधारण रीति से हमारे 

चारों जोर जो समाज रहता हैं वह स्वार्थी हैं उसकी नज़र साफ नहीं हैं। 

---»«भारत का जीवन सुरक्षित, वैभव सम्पन्न तथा निर्भय तब ही होगा 
जबकि भारत का समाज हिन्दू समाज, अपनी संस्कृति के प्रखर अंभिमान को 


लेकर शक्तिवान्‌ हो” | ४ शवित का प्रयोग किस लक्ष्य की प्रांप्ति के लिए 
१ राष्ट्रटधर्म, कातिक २००४, पू० 5१. , *- हे ला 
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१७० हे स्वाधीनता की खुनोती 


किया जायगा, इसके संबन्ध में भी सं्र के विचार विल्कुल स्पष्ट हैं। आज 
विजय के इस महोत्सव पर, ” संघ के गुरूजी ने वाधिक अधिवेशन के अपने 
एक अभिभाषण में कहा,... ....- “अपनी विजयशालिनी परंपरा के प्रतीक 
परम पवित्र भगवाध्वज क्ने श्रद्धांजलि अपित करते हुए यह निश्चय लेकर जावें 
कि जिस प्रकार इस ध्वज के नीचे अनेक वार पराक्रम करके भारतीय संस्कृति 
क् पुनरुत्यथान कर अपनी सामथ्ये से उत्तर से दक्षिण तक स्वराज्य स्थापित 
किया उसी प्रकार अपनी सामर्थ्य से आज की समाज की प्रतिकूल स्थिति को 
बदल कर विजय के गौरव से मंडित करेंगे? | १ 
भगवे झंडे के तले एक विशुद्ध हिन्दू-राज्य की स्थापना होगी, यह राष्ट्रीय 

स्वयं सेवक संघ का दृढ़ विद्वरास, और उसके राशि राश्षि प्रयत्नों का एक मात्र 
लक्ष्य हैं । “सहस्नों वर्षों से संसार में भीपण संघर्ष करते हुए आज भी हिन्दू- 
राष्ट्र जीवित है। यदि हमारा प्राचीन जीवन क्षुद्र एवं संकीर्ण था और हमारी 
संस्कृति निकृष्ट थी तो क्‍यों नहीं हिन्दु-समाज सर्वंदा के लिए नष्ट हो गया ? 
«-*»-»जब विद्व के महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्र प्रवछत विज्ञेता शक्तियों के प्रचंड 
भंभावात में एक शुष्क पल्‍लव के समान उन्मूलित होकर सर्वदा के लिए नष्ट 
हो गए, जब विदव की महान्‌ कहलाने वाली संस्क्ृतियाँ शत्रु की विजय-बाहिनी 
के सन्मुख उध्वस्त हो गई, जब विश्व के महान साम्राज्यों ने विजेता के चरणों 
पर अपना संपूर्ण वेभव न्यौछावर कर आत्म-समपेण कर दिया, वह कौनसी 
शक्ति थी जिसके बल पर हिन्दू-राष्ट्र नें सदियों तक उन विजेताओं से संघर्ष 
किया ? केवल इतना ही नहीं अन्त में उनको परास्त कर आत्मसात्‌ कर डाला ! 
«प्रत्येक राष्ट्र का एक सत्त्व रहता है जो उसकी अनेकानेक आंपदाओं से 
रक्षा करता है। हमारा भी राष्ट्रीय सत्त्व हैं जिसने अनेक परकीय सत्ताओं को 
उध्वस्त कर सदियों तक अविश्वांत सघर्प किया और थाज भी पूर्ण प्रखरता के 
साथ हमारे जीवन की प्रेरक दाक्ति बना हुआ हूँ । यही सत्य भावी जीवन 
रचना का भी एकमेव आधार होगा! | २ इस जीवन-रचना में तिःसन्‍्देह 
केवल वही व्यक्ति भांग ले सकेंगे जो हिन्दु-राष्ट्र के अविच्धिन्न आग हों । *हिमा- 
लग से लेकर इन्दु सरोवर पर्यन्त देवनि्ित देश हिन्दुस्तान! कहलाता हैँ । उक्त 
भौगोलिक स्िति को ध्यान में रख कर यद्यवि यह वात कही -जा सकती है 
के प्रत्येक मारतवासी भारतीय” अथवा हिन्दुस्तान का निवासी हिन्दू! कहुछा 
_सकता हूँ किन्तु जिस प्रकार आय॑! शब्द से ऐसे पुरुष का ही बोब होता हैं किन्तु जिस प्रकार आयें शब्द से ऐसे पुरुष का ही बोच होता है जो हमारे 
४ वही राष्ट्र-ध्म, कॉतिक ३००४, पृ० ६-७- 5 
१ राष्ट्र-यमे, कात्तिक २००४, पु०७८ 

२ राष्ट्रनधमं, कातिक २००४, पू० ७८ 





हिन्दू राज्य की कल्पना : ऐतिहासिक विकास. २७१ 


राष्ट्र की संस्कृति में निष्ठा रखता हो'उसी प्रकार भारतीय वही कहला सकता 
है जिसे राष्ट्रीय राजतन्त्र का अंग बन सकने का अधिकार हो तथा “हिन्दू! वही 
कहला सकता है जो इस राष्ट्र-भूमि के राष्ट्र का घटक हो । ......... समस्त 
भारतभूमि आर्य हिन्दुओं की राष्ट्र-भूमि हैं। अतः इस भूमि पर हिन्दू-तंत्र की 
स्थापना में स्वतन्त्रता तथा हिन्दू राज्य की स्थापना में स्वराज्य निहित है” ।१ 
इस विचार-घारा के आधार पर जिस स्वराज्य” की नींव डाली जायगी वह 
निःसन्देह मुसोलिनी और हिटलर के इटली व जर्मनी के स्वराज्याँ की एक पीली 
सी छाया-मात्र होगी, आज के विश्वकी घमनियों में प्रवाहित होने वाले नए 
उष्ण रक्त फी अरुणिमा से सर्वथा शून्य और चारों ओर से उच्छुवसित होने 
वाले नवीन जीवन के राशि राशि स्रोतों से सर्वंथा विच्छिन्न । 
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भत्र [/ रे झा तह्यः हे 
श्ततीय-कार्मसेज्छ के आकार तत् 
घांमिक भावना का विकास 
और राजनैतिक संधटन 


हिन्दू-राज्य की कल्पना को अपनाने के पहिंले हमें कुछ मूल-सिद्धान्तों पर 
विचार कर लेना चाहिए, और उस्तमें भी सबसे पहिले हमें यह देख लेना 
चाहिए कि घ॒र्म ओर राज्य का वास्तविक संबंध अब तक क्या रहा है और, 
इतिहास की शिक्षाओं को देखते हुए, अब कया होना चाहिए । यह एक निबि- 
बाद सत्य है कि घर्मं की स्थापना राज्य की स्थापना से वहुत पहले हुई। जिस 
समय राजनैतिक चेतना और राजनैतिक संघठटन की कल्पना का जन्म भी नहीं 
हुआ था, धर्म-संबंधी मावनाएँ मानव-आत्मा में विकास के एक ऊँचे शिखर 
तक पहुँच चुकी थीं। राज्य की वत्तंमाव कल्पना तो तीव चार सौ वर्षो से 
अधिक पुरानी नहीं है, भर किसी भी प्रकार का राजनैतिक सघटन शायद ढाई 
हजार वर्ष से पुराना नहीं है ) परंतु घामिक भावना का प्रादुर्भाव तो संभवत: 
मसातव-समाज के जन्म से ही हो गया था । आदि मानव ने जब पहिली बार आँख 
पोती तो उसने एक आइचयं की भावना के साथ अपने भास पास की सृष्टि 
पर नज़र डाली और उप्तके मन में एक कुतूहुल पैदा हुआ कि बह रवये कौन 
हैं, इस असीम सृष्टि से उसका क्‍या संबंध हैँ और इस सबका निर्माण किसने 
किपा हूँ । एक वन्ञात श्षक्ति के प्रति उसके मन में कुछ कुतूहल, कुछ भय और 
कुछ आकर्षण उत्पन्न हुआ, बौर उ्ती क्षण मनुष्य की घामिक भावना का 
“जन्म हुआ । इस भावना को आधार बना कर वाद में बड़े बड़ें संप्रदाय, समाज, 
संघ व संत््याओं की नींव रखी गईं । 

इस प्रकार के घामिक संघटन राजनैतिक संघटनों के मुक़ाबिले में कहीं पहिले 
विकृप्तिब हो चुके थे। जब राजनैतिक संस्थाएं बनने लगी तब भी दुनियाँ के 
अड्े हिस्से में एक ठंचे अर्से तक उनमें और धामिक संस्वाओं में किसी प्रकार 


का झबमेद नदींहना। यह कहा जा सकता है कि सावारण व्यक्ति दी आस्था 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्त्व १७३ 


धर्म के प्रति अधिक थी, राज्य के प्रति कम, यद्यपि साघारणतः वह दोनों का 
हो मान करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि शासक वर्ग किसी एक 
धर्म-विद्योप से संचद्ध होता था और उसकी प्रजा में बहुत से ऐसे लोग भी होते 
थे जो किसी दूसरे धर्म को मानते थे पर,कम से कम एशिया के देझ्षों 
में, उनके प्रति असहिष्णुता का कोई बर्ताव नहीं किया जाता 
था। यूरोप में धर्म के नाम पर कुछ अत्याचार हुए, परल्तु 
ईसाई धर्म के समुचित रूप से विकसित हो जाने के दाद धामिक असहिष्णुता 
के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था । मध्य युग में पहिली बार यह 
प्रश्न उठा कि धर्म और राज्य इन दोनों में कौन बड़ा है और किस के 
प्रति व्यक्ति को अधिक वफादार होना चाहिए । इस संबंध में लंबे अर्से तक एक 
सैद्धांतिक चर्चा चलतो रही । किसीने कहा कि धर्म बड़ा है, क्रिसी ने राज्य को 
बड़ा द्रताया और किसी ने कहा कि धर्म और राज्य दोनों ही ईश्वर की दो 
तलवारें हैं और इनमें से किसी एक को बड़ा या छोटा मानना ठीक नहीं है । 
आधुनिक युग के प्रारंभ में जब एक-छुत्र शासन की कल्पना प्रवल होने 
लगी तव राजा की ओर से णह दावा उठाया गया कि घामिक संघटन शासन- 
तंत्र की तुलना में छोटे स्तर पर है, और जनता के लिए उसी घर्मं पर चलना 
अनिवार्य होना चाहिए जिसमें राजा का विश्वास है । इस वीच ईसाई मत दो 
भागों में वेट गया था-- कुछ रोमत कैथोलिक मत को मानने वाले थे और 
कुछ प्रोटेस्टेण्ट चर्च के अनुयायी बन चुके थे। स्वयें प्रोटेस्टंप्ट चर्च भी कई 
हिस्तों में बेटा हुआ था, इस कारण प्रत्येक देश में थोढ़े बहुत व्यक्ति ऐसे ज़रूर 
थे जिनके घामिक विश्वास राजा की इच्छा के अनुसार नही थे, और इन लोगों 
को प्रायः राजा के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों क। शिकार होना पड़ता 
था। इंस्लैण्ड में तो एक ही राज-वंश के शासन-काल में यह दशा रही कि कभी 
तो किसी प्रोटेस्टैण्ट राजा के द्वारा रोमन कैथोलिक्ों पर अत्याचार होता था, 
और कभी किसी रोमन कंथोलिक रानी के द्वारा प्रोटेस्टैण्ट लोगों को जिन्दा 
जला दिया जाता था | स्पेन और फ्रांस बादि देशों में हजारों व्यक्ति अपने 


. घामिक विश्वासों के कारण फॉसी की टिकटिक्री पर लटका दिए गए। सन्न- 
»«+ देवीं शताव्दी के पूर्वाद्ध में तीस चर्ष तक चलने वाला एक बड़ा धामिक यद्ध 


हुआ, जिसमें यूरोप-के सभी प्रमूख देश बामिल थे, परंतु इस युद्ध के वाद ही 
यूरोप में यह विश्वास तेजी से मिटने लगा कि किसी व्यक्त के धामिक विश्वासों 
को: शोर या ख़बरदस्ती से बदला जा सकता है, और यह विचार फैलने लगा 
किसमें तो एक व्यक्तिगत चीज़ है जिसमें दखल देने का किसी राजनैतिक 
इतर छो अधिकार नहीं होना चाहिए । पिछले तीन सौ चर्षो में घामिक सहि- 
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प्णुता का यह भाव भीर धर्म के क्षेत्र में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप न करू की नीति 
सभी सभ्य देयों में सर्वग्राह्म सिद्धान्तों के रूप में मान लिए गए हैं, और आज 
“किसी भी देश के राजनैतिक दृष्टि से सचेत और साधारण ज्ञान की इृष्टि से 
समभदार किसी भी व्यवित के सामने यदि यह कल्पना रखी जाए कि राज-तंन्र 
को कियी धर्म-विशेप से संबद्ध करना आवश्यक हैँ तो वह उसका मखील ,ही 
उड़ाएगा। इस प्रक्षार की कल्पना आज रदि हमारे देश में पाई जाती हूँ और 
हमारे आस पास के देशों में भी काफ़ी लोगों का उसमें विश्वास दिखाई देता 
हैं, तो उमका कारण यही हूँ कि परिस्थितियों का चक्र हमारे देश में कुछ 
इस प्रकार चलता रहा है, और हाल में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैँ, जिनके परि 
णाम-स्वहूप हम अपना प्रानसिक संतुलन, और स्पष्ट चिन्तन की क्षमता खो 
ब्रंठे हैं । वृद्धि के प्रकाश के अभाव में ही मानसिक विकार से जन्म लेने वाली 
असंख्य अस्पष्ट मूर्तियाँ भूतों का आकार लेकर हमें चारों ओर से जक़ड़ना 
प्रारंभ कर देती है । 
हिन्दू राज्य की कस्पनाःभारताय 
इतिहास की प्रृष्ठ भूमि पर 
हमारे देग में कभी भी हिन्दू-राज्य स्थापित करने की दिशा में कोई संग- 

ठित प्रयत्न नहीं किया गया । आज हिन्दू सांप्रदायिकताबादी नेताओं के हारा, 
राणा प्रताप, गृरु गोविन्द्सिह और जिवाजी का नाम लिया जाता है, भगवे मंडे 
की चर्चा होती हैं और यह कहा जाता है कि इन लोगों ने देश में मुस्लिम-राज्य 
की ख़त्म करके सिख अबवबा हिन्दू राज्य क्रायम करना चाहातथा | , 
इस सम्बन्ध में पहले तो यह कहना ही गलत है कि मुगलों ने अथंवा अन्य 
मुसलमान शासकों ने हिन्दुस्तान में कछोई इस्लामी राज्य कायम किया या करना * 
चाहा था। अलाउद्दीन खिलजी की उक्त थी, में नहीं जानता छि मैं जो कर रहा हूं बह 
कहाँ तक घर्म या घरीयत के मनुकूल हैँ । में नो वही करना चाहता हैं जो राज्य 

के हित में हो ।” उसके बाद भो यही भावना मुमल्मानों द्वारा देश में स्थापित 
का जाने बाले शासन का मूल-मंत्र बनी रही, और मुगों ने तो उसे भौर: भी -« 5 
ब्यापफ रूष देकर हिन्दू कौर मुसलमानों के सहयोग को अपने शासन का जाधार त«ह 
बनाया । सत्रहवी शताब्दी में मुगन-साज्राज्य के विरुद्ध जितने आन्दोलन उठे, ,... 
उनमें थामिक पुट होते हुए भी वे शुद्ध राजनैतिक आन्दोलन थे, जिनका स्पष्ट 
उद्देश्य मुगत-साब्राज्य की दासता से मुक्त होता था। राणा प्रताप के विरोध में 

सो मुम्लों से सहयोग करने की उस समय की प्रचलित, और रामनींति-सम्मत, 
राजपूत प्रगति के विरद्ध एक शौरयदर्ण बिद्रोत् का भाव था, क्र एक कातल्यतिक 
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स्वाधीनता के अव्यावहारिक आदर्शवाद के प्रभाव में उन्होंने जीवन भर मुग्मरलों 
के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा | राणा प्रताप की शूरवीरता का मैं क्ायल 
हूँ, उनकी राजन तिक दूरदशिता के सम्बन्ध में मेरे अपने सन्देह हैं, पर यह निश्चित 
हैं कि हिल्दू-धर्म को आधार वता कर चलने वाले, अन्य भौतिक राज्यों से 
भिन्न, किसी घामिक राज्य की स्थापना की कोई कल्पना कभी उनके मन में 

नहीं उठी । सिखों ने भी पंजाब में अपना एक स्वतंत्र शासन क़ायम करता 
' चाहा था, और वैसा करते में, मुग़ल-साम्राज्य के पतन के बहुत दिनों बाद, 
जब वे सफल भी हो गए तव भी उनकी राज्य-व्यवस्था में हम कोई ऐसी बात 
नहीं पाते जिसे उसके सिख-घर्म के सिद्धान्तों पर निर्धारित होने के लिए प्रमाण 
के रूप में हम ले सके । 

अब हमें यह देखने का प्रयत्न करना है कि छ्लिवाजी कहां तक एक विशुद्ध 

घाभिक राज्य कायम करना चाहते थे। शिवाजी घाभिक प्रकृति के पुरुष थे, 
इसमें सन्देह नहीं, ओर उनका भगवा भंडा इस वात का द्योतक हैं कि वह गुरू 
रामदास के नाम पर अपना शासन चलाना चाहते थे | स्वामी रामदास एक 
तीक्ष्ण राजनैतिक बुद्धिवाले व्यक्ति थे, जैसा कि उनके अंगों से प्रगट होता है, 
परन्तु दिन प्रतिदिन की सक्रिय राजनीति में उनका हस्तक्षेप रहा हो, इसका 
कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता । शिवाजी अन्य हिन्द शासकों के समान यह 
घोषणा करते रहते थे कि उनका राज्य गौ व ब्राह्मणों के प्रतिपालन के लिए 
हैं, परन्तु अन्य धर्म वालों के प्रति किसी प्रकार की अनुदारता, जो शिवाजी के 
वीसबीं सदी के अनुयागियों में बहुत बडी मात्रा 'में पाई जाती है, 
शिवाजी ' में बिल्कुल भी नहीं थी । शिवाजी के बड़े'से बड़े 
विशंधियों ने भी इस वात की प्रशंसा की है कि वह दूसरे धर्म के, 
मानने वालों के प्रति सदा ही आदर का वर्त्ताव करते थे। हिन्दू सन्‍्याधियों, का . 
तो वह आदर करते ही थे, मुमत्मान सूफ़ियों और फकीरों की सहायता देते 
और उनके लिए आश्रम आदि बनंयी देते के अनेकों उदाहरण हमें इतिहास 
मिलते हैं। कट्टर मुसल्मात इतिहँसिक्रोर खफीखाँ के शब्दों में, “शिवाजी ने यह 
नियम बना रखा था कि जब कभी उनके सिपाही लूटमार के' लिए निकले वे 
मस्जिदों, कुरांन झरीफ़ अथवा किसी महिला को किसी प्रकार की हानि नहीं 
पहुंचाएं | पवित्र कुरान की कोई प्रतिं जब कभी उनके हाथों में पड़ती थी वह 
उसके प्रति अपना आदर प्रदर्शित करते, थे और उसे अपने किसी सुम्तल्मान 
अनुयायी को दे देते थे। हिन्दू अथवों मुसलमान कोई भी स्त्री जब कभी उनके 
सिपाहियों द्वारा पकड़ी जाती थी वह उसे सुमय्र तक उसकी रक्षा करते थे 
जब तक कि'उसके संबंधी काफ़ी रुपया देकर उसे छड़ा-न ले जाएँ।” एक और 
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स्थान पर खफोीखाँ ने लिखा है, “वह किसी भी प्रकार के लज्जाजनक कामों 
से अपने को सदा बचाकर रखते थे और सुसल्मानों की स्त्रियों और बच्चों की 
इज्ज्त की रक्षा करने में तो विशेपरूप से सतके रहते थे। इस संबंध में उनके 
आदेश बहुत सख्त थे और जो उनकी अवहेलना करता था उमे सख्त सजा ही 
दी जाती थी ।7 

शिवाजी के शासन-तंत्र को यदि निक्रट से देखा जाश तो यह कहा जा 
सकता हैं कि उपकी सबसे बड़ी क्रमजोरी यह थी कि उसने राज्य को एक 
धामिक अथवा जातीय संघटन से बिल्कुल अलहदा रखने का प्रयत्न नही 
किया, और यही उसके पतन का सबसे बड़ा क!ःरण भी सिद्ध हुआ | मराठा 
घाोसन में, घर्मावता को तो नहीं पर, रूढ़िप्रियता को प्रोत्साहन दिया गया । 
सरकारी नौकरियों के व्रितरण में भी जात-पांत का ध्यान रखा जाता था । 
इसका परिणाम यह हुआ कि जांतिगत झगड़े बढ़ गए | जैसा कि श्री यदुनाथ 
सरकार ने लिखा, “सह्याद्वि पर्वतश्रेणी के पूर्व के ब्राह्मण उन ब्राह्मणों को 
धृणा की दृष्टि से देखते थे जो उसके पश्चिम में रहते थे, और पद्दाड़ियों में रहने 
वाले व्यक्ति मंदान में रहने वालों को अपने से छोटा समझते थे। राज्य का 
अध्यक्ष ब्राह्मण होते हुए भी अपने उन ब्राह्मण कर्मचारियों द्वारा, जो किसी 
ऊँने गोत्र के थे, इस कारण अवज्ञा की दृष्टि से देखा जाता था कि पहिले 
पेणवा के प्रपितामढ के प्रपितामह किसी समय समाज में देद्ास्थ ब्राह्मणों के 
प्रपितामह के प्रपितामह से छोटे माने जाते थे । चित्पावन ब्राह्मण देशस्थ 
ब्राह्मणों के साथ सामाजिक संघ में उलझे हुए थे। ब्राह्मण मंत्रियों और सूबे- 
दारों में और कायस्थ कारकूनों में आपसी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी ॥?” 
री जज ६... 8 
हदू समाज के सघन मं 
आंतरिक दोप 

सच तो यह है कि हिन्दू ममाज में ही संघटन की दृष्टि से इतने अधिका 
दोष है कि उसके आधार पर मदि किसी राज्यतंत्र के निर्माण का प्रयत्न शिया 
गया तो उसका सफन होना बहुन कठिन है | हिन्दू धर्म तो एक व्यापक और 
उदार-पर्म हैँ, परन्तु सामाजिक दृष्टि से उसका आधार असमानता पर हैं, 
ओर उसमें ब्यविति को सामाजिक जीवन पर उतना जोर नहीं दिया गया हैं 
जितना जाति अथवा झुद्धम्व के सामुहिक जीवन पर थौर उसका परि- 


| 
बन 


प्राम बढ़ हुआ हूँ कि, हिन्दू होने के नाते, हिन्दुर्मों को अपना दृष्टिकोण सामा- 
लिये दसानता खायध्यक हैं इस बाल झो हिन्देत्सममाज ने अब तक अनुभय 


7 कक गा, भछं६ कर - 2) जब की पा डे. 
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हीं एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के वीच में दीवारें खड़ी की जाती रहीं हैं-- 
दीवारें, जो श्री, रीखछूनाथ ठाकुर के शब्दों में, “विचारों के प्रकाण और 
जीवने के श्वास को रोकने में ही समर्थ हुई हैं ।/ हरिजनों के साथ किया जाने 
पाला दुव्येवहार और हिन्दुओं की गिरी हुई स्थिति हिन्दू-समाज के लज्जा जनक 
तथ्य हैं । यह निश्चित है कि जब तक इन सामाजिक वराइयों को नष्ट नहीं 
किया जाता, हिन्दू-राज्य की बात तो दूर किसी राष्ट्रीय भावता का विकास भी 
हिन्दू-समाज में असंभव है। श्री, रवीद्धनाथ ठाकुर के घक्दों में ही, ४एक 
अस्थायी उत्साह देश भर में फैल जाता है और हम समभने लगते हैं कि उसमें 
एकता स्थापित हो गई है, परंतु हमारे सामाजिक ढाँचे के सहस्न सहस्न छिद्र 
अपना काम ग॒प्त रूप से करते रहते हैं, जिसका परिणाम यह होता हैं कि हम 
किसी भी सुन्दर विचांर को देर तक नहीं रख पाते ।” शिवाजी के सबंध में 
प्लेट, रवीद्नाय ने लिखा है--'शिवाजी ने इन छिंद्रों को ज्यों का त्यों रखना 
चाहा । उन्‍होंने मुगलों के आक्रमण से एक ऐसे हिन्दू-समाज को सुरक्षित रखना 
चाहे जिसके लिए कर्मकाण्ड के भेद और जाति-पांति की व्यवस्था जीदंन की 
सांसे थी | उन्होंने चाहा कि टुकड़ों में बेटी हुआ यह समाज समस्त भारत वर्ष 
परे विजय प्राप्त कर के। उन्होंने वालू के कणों से रस्सी वेंटना चाही । उन्होंने असंभव 
को संभव करने चांहा । ऐसे जाति-पांति के भेदों से लदे हुए, विभाजित और 
भीतर से दूटे फूटे हुए के। 'स्व॒राज्यो हिन्देरतान जैसे बढ़े महाद्वीप पर 
स्थापित करना किंसी भी ममुंष्य की शक्ति के वोहर है । वह विश्व के देवी 
नियमों के भी विरुद्ध हैं।” आज से चालीस वर्ष पूर्व लिखे 'हुए रवीच्धेनाथ 
ठाकुर के इन शब्दों प्र उन लोगों को, जो हिन्दू-राज्य की स्थापना के लिए 
शिवा जी के नाम की दुंहाई देते हुए थकते नहीं है, गम्भीरता से विचार 
करना चाहिए | * ' 

हमें यह भी देख लेना हे कि हिन्दू-राज्य की कल्पना प्यावहारिक दृष्टि'से 

कहाँ तक संभव है । शिवाजी के उदाहरण से यह तो स्पष्ट है कि जिस सीमित 
रूप में उसे स्थापित करने का प्रयत्त किया गया उसमें असफलता ही मिली | 
'आंज भी यदि हम इसे प्रंकोर का राज्य बनाना चाहे तो उसका परिणाम यह 
हगा कि देश नें 'जातें-पौँत के भेद बहुत वढ़ जायेंगे और वे सब सामाजिक 
कुरोतियाँ श्वाई रूंप ले:लेंगी जिन्हें आज हम उखाड़ने के प्रयत्न में लेंगे “हुए 
हैं ।हंक एल्‍्ती जो-हमसवर्षो-से करते आए' हे यहे है कि हमने “हिन्दूस्समाज 
को हिन्दूशववर्म 'को पर्यायवाची- “मान लिया . है !र्जिन ब्राइयों के 
कारण हिष्दू बनाम रहे हे वे हिन्दे-वेर्म मे नहीं हिन्दुओं के .सामाजिक ढांचे 
में रही हैं, और ये ब्राहयां ऐसी हे जिनका हिन्दू-पर्म की मूल-भावना से विल्कुल 
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भी संबंध नहीं रहा हैं । जाति-व्यवस्था का कोई समर्थन हम वेदों अथवा अन्य 
धर्म-ग्रंथों में नहीं पाते ॥ गीता का जो इलोक -- “चातुर्व्॑ण्य मया सुष्टं गण 
कर्म विभागण:”-- जाति-व्यवस्था के समर्थन में प्रायः उद्धृत किया जाता 
हैँ उससे भी यह स्पष्ट हैँ कि चारों वर्णो वी सृष्टि गुण और कर्म के आधार 
पर की गई, न कि ऊंच और नीच के आधार पर । इस प्रकार अस्पुश्यता 
अथवा समाज में श्रूद्रों के हीन स्थान आदि का समर्थन भी हम हिन्दू-धर्मं के 
नाम पर नहीं कर सकते | ये तो ऐसी खराबियां हँ' जो हिन्दू-प्रमाज में कुछ एति- 
हासिक परि स्थितियों के कारण जड़ पकड़ गई हूँ ।इन खाराबियों की हिन्दू-धर्म 
का अंग मान कर हमने बड़ी ग़ल्ती की हैँ, पर हिन्दू-समाज-व्यवस्था के आधार 
पर किसी राज्य का संगठन करने की गलती उससे भी भयंकर होगी। धर्म 
समाज भौर राज्य इन तीनों के भेद को समझ लेना और उन्हे एक दूसरे से 
अलग रखने का प्रयत्न करना सभी दृष्टियों से वांछनीय हैं ! हिन्दू-धर्म एक 
व्यक्तिगत चीज़ है। उसके आधार पर कभी भी किसी समाज का संगठन नहीं 
हुआ हूँ । हिन्दुस्तान में रहने वाले समाज में सदा ही कई घर्मों के मानने वाले 
मिलजुल कर रहते आए हूँ । एक कुटुम्ब में ही कई धर्मों और मतों के मानने वाले 
व्यक्तियों के एक साथ रहने के मनेकों उदाहरण आज भी मिलते हैँ । इस हिन्दू- 
समाज में, पिछली घताब्दियों में अनेकों खाराबियां आ गई है, और उनके 
कारण आज वह मृतप्राय: अवस्था में हैं । उसमें यदि फिर से नये प्राणों का 
संचार करना हैं तो उन खराबियों को दूर करना होगा | हिन्दू-समाज के वर्त्त- 
मान टूटे-फुटे और गछे-सड़े ढांचे को लेकर हमने यदि एक हिन्दू-राज्य की सृष्टि 
करना चाही तो एक ओर तो हम इन खराबियों को, स्थायी रूप दे देंगे और 
दूसरी ओर एक ऐसा निकम्मा राजतंत्र खड़ा कर लेंगे जिसका बीसवीं सदी 
फी दनिया में कुछ महीनों के लिए खड़ा रहना भी असंभव होगा । 
हिंद-राज्य : व्यावहारिक 
दप्टि-कोण से 

इस हिन्दू-राज्य की रूप रेखा बया होगी और एक मुस्य प्रदन , तो यह हैँ 
कि, कन्पन्मम्यकों के साथ उसका वत्ताव कसा होगा ? यह तो निदिचत हूँ कि 
एक परम विशेष में संबद्ध होकर चलने वाले राज्यन्तंत्र का समस्त आधार 
पतपर्म स्यतों के प्रति घृणा की भावना में द्ोगा--हूम सुसत्मानों की दिन पर 
दिन अधिक उपेक्षा और निरम्कार वी दृष्ठि से देख ने के अभ्यस्त, होते जायेंगे । 
ऐसा राज्य निःमन्‍्देंट देश में रहते बाठे अत्य संस्यकों फे साथ अत्याचार का 
बला वरेगा। दसरे झारे बाड़े जाने, दत ही शापदाद डुटठी हीसे था जला 
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[ने और उनकी स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार किए जाने की उसक्नी ओर 
खुली छुट होगी | इसका परिणाम यह होगा कि अल्पसंख्यक वर्ग्या तो 
प्टहों जायगा या उसके खिलाफ़ विद्रोह कर देग़ा, या परिस्थितियों से सम- 
गैता करके बहु-संख्यक वर्ग के गुलामों सा जीवन व्यतीत करने पर विवश 
ऐ जागगा ) इनमें से कोई भी स्थिति बांछनीय नहीं मानी जा सकती । हमारे 
श की सीमाओं में सितम्बर १६४७ से जनवरी १६५८ तक, सरकार के 
[वल विरोध के बावजूद भी, अल्प-संख्यकों पर जो भत्याचार हुए हैं उनसे 
मारी प्रतिष्ठा को वड़ा धक्का लगा है । यदि इस प्रकार के अत्याचार फिर 
| शरू किए गए तो बहुत जल्दी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारी बची हुई साख 
प्री खत्म हो जायगी । मल्प-संख्यकों के विरोध ने यदि खुले विद्रोह का रूप 
लिया तो उससे हमारे सामने एक वड़ी जठिल समस्या खड़ी हो जायगी, जिसे 
हम आसानी से नहीं सुलका सकेंगे, और यदि यह विद्रोह गुप्त रूप से संगठित 
किया जाता रहा तो हम कह नहीं सकते कि वह कव और किम रूप में भड़क 
उठेगा । 
दो बातें हमारे देश के ना समझ वर्ग की ओर से अक्सर कही जाती हैं, 
और वे दोनों ही खतरनाक हैं । एक तो यह कहा जाता है कि दुनिया की राज- 
नीति से हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपने देश से मतलब हैं । उसे हम जैमे 
चाहेंगे बेसे संघटित करेंगे, बाहर की दुनियां का हस्तक्षेप हम उसमें वर्दाइत 
नहीं करेंगे | अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत यदि हमारे पक्ष में हुआ तो उससे हमें 
कौन सा बड़ा लाभ मिलने वाला है, और यदि वह हमारे विरुद्ध चला गया 
तो वह हमारा क्या विगाड़ लेगा । इस प्रकार की वात केत्रल वही व्यक्ति कर 
सकता हैं जो वीसवीं सदी वी वस्तुस्थिति और वीसवीं सदी की राजनीति के 
के ख ग से भी परिचित नहीं है, और यह नहीं जानता कि दुनियां आज इतनी 
त्ेज्ञी से सिकुड़ती जा रही है कि देशों की सीमाओं का अस्तित्व ही मिट सा 
गया है] आज कोई भी देश इस स्थिति में नहीं रह गया हैं कि अपने को विहृत्र 
की राजनीति से अलहदा रख सके । दूसरी बात यह कही जाती है कि बहु- 
संख्यक होने के नाते देश के मालिक हम हैं और यदि अल्प-संख्यक हमारे बीच 
रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे गुलाम वन कर रहना होगा । जहां , जनतंत्र का 
अर्थ हमिज्ञ यह नहीं है कि जाति अथवा धर्म के आधार पर संगठित किसी 
बहुमत को अल्प-मत वालो के धर्म अथवा संस्कृति अथवा आत्म-सम्मान क्रो 
परों तले रॉदने का अधिकार मिला हुआ है, केवल मानवता की दृष्टि से ही 
इस प्रश्न को देखें तो में नहीं समझता कि इस प्रकार के. विचार रखते हुए 
कोई मन्भुध्य अपने को सभ्य कहने का साहस कैसे कर सकता हैं '। इल्लाम या 


ः 


# ० स्थाधीमता की चुनौती 


किसी अन्य धर्म के मानने वालों को हम गुलाम वना कर रखें, इस कल्पना से 
जिस मनोबृत्ति को संतोष मिल सकता है वह निःसन्देह भोले ढंग की मनो- 
वृत्ति हैं; और ऐसी मनोद्ृत्ति जिन लोगों की .हो उनके हाथ में राज्य का नेतृत्व 
दे देना उसे सर्ववाग् की लपटों में फ्ोंक देने के समान है । 
इस प्रकार की किसी भी नीति पर चलने का स्वाभाविक परिणाम यह 
भी होगा कि पाकिस्तान से हमारे सबन्ध विगड़ते जायेंगे। पाकिस्तान से हमारे 
सब्न्ध आज भी अच्छे नही हैं, और पावषिस्तोन जब तक अपने को एक 
इस्लामी -- (धांभिक) राज्य घोषित करता रहेगा और भपने को बसा वनाने 
के प्रयत्तों में लगा रहेगा, उससे हमारे सबंध सुघरने की क्षाश्ा भी नहीं है । 
पर उन संवधों को और भी विगाड़ने में योग देना हमारे लिए भी घातक 
ही होगा | मैं जानता हूँ कि जो लोग हिन्दू-राज्य की बात करते हैं उन्हें पाकि- 
स्तान से हमारे संबंधों के बिगड़ने या सुधरमे की कोई चिन्ता नहीं है और 
उनका अन्तिम लक्ष्य पाकिस्तान को हड़प लेना है। में मानता हूँ कि हमारे इस 
प्राचीन देश का हिन्दुस्तान और पाकिस्तान नाम के दो भागों में बांद दिया 
जाना प्रकृति के सिलाफ हूँ; और में बड़ी उत्पुकता से उस दिन की प्रतीक्षा 
फर रहा हूं, जब यह अप्राकृतिक क्मभिजन मिट जाएगा और हिन्दुस्तान की 
एकता हमें वापिस मिल सकेगी, परंतु में पाकिस्तान को प्रेम के हारा जीतना 
चाहेगा जब कि ये लोग शक्ति के बल से उसे जीत लेने की आकांक्षा रखते है 
और मेरा लद्य होगा कि उस मिले-जुले देश में हिल्‍्दुस्तान की बड़ी कौमें, 
हिल्दू और मुसत्मान, भाई भाई के समान एक दूसरे से मिल जुल कर रहें 
जयफि ये लोग एक ऐसा असण्ड हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैँ जिसमें मुसल्वान 
दि्दुओं के गुलाम बन कर रहें । शक्ति के प्रयोग के द्वारा पाकिस्तान को सत्म 
फर देना आमान बात नहीं हैँ । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान 
अगला नहीं हू। ज्यों ज्यों पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति असहिष्णुता के आधार 
पर बनती जाएगी, पाकिस्तान को इस्लाम की रक्षा के नाम पर सुपत्मान देशों ।। 
समर्थन मिलता जाएगा और ये मुसत्मान देश अपने आप में चाहें निर्दल हों परंनु 
अलर्गछ्रोय राजनीति के दाव-ेंवों में उतका बड़ा महत्व है ौर दस कारण 
अषमरीया जसे बढ़े राख्द का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समर्यन टसे झासानी से 
मिल सरेगा। टिल्‍्द में टिन्दू-राण्य की रथापना का अ्य होगा बढ़े पमाने पर 
सई जाने बाद एफ खामित दुद यो निमंव्रत देसा । धस्तास की रक्ा के साम 
पर जार बहुत से देश संगठित विए जा सरते हू, हिल्‍्दुत्व की रक्षा के नाम 
वर हम दिसी एक देश को भी अपने साथ सदी दे सहेंगे। हमारे पद़ौसी देश 
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ईशा, वर्मा, दीन, जार डिनेसे इसारा धाडि दश्टियोध दुष्ट शिलचताएः 
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है, नि.मन्देह हिन्दुत्व की रंक्षा वे लिए अपने स्वार्थों की बलि द्वेने के लिए 
कभी तैयार मही होगे। ऐसी स्थिति में क्या हम लगभग सभी देशों का 
अपने विरुद्ध सगठित न कर लेंगे ? यह कहना आसान है कि आज जव दुनियां 
स्पष्टत३ दो गुर्टों में ब्ेंट गई है, अमरीका और ब्रिटेन के हमारे विरोध में 
जाने से हमें अनिवार्यतः रूस का समथन मिल सकेगा। में नही समझता कि 
केसी ऐसे संघर्ष में जिसका लक्ष्य हमारे इस जीर्ण शीर्ण रूढ़िग्रस्त और प्रति- 
गामी समाज-तत्र की रक्षा करना हो, अपने को युद्ध में क्ौंकनें के लिए रूस 
उद्यत हो जाएगा । 
धर्म, समाज, राष्ट्‌ और राज्यः 
सैद्धांतिक विश्लेषण 
सच ती यह है कि इस संवंध में हमारा चिन्तन बड़ा भस्पष्ठ और उलभा 
हुआ है । कई बातें ऐसी है जिन्हें एक दूसरे से अछहदा करके देखना चाहिए। 
पढ़िली वात तो धर्म व हि आग, समाज के आपसी संबन्ध्रों की ही हैं। बहुत दिनों से 
हम हिन्दू-समाज की ज्ाति-व्यवस्था, अस्पृश्यता आदि कुरीतियों। को हिन्दू घर्म 
के साथ संबद्ध करने की गलती करते आए हैं । हमारी इन सामाजिक कु रीतियों 
का हमारे धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। हिन्दू धर्म कभी इन कुरोतिओों 
का समर्थन नही करता हैँ । इन कुरीतियों को हम नष्ट करदें, अपने सामाजिक 
ढाँचे को हम वदल डालें तो भी हम भच्छे हिन्दू बने रह सकते हैं । हिन्दू-धर्म 
तो इतना व्यापक है कि वह प्रत्येक को अपने ढंग का जीवन बिताने और 
अपने विचारों पर हृढ रहने की स्वतन्व्ता देता है। जैसा कि श्रीकृष्ण 
में गीता में कहा हे, सभी मार्ग ईईइवर की ही ओर जाते है जैसे सभी नदियां 
समुद्र की ओर बढ़ती हैं। हिन्दू-धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मार्ग पर चलने 
की आजादी है। दूसरी बड़ी ग़ल्ती जो हम करते हैं वह यह मान लेने की कि 
वत्तमान हिन्दू-समाज के आधार पर एक राष्ट्र का सघटन किया जा सकता है। 
हिन्दूसमाज का जो वत्तेमान ढांचा है उसके आधार प्र राष्ट्रीयता की भावना 


का विकास असंभव है । 5 न गा व्यक्ति से अपेक्षा करता हैं कि वह अपनी 
जाति और कुदुंब के प्रति (अपनी प्राथमिक निष्ठा प्रदर्शित करे।जबकि राष्ट्रीयता 
का तकाज़ा होता है कि व्यक्ति अन्य सभी [सामाजिक मर्यादाओं|से सुक्त होकर 
अपने को राष्ट्र का एक अविच्छिन्न अंग माने । जब तक' जीतपांत के भद है 
अस्प्ृश्यता है, स्त्री का दर्जा पुरुष से नीचो मोना जाता हैँ तब तक “किसी 'समाज 
में राष्ट्रीयता को शद्ध भावना का विकास असम्भव हैं । 7 | गये 

यह निरिचत है कि हिन्दू-समाज के वत्तेमान ढांचे' के आधार पर राष्ट्रीयता 
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की भावना विकसित करने का जो भी प्रयत्त किया जाएगा व्यर्थ होगा । हिन्दू" 
समाज में जिन लोगों की दिलचस्पी है उनका पहिला काम तो यह होना 
चाहिए उन (हड्िगत परंपराओं | परंपराओं को नष्ट करने में अपनी सारी शक्ति लगा दें 
जिहोंने हिन्दू-समाज को खोखला और निस्सार व॒ना दिया हैँ । प्चीस करोड़ 
व्यक्तियों के समाज को जीवन के आधुनिक मूल्यों के आधार पर पुननिमित कर 
देना एक इतनी बड़ी सामाजिक कान्ति होगी जिसकी तुलना इतिहास में कठि- 
नाई से मिलेगी और यह हमारे देश व मानव-समाज के प्रति सचमुच एक बहुत 
बड़ी सेवा होगी। परन्तु इस बड़ी सामाजिक क्रांति के वाद क्या हिन्दू-ममाज 
फा संगठन एक राष्ट्र के रूप में किया जा सकेगा ? मैं मानता हैं कि ऐसा 
करना आसान ज़रूर हो जाएगा, पर क्या वह वांछनीय भी होगा ? राष्ट्रीयता 
के निर्माण में धर्म अब तक सदा ही एक गौण वस्तु रहा हैँ भारतीय राष्ट्रीयता 
अन्तर्गत तो उन सभी लोगों को लेना वद्धिमत्ता होगी जो इस देश में रहते 
हों और इसे अपना देश मानते हों । राष्ट्रीयता को धर्म फे साथ सम्बद्ध कर 
देना सदा ही खतरनाक होता हूँ । स्वयं राष्ट्रीयता के पीछे प्राय: एक ऐसे कंट्ठ र- 
पन की भावना रहती हूँ जो मझह॒वी कट्टरपन से कम नहीं | उसे धर्म के साथ 
मिला देने से तो ऐसी शक्तियां उत्पन्न होंगी जिनकी तुलना में मध्य-युग के 
धामिक संघर्ष फीके पड़ जाएँगे । और यदि हिन्दू-समाज को हम राष्ट्रीयता का 
मझूप देना ही चाहते है तो हमें यह बात ध्यान में रसनी चाहिए कि अब तो यह 
सिर्दात कि प्रत्येक राष्ट्र का विकास राज्य के रूप में होना चाहिए बहुद परराना 
पट गया हैं। कभी यदि हिन्दृन्गप्टू की कतपना मूर्लेन्मप ले भी महोनों यह 
23 नहीं कि उसकी सीमाएँ राज्य की सीमाओं सा सस्यर्थ करें ही । आज 
के युग में तो यह बिल्छुल समय है, वहिक आवश्यक हैँ, कि कर्ट राष्ट्र के व्यक्ति 
एक राज्य हे अन्तर्गत मिल जल कर, के से कंबा मिला कर, भाई नाई मे 
समान, प्रेम कौर महूदयता पी भावना को लिए हुए, फाम करे । 
राष्ट्रीयत एक सांस्टतिक अनिवायता है और राज्य शासन थी एक आय- 
इपद व्यवस्था । प्रत्येष सांस्यतिक विभिन्नता को यदि एक स्वतस्ध राज्य ये: 
रूप में संमदित करने या प्रयत्त कया गया तब तो संसार इससे अधिवत राज्यों में 
बेंट जाहगगा, भर ये छोटे छोटे राज्य अपने दिस प्रतिदिन को आवश्ययताओं 
गो दरा करने में इसने संधिक अममर्य होगे, ति उसके सागरियों के लिए 
भरता पेट मरता भी कठिन की जाएगा । आज पी प्रमुगप्रदर्नियों वा यदिकमस 
दिशीपण ढकरें तो हम रपध्ट देश सर्ंगे हि एक ओर सो सकाइनिर विभिन्न 
गाती ता रटी 7 इोर दसरो ओर राहलेडिंस दवाददा यही होती जा रही | । 


फिर स्॑ीशत्शिपजरि इए उस वरय ूॉ बयां गदजआ जि फटकरसरसका लअयाकआतह पध्फक 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्व श्घरे 


राजनैतिक इकाइयों को एक दूसरे से अलश़ करके देखें और कोई ऐसा रास्ता 
निकालने का प्रयत्त करें जिसमें धर्म मापा और संस्कृति की दृष्टि से एक 
दूसरे से विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयां एक बड़ी राजनैतिक इकाई के अन्तर्गत 
साथ साथ रह सर्के। 
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धमं और राजनीति के संबंधों 
का विश्लेषण 

इस प्रश्न को हम किसी भी दृष्टि से देखें हम एक ही निर्णय पर पहुंचेंगे 
और वह यह है कि हमें अपने देश का राजनैतिक विकास एक शुद्ध, भौतिक 
जनतंत्र के रूप में करना चाहिए । राज्य को धर्म के साथ संबद्ध करने का प्रयत्न 
यूरोप में आज से तीन सौ वर्ष पहिले ठकरा दिया गया था। आज हमें इस 
प्रकार के किसी मूर्खतापूर्ण प्रयत्न में अपनी शक्तियों को, जिन्हें दूसरे रचनात्मक 
क्षेत्रों में लगाने की आवश्यकता है, नष्ट नहीं करता चाहिए। धर्म गौर विशेष 
कर हिन्दू धर्म, मनुष्य के जीवन की व्यक्तिगत वस्तु हैं। इस सम्बन्ध में प्रत्येक 
मनुष्य को अपना मांगे निश्चित करने का अधिकार होना चाहिए । प्रत्येक 
मनुष्य को यह स्वत्तन्ततां होनी चाहिए कि वह जिस धर्मं पर चलना चाहे चल 
सके । इसमें केवल यही एक शर्त लगाई जा सकती हैं कि उसकी धार्मिक स्वतं- 
त्रत्ा किसी भी प्रकार से दूसरे मनुठय की घामिक स्वतन्त्रता के मांग में वाघक 
न हो और न उससे समाज में किसी अनाचार के फैलने की सम्भावना हो । जहां 
राज्य पर यह प्रतिवन्‍्ध आवश्यक हैं कि वह व्यक्ति के घामिक मामलों में हस्त- 
क्षेप ल करे किसी धर्म को भी यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह 
राजनैतिक जीवन पर आक्रमण करे | धर्म के नाम पर जब कभी राजनीति में 
हस्तक्षेप किया गया है, असहिष्णुता और घामिक हिंसा को प्रश्नय मिला है । 
राज्य और धर्म दोनों के क्षेत्र इतनी रुपष्ठता से एक दूसरे से भिन्न हूँ कि 
उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की ग़लतफ़हमी होना ही नहीं चाहिए । सबसे 
अच्छा धर्म वह हैं जो व्यक्ति के दृष्टिकोण को शुद्ध, सात्त्वक और तेजस्वी 
वनाए और सबसे अच्छा राज्य वह है जो सामाजिक जीवन के उन सभी. पक्षों 
को संघटित और विकसित कर सके जिनके द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रति. दिन 
की आवश्यकताओं को ठीक से प्राप्त कर सके और उन्हें प्राप्त करने के प्रयत्न में 
उसे इतनी फुर्सत भी मिल सके कि उसकी निर्माणात्मक दत्तियाँ समुचित 
विकास पा सके । 

में जब यह कहता हूँ कि राज्य ओर धर्म के क्षेत्रों को एक दूसरे से अलहदा 
रखना चाहिए, मेरा तात्पये यह नहीं है कि राज्य को उन बहुत सी कुरीतियों 
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श्य्छ स्थाधीनता की चुनोती 
में दखल देने का अधिकार नहीं होना चाहिए जो हमारे समाज में प्रवेश पः 
चुकी हैं। धर्म और समाज के उस अन्तर को जिक्तका स्पष्टीकरण मैंने ऊपर 
किया है हमें भुंलाता नहीं चाहिए | घामिक दृष्टि से जहाँ मुझे यह आजादी 
होनी चाहिए कि मैं चाहँ तो हिन्दू घर्म का पालन कहूँ, या इस्लाम, ईसाई, 
पारसी, बौद्ध, जैन अथवा किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लूँ, और हिन्दू- 
धर्म में भी मुझे यह सुविधा होनी चाहिए कि में चाह तो विष्ण की पूजा करूं 
अथवा शिवजी की आराधना में ही अपना सारा समय लगा दं, साकार ब्रह्म 
को माने अथवा निराकार को, मूर्ति पुजा में विश्वास रखें अथवा न रखे, मुझे 
यह अधिकार नहीं होता चाहिए कि मैं अपने को इस कारण दूसरे से बड़ा मान 
कि में ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ हूँ और वह किसी अन्य वर्ण में, और न यह 
अधिकार होना चाहिए कि 7सी मनुष्य की अवहेलना में इस कारण कहूँ कि 
वह अस्पृश्य है अथवा स्त्री-समाज को उसके नैसगिक अधिकारों से बंचिंत 
रखे । में समझता हूँ कि किसी भी अच्छे लोकराज्य के लिए यह आवश्यक है 
कि वह क़ानून के दरा इस प्रकार की सामाजिक असमानता को मिटाने का 
प्रयत्त करे और उन लोगों को सख्त सजाएँ दे जो, चाहे तीन वेदों के ज्ञाता हों 
यथा चारों -वेदों के पंडित, इस प्रकार की असमानता को कायम रखना चाहते 
हैं | भारतीय जनतंत्र के लिए यह आवश्यक हैँ कि वह उन सब कुरीतियों का 
मिटावे जो धर्म के नाम पर आज हमारे समाज मे प्रचलित हैं। इस प्रकार के 
सामाजिक कानून सभी देशों मे बताएं जा रहे हैं और वस्तुस्थिति तो यह है कि 
किसी. भी देश में वे इतने भावश्यक नही हैं जितने हमारे' देश में । हमारी 
सामाजिक कुरीतियों के लिए हमारे धर्म में कोई स्थान नही है, और प्रिछले 
कई हज़ार वर्षों में उनके सशकत वन जाने का सबसे बड़ा क्ारण यही रहा हैं 
कि राज्य की ओर से उन्हें मिटाने का कोई प्रयत्त नहीं किया गया । मुसलमान 
शासकों ने हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहा। 
अंग्रेज़ों ने अपने शासन के प्र!रभिक काल में सती प्रथा और वाल-ह॒त्या आदि के 
मिटाने की दिशा में कुछ प्रयत्न किया, परन्तु १८५७ के वाद उन्होंने सामाजिक- 
प्रइनों, से अपने को तटस्थ रखते का दुढ़ निश्चय कर लिया । आगे आने वाले 
वर्षों में भारतीय जनतन्त्र के सामने सबसे बड़ा काम सामाजिक असमानता के 
अवार पर स्थापित इन अमानुपिक कुरीतियों को मिटाना होगा। कोई भी 
ऐस्वा राज्य जिसका आधार हिन्दू-बर्म अथवा हिन्दु-समाज के वत्तंमान ढांचे पर 
हो बह काम नहीं कर सकता । हिन्दसमाज को ही यदि हम जीवित, सतेज 
और क्रियाशील बनाना चाहते हैँ तो उसके लिए यह आवश्यक हैं कि हमारा 
इाएन-तन्त्र विशुद्ध जनतंत्रीय सिद्धान्तों के आधार पर स्थापित हो । 
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के 


महात्मा गांधी और 
हिन्द राष्ट्रीय... 
पर + 5 
सांप्रदायिक विदेप के उस विपले वातावरण में, जो विभाजन के आधार 
पर स्वाधीनता मिलने के परिणाम-स्वरूप देश में फैल गया था, हिन्दू-राज्य की 
कल्पना को प्रोत्साहन मिला, और जो इस प्रइत पर ग्म्भीरता से सोचने की 
क्षमता नहीं रखते थे उनके लिए यह एक आश्चर्य की बात थी # इस विचार 
का सबसे अधिक विरोध एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा क्रिया गय! जिसने हिन्दू-धर्म 
और हिन्दू-समाज के समस्त इतिहास में उसकी सबसे अधिक सेवा की थी । 
गांधीजी ने हिन्दू-बर्म की जो सेवा की और उसके सुधार में जो महत्त्वपूर्ण और 
संफल प्रयत्न किए उनकी तुलना इतिहास में नहीं मिलती । गांधीजी निःसंदेह 
सवसे महान्‌ हिन्दू थे। उनके जीवन और सिद्धान्तों पर दूसरे धर्मों का प्रभाव 
भी था; परन्तु उनका दृष्टिकोण मूलतः हिन्दू था। अपने जीवन की सभी प्रवू- 
त्तियों में गांधीजी ने हिन्दू धर्म के मूल-सिद्धान्तों को क्षात्मसात्‌ करने का प्रयत्न 
किया । हिन्दू-धर्म को उन्होंने उम्तके किसी एक आंशिक रूप में, कर्म, ज्ञान या 
उपासना के किसी एक क्षेत्र में स्वीकार नहीं किया, उनका प्रयत्न तो उसके 
सर्वागीण छप को आत्मतात्‌ करने का रहा। मानव-जीवन के लक्ष्य निर्देश के 
सर्वंध सें हिन्दू-बर्म ने जो सर्वे श्रेष्ठ विचार दिए हैं उन सभी क्रा प्रभाव हम 
गांधी जी के जीवन पर पाते हैं | उपुनिपदों के प्रति गांधी जी की अश्नीम श्रद्धा 
थी । गीता को वह अपना गुरु मानते थे और उसका अनवरत पारायण उनके 
नियमित जीवन का एक्‌ अंग वन गया था | रामायण के प्रति उनके मन में 
ऐसी श्रद्धा थी जो किसी अच्छे से अच्छे वैष्णत के मन में हो सकती है । 
गांधी जी हिल्डु-धर्म के सिद्धांतों पर ही विश्वास नहीं रखते थे, उसके द्वारा 
बताए गए आचार-विचार और यम-नियम आदि का भी पालन करते थे। 
दूपरे धर्मो के प्रति आस्था गांधी जी ने हिल्दूवर्म से हो प्राप्त की थी | वह 
अकसर कहा करते थे कि वह अपने को एक अर्छा सुसल्मान, अच्छा ईसाई, 
अच्छा पारसी अथवा अच्छा बोदध इसीलिए मानते थे,कि वह एक, अच्छे 
हिन्दू भे | 
"मेह सब होते हुए भी हम देखते,हैं कि ग्रांधी जी ने हिन्दू-धर्म के प्रति सदा 
अपनी आस्था प्रगठ करते हुए भी हिन्दू समाज-तंत्र की सभी बातों को अछु- 
/#रणीय नहीं माता । अपने जीवन में वृहुत जल्दी उन्होंने यह देख़ लिया था कि 
अल्वृञ्यत्ता हिन्दू-धर्म की मूल-्भावनाओं के साथ मेल नहीं खाती और हिन्दू 
अश्षप्नन्यों से भी उसका समर्थन नहीं मिलता । दक्षिण अफ्रीका से ही उन्होंने 
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बछुतों से जातीयता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करना छीड़ जिया 
था । हिन्दुस्तान आने के वाद उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण को अपने चतुर्मखी 
रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग बनाया | १६३२ के सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
के बाद से तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति अछुूतों की दशा सुधारने में 
लगा दी | इसी संबंध में उन्होंने देश भर का दौरा भी किया और 
दो बड़े उपवास रखे । उनके द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ ने 
पिछले दस बारह वर्षा में देश भर में, जिसमें कई देशी रियासतें 
भी शामिल हैं, दुरिजनों की नैतिक राजनैत्तिक और आ्िक दशा सुधारने की 
दिशा में बहुत काम किया है । गांधी जी की दृष्टि में हरिजन-सुधार का काम 
राजनैतिक आन्दोलन से भी अधिक महत्त्व का था। इसी प्रकार स्त्रियों को 
पुरुषों के समान अधिकार दिलाने और उनका सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने की 
दृष्टि से भी गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया | १६२०-२१ के सत्याग्रह 
आन्दोलन में पहिली बार भद्र महिलाएँ सामाजिक श्रृंखलाओं को तोड़ कर 
बाहर आई और पुरुषों से कंधे से कंधा भिड़ाकर घरने दिए, लाठियों के प्रह्मर 
सह, शराब वच्दी और विदेशी कपड़े के आन्दोलन चलाए और उनमें से अधि- 
कांश जेल भी गई । हमारे देश में नारी-जागरण का तो इतिहास ही तभी से 
शुरू होता हैं। यह आन्दोलन लगातार बढ़ता गया है और इसी का परिणाम है 
कि आज हम अपने देश में के महिला वर्ग को इतत्ता योग्य और प्रगतिशीरू पा 
रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार का मंत्रित्व और महत्त्वपूर्ण विदेशी दृतावासों की 
अध्यक्षता भी उनकी पहुँच से बाहर नहीं रह गए हैं । 
हिन्दू समाज के लम्बे इतिहास को लें तो हम देखेंगे कि उसमें सुधारकों 
की एक अनवरत परंपरा चली आ रही हूँ । जब ब्रह्म-शान के संबंध में भ्रान्ति 
फंली तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया | जब जनता शुष्क ज्ञान के 
मरुस्थल में भठकती हुईं बहुत दूर तक चली गई तब रामाजुजाचार्य और 
बल्लभाचारय ने भक्ति का सन्देश सुनाया । जब हिन्दू-समाज में ऊँच-नीच और 
छुआछूत का भेद ज्यादा फैला तो कवीर, नानक और दादू जैसे संत कवि 
सामने आए जिन्होंने राम और रहीम की एकता और “हरि को भज्े सो हरि 
का होई' के सिद्धान्तों पर ज्ञोर दिया, जब भक्ति के उच्छुखल प्रवाह में समाज 
की मर्यादाएँ शिथिल होती और टूटती दिखाईदीं तव इसी समाज ने तुलसीदास 
जैसा महान्‌ कवि सुधारक भी उत्पन्न किया जो अपनी लेखनी के प्रभाव से 
टूटते हुए बांधों को फिर से मज़बूत बनाने में सफल हुआ । सुधारकों की : यह 
अनवरत परंपरा हिन्दू-समाज के जीते-जागते होने की निशानी है। [परन्तु में 
समझता हैँ कि हिन्दू-समाज ने गांधी से बड़ा कोई सुधारक पैदा नहीं किया'। 
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गांधी जी ने हिन्दू समाज की मल कमजोरी को पहिचाना । उन्होंने देखा कि 
असमानता की भावना को हिन्दू-समाज से जब तक बिल्कुल ही नष्ट नहीं कर 
दिया जाएगा वह न तो पन्रप सकेगा और वे जीवित ही रह सकेगा, और वह 
उसे दूर करने के प्रयत्न में जुट पढ़े । इस काम में गांधी जी को जितनी सफ- 
लता मिली वह पहिले किसी सुधारक को नहीं मिली थी | यह 
सच है कि पहले किसी सुधारक को काम करने की ऐसी व्यापक 
सुविधा भी नहीं मिली थी । बुद्ध और शंकराचार्य को एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक पैदल यात्रा करनी पड़ती भी। उनके पास प्रचार के इतने साधन 
भी नहीं थे ।्रन्तु यह भी सच है कि सुधार के प्रश्न को गांधी जी ने जितने 
सर्वागीण रूव में लिया उतना पढिले के फ्िसी सुधारक ने नहीं लिया था ॥/ 
गांधी जी न केवल आचोर की दृष्टि से सभी युगों के सत्रसे महान्‌ हिन्दू थे, वरन्‌ 
हिन्दू धर्म के सुधारकों में भी उतका स्थान सबसे ऊँचा था। 
गांधी जी ने अपनी सेवाओं के द्वारा वह वातावरण बना दिया जिसके 
विना हिन्दू-समाज का छिसी प्रकार का संगठन असम्भव था समाज-सुधार 
के प्रश्न को जब गांवी जी ने अपने हाथ में लिया था तव हिन्दू समाज इतनी 
मिरी हुई दशा में था, उसमें इतने छिद्र और अभाव थे , कि उसके आधार प२ 
किसी संगठन की नींव नहीं डाली जा सकती थी । हिन्दू-संगठन की आवाज 
तो कुछ दूसरे लोगों के द्वारा, और विभिन्न उद्देश्यों को दृष्टि मे रखते हुए, 
उठाई गई, परन्तु हिन्दु-समाज को संगठन के लिए तैयार करने का काम किस 
ने उतनी अच्छी तरह से नहीं किया जितना गांधी जी ने ।परत्तु, गांधी जी इस 
गठन की मर्यादाओं को भी जानते थे । हिन्दुओं के अपनी सामाजिक 
कुरीतियाँ दूर करने और सामाजिक रूप से संगठित होने में उनका निश्वास 
था , पर उन्होंने कभी हिन्दू-समाज को भारतीय राष्ट्रल का पर्यायवाची समझ 
की ग़ल्ती नहीं की । हिन्दू-धर्म के मूल तत्त्वों ने ही उन्हें यह सिखाया था वि 
भारतीय राष्ट्र वतने की एक आवश्यक ज्त्तं यह हैँ किविभिन्न धर्मो को मानस 
वाले व्यक्ति सामाजिक दृष्ठि से अपने को चाहे किसी भी रूप में संगठित करे 
राष्ट्रीय दृष्टि से उन्हें एक दूसरे से मिल जुल कर काम करने की आवश्यकत 
है। जीवन के घामिक पक्ष की गांधी जी ने कभी अवहेलना नहीं की । वह यह 
आशा करते थे कि प्रत्येक हिन्दू अच्छा हिन्दू बनेगा, प्रत्येक मुसलमान अच्छ 
मुसत्मान, प्रत्येक ईसाई अच्छा ईसाई और प्रत्येक पारसी अच्छा पारसी, औ' 
इस प्रकार अपने, वर्म पर ठीक से चलते हुए ही, एक शुद्ध धामिक जीवः 
किताते हुए ही, प्रत्येक व्यक्ति राप्ट्र की सच्ची सेवा कर सकेगा । परिचर्म 
पम्यता से प्रभावित अन्य सुधारवादी नेताओं और ग्रांधी जी में सबसे व 
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अन्तर यही रहा हैं कि जब कि अन्य नेता यह चाहते रहे ह कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने घामिक सम्वन्धों को भूल कर अपने को राषप्ट्रीयता का ही अतन्य उपासक 
बना छे, गांधी जी ने सदा इस वात पर जोर दिया कि व्यक्ति को पहिले अपये 
घर्म का पालन करना चाहिए और तभी वह राष्ट्र की सच्ची सेवा कर सकेगा । 
गांवी जी चाहते थे कि हिन्दू धर्म के उदात्त सिद्धान्तों के आधार पर अपने 
आपकी संगठित करके एक शुद्ध और स्वस्थ हिन्दू-समाज भारतीय राष्ट्र के 
कल्याण में योग दे। उन्होंने जीवन भर यहद्द प्रयत्त किया कि इस प्रकार के 
आदर्श हिन्दू-समाज की स्थापना की जा सके | उनके रचनात्मक कार्यक्रम का 
प्रमुख उद्देश्य यही था | सच तो यह हूँ कि गांधी जी जीवन में प्रत्येक वस्तु को 
उसके उचित स्थान पर रखना चाहते थे। वह चाहते थे कि हिन्दू-समाज से वे सब 
कुरीतियाँ मिट जाएँ जिनका आधार हिन्दू-धर्म में नहीं है, और इस समाज से वह 
अपेक्षा करते थे कि वह देश के अच्य समाजों के साथमिल जुल कर भारयीय राष्ट्र 
का एक उपयोगी अंग वन सके, जिस प्रकार भारतीय राष्ट्र से उनकी अपेक्षा 
यह थी कि वह स्वाधीतता प्राप्त करके मानव-समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान 
प्राप्त करे और मानव-सम्बन्धों में सत्थ और अहिंसा की स्थापना कर सके। 
सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का लक्ष्य था एक सुधरे हुए हिन्दू समाज की 
स्थापना और राजतनतिक क्षेत्र में वह चाहते थे एक भौतिक, जनतंत्रीय राज्य 
का निर्माण । 
*४ एक सुधारवादी हिन्दू समाज और एक भौतिक जनतंत्रीय राज्य की स्थापना 
के दोहरे प्रयत्नों में गांवी जी लगे हुए थे जब ३० जनवरी की झोक-भरी 
संध्या को वह एक हिन्दू हत्यारे की गोलियों का शिकार बने । जंहां लोगों को 
यह सोच कर हैरानी होती है कि अहिसा का यह सहानतम युजारी हिस। का' 
शिकार हुआ, यह भी कप्त अचंभे में डालने वाली वात नहीं है कि हिन्दू-समाजे 
के इस महानतम जुभेच्छु और सुधारक को एक ऐसी विचार-धारा कां शिकोर 
भी होना पड़ा जिंसका अन्तिम लक्ष्य देश में एक हिन्दू-राज्य की स्थापनों करना 
था। जिस विचार-धारां का परिणाम गांधी जी की हत्या के रूप में हमारे 
सामने आया उसके निकट अध्ययन से यह स्पप्ठ हो जाता हैं कि उसके पीछे 
हिन्दू-धर्म या हिन्दू-समाज या हिन्दु-राष्ट्र क्री सेवा करने की कोई भावना नहीं 
“वी । उस विचार-धारा का स्पष्ट उद्देश्य राजनैतिक सत्ता प्राप्त करना था और 
केवल जनता को भुलावे में डालने के लिए उसके प्रणेताओं ने कुछ आवश्यक 
तारों का आविप्कार कर लिया था। इन नेताओं में न तो हिन्दू धर्म के प्रति 
कोई आस्था थी और न हिन्दू-समाज या हिन्दू संगठन से कोई प्रेम । एक विपैसे 
सांप्रदायिक वातावरण में उनका वेईमानी से भरा हुआ अनवरत प्रचार लोक- 


रे 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्त्व श्दः 


मत को श्रम में डालने में सफल हो रहा था गौर इस अस्थायी भावेश्य से 
चौखलाई हुई जनता के द्वारा समय समय पर अभिव्यक्त की जाने वाली भाव- 
नाओं में अपनी इच्छाओं की प्रतिब्बनि देख कर उन्हें यह विश्वास हो चला 
था कि गांधी को मार्य से हटा देने पर वह जनता के इस क्षणिक आवेश से 
पूर्ण छाभ उठा सकेंगे और राजनैतिक सत्ता अपने हाथ में ले सकेंगे। यह तो 
उन्हें वाद में पता लगा कि जिस अमर व्यक्ति को उन्होंने मारना चाहा था वह 
जीवन और मृत्यु की सीमाओं से कभी का ऊपर उठ चुका था और हिल्दू- 
चर्म के प्रति उसका असीम प्रेम हिन्दू-मात्र के हृदय में उसके लिए इतना 
ममत्व और इतनों श्रद्धा उत्पन्न कर चुक्रो था कि उसके पार्थित्र शरीर के 
नप्ट हो जाने के बाद भी हिन्दू-राष्ट्रीयता के आधार पर हिन्दू राज्य की स्थापना 
की भ्रामक कल्पना पनप नहीं सकती थी । 

फासिस्ट मंनावात्ति पर एक 

चंडा आक्रमण प 


इस फासिस्ट विचार-धारा के पर्णेताओं ने ग़ल्ती यह की कि उन्होंने 
गाँवीजी को एक साधारण मनुप्य के मापदण्ड से नापना चाहा । उनका अनु- 
मान यह था कि गॉवीजी के मार्ग से हट जाने के बाद थे आसानी से हिन्दू- 
लोकमत का समर्थन पा सकेंगे और कांग्रेस के नेताओं के हाथ से शासन फा 
सूत्र छीन लेने में उन्हें कठिनाई नहीं होगी । गांधीजी के वाद जवाहरलाल नेहरू 
व अन्य प्रमुख नेताओं की हत्या उनके पूर्व निर्वारित कार्य-क्रम का अंग थी। 
गांधीजी के विरुद्ध जिस विपैले प्रचार में वे लोग लगे हुए थे उसने स्वयं उन्हें 
इतना अंधा बना द्विया था कि वे भूल गए कि इस देश के सभी व्यक्षियों में चाहे 
वे किसी विचार-धारा को मानने वाले हों, गांधीजी के व्यक्तित्व के प्रति इतना 
आदर भौर श्रद्धा का भाव था कि मरने के वाद सहज ही उनके जीवितावस्था 
की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली होने की सम्भावना थी। ये लोग 
उन मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के संबंध में भी व्िल्कुल वेखवर थे जो इन 
परिष्यितियों में गांधीजी की हत्या से पैदा हो सकती थीं । गांधीजी की हत्या 
ने बड़े स्पष्ट रूप में यह सिद्ध कर दिया कि मारतीय विश्येषकर हिन्दू जबता 
के मन में उनके प्रति जो प्रेम था वह विचार घाराओं और स्वार्थों से ऊपर 
उठ कर, और व्यक्तिगत, था । गांधी हममें से लाखों व्यक्तियों के जीवन में 
इतना घुल मिल गए थे कि उनके अपने बीच से चंले जानें के वाद हमने यह 
महसूस किया कि हमारा अपना निकटतम, प्रियतम और पृज्यतेम व्यक्ति हमारे 
पास से चला गया हैं । उनकी मृत्यु ने एक गलत दिला में तेज्ञी के साथ 


१६० स्वाधीनता की चुनोती 


बढ़ते हुए लोकमत को अचानक सही दिशा में मोड़ दिया | जो लोग एक ग़लत 
दिल्या में सोचने लगे थे उन्होंने अपनी ग्रल्ती महसूर करता शुरू की और जो 
लोग सोच हो -नहीं रहे थे उन्हें सर, दिशा में सोचने के लिए मजबूर होना 
पड़ा । देश के लोकमत पर गाँधीजी की ह॒त्या को बड़ा व्यापक और गहरा 
प्रभाव पड़ा। सरकार अपने समस्त सैनिक बल और प्रचार-विभाग के द्वारा 
वर्षो में जो काम नहीं कर पाती गांधीजी ने मर कर एक क्षण सें वह कर 
दिखाया । फासिस्ट विचार-धाराओं ने अचानक अपने सामने एक सशक्त और 
दुर्भाद्य बाँव खड़ा हो जाते हुए देखा और उस एक क्षण में जनतत्र की समर्थक 
प्रवृत्तियां सौगूना मज़बूत बन गई । 
गांधीजी की मृत्यु ने देश भर में ऐसा वात्तावरण तैयार कर दिया जिसमें 
सरकार आसानी से फ़ासिस्ट प्रवृत्तियों को कुचलने में अपनी सारी शक्ति छगा 
सकी | गांधीजी की मृत्यु के कुछ समय वाद ही उसने राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ 
को गैर कानूनी करार दे दिया, राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ और हिन्दू महासभा 
के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और अलवर और भरतपुर के 
महाराजाओं पर, जिनके विरुद्ध साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के खुले 
इल्जाम थे, अपने राज्य के शासन प्रबन्ध से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने का आज्ञा 
लगा दी । इसके पहिले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बढ़ती हुई सांम्प्रदायिक 
प्रवृत्तियों को रोकने के लिए शासन के ऊंचे स्वरों पर कई वार चर्चा उठी थी 
पर उसके पीछे लोकमत का प्रवलू समर्थेन होने के कारण सरकार को वैसा 
करना ओसान नहीं रूगा था ) गांधीजी की ह॒त्या के बाद लोकमत में जो 
जवर्देसत परिवत्तेन हुआ उसने सरकार द्वारा कड़े से कड़ा कदम उठाए जाने 
के लिए उचित वातावरण पैदा कर दिया । 
सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कुछ किया वह तो उचित था ही, परंतु हमें 

यह नहीं भूलना चाहिए कि लछोकमत को, चाहे वह कितना ही ग्रलत क्‍यों न 
हो, केवल दमन के द्वारा कुचछना कभी संभव नहीं होता । जनतंत्र में प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी राय रखने और उसे पूरी तौर से अभिव्यक्त करने का हक़ 

होता ह, परंतु स्वतन्त्र विचारों की अभिव्यक्ति जवएक ऐसा रूप छे लेती है कि 
राज्य की स्थिति ही खतरे में पड़ती दिखाई देती हो तो उस पर नियंत्रण 

लगाना ज़रूरी हो जाता हूँ | फिर भी हमें स्पष्ट तौर से यह मान लेना चाहिए 
कि बढ़े से बढ़े राज्य का बढ़े से बड़ा सैनिक वल भी अधिक से अधिक ग़रूत 

विचार-धारा को कुचलने में सदा ही समर्थ नहीं हो पाता । विचार को तल- 

बार के द्वारा नहीं काठा जा सकता | ग़ छत विचार को मिटाने का सही तरीका 
केवल एक ही है भौर वह यह हैँ कि उप्तक बदले सही विचार का प्रचार किया 


है 
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जाए। यह कहना शायद ग़लत नहीं होगा कि सरकार ने शान्ति और व्यवस्था की 
दृष्टि से कड़ी कार्यवाही करते हुए भी उस फासिस्ट विचार-घारा का मुका- 
बिला करने के लिए जो देश में फेल गई थी, प्रचार की दिक्षा में कोई बड़ा 
कदम नहीं उठाया, और न सही लोकतंत्रीय विचार-वारा के भाघार भूत 
सिद्धांतों को ही जनता को समझाने का कोई प्रयत्न किया । इसमें सन्देह नहीं 
कि फासिस्टी शक्तिपों को कुचल डालने में सरकार को अभूतपूर्व सफ़्लता 
मिली--इसका प्रमुख श्रेय निःसन्देह उस स्वर्य उभर आने वाले वातावरण को 
हँ--जो गांधीजी की मृत्यु के पदचात्‌ इस देश में वत गया था, परंतु, लोक 
तंत्रीय विचार-घारा के समुचित प्रचार के अभाव में यह विल्कुल संभव हैं 
कि फासिस्टी नेता अपनी कार्य-प्रणाली को चदल दें जौर अपने उस काम को 
गुप्त रूप से और अप्रत्यक्ष ढंग से करते रहें जिसे स्पप्ट और प्रत्यक्ष रूप से करते 
रहना सरकार और जनता के बदले हुए दृष्टिकोण को देखते हुए असम्भव हो 
गया है। सरकार की आलोचना आज खुले आम उत्तनी सुनाई नहीं देत्ती परंतु 
आज भी जनता का एक वर्ग तो ऐसा मौजूद है ही जिस पर सरकार के खिलाफ 
किए जाने वाले प्रचार का बड़ी जल्दी असर होता हैँ और जिसे हम दबे शब्दों 
में कभी सरकार की“ काश्मी र-सम्बन्धी नीति की आलोचना करते हुए पाते हैं 
और उसकी वैदेशिक नीति पर छींटाकज्षी करते हुए और कभी रियासती 
विभाग की कार्य प्रणाणी की तुलना हिटलर और स्टैलिन के काम के तरीक़ों 
से करते हुए पाते हैँ | १ सार्वजनिक जीवन में हम जिन लोगों को इस प्रकार 
की वातों में संलग्न पाते हैं वे स्वयं संभवत: प्रभावहीन और किसी प्रकार की 
हानि न पहुँचा सकने वाले व्यक्ति हैं , परंतु उनकी भावनाओं में स्पष्टतः ऐसे 
लोगों के विचारों की प्रतिध्वनि हैं जिनका अस्तित्व लोकतंत्रीय राज्य के लिए 
खतरे की चीज़ है, और इस खतरे को मिटाने का केवल एक ही रास्ता है, सही 
विचारों का अथक और अनवरत प्रचार। इस प्रकार के प्रचार का उत्तर दायित्व 
सरकार पर ही नहीं है, प्रत्येक समझदार व्यक्ति पर है जो देश में मज़बती के 
साथ लोकतंत्र की स्थापता देखना चाहता है | गांधीजी ने अपने खून से लोक- 
तंत्र की नींव को मज़बूत बनाया है और उस पर एक भव्य प्रासाद खड़ा करने 





१ ये पंकितयाँ अप्रैल १९४८ में लिखी गईं थीं । अप्रैल और अगस्त के बीच 
में शासत का नैतिक धरातल इतनी तेझी से गिरा है कि जनता की आलोचना 
की प्रवृत्ति को चारों ओर से राशि राशि प्रोत्साहन मिलते चले गए हैं। 
समाजवादी दल द्वारा इस प्रवृत्ति को शुद्ध राजनैतिक अभिव्यक्षित मिली । 
उधर कम्यूनिस्टों ने अवसर का लाभ उठा कर, अपनी जवित की बढ़ाना चाहा । 
परंतु, इस समस्त वातावरण में, प्रच्छ्॒न रूप से साम्प्रदायिक फासिस्ट शक्तियां 


डा 
् ऊ 


१६३ स्वाधानता को चुनोतो 


भाएँ बनीं, प्रतिनेधिक और उत्तरदायी शासन की कुछ बात-चीत की गई, 
कुछ छोटे मोटे वंधानिक सुधार विए गए, कही लोक प्रिय मंत्रियों की स्था- 
पना हुई और कहीं उन्हें थोढ़े से अधिकार मिले, जनतत्र के नाम पर समय 
समय पर बड़ी बड़ी घोषणाएँ की जाती रहीं; वहां उक्त विदेशी शासन द्वारा 
जनतंत्र को विरोधी शक्तियों को सदा ही पोषित और पलल्‍लवित किया जाता 
रहा | इन विरोधी शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति अज्ञान की शक्ति थी । हमारे 
देश और समाज के प्रति अँग्रेज़ों द्वारा किए जाने वाले इस गुरुतम अपराध का 
साहश्य किसी भी सभ्य देश के इतिहास में मिलना कठिन है कि उन्होंने अपने 
डेढ़ सौ वर्षो के शासन-काल में न कंवल ६१ प्रतिशत व्यक्तियों से अधिक को 
अक्षर ज्ञान से भी वंचित रखा, परंतु शिक्षा की हमारी जो पुरानी पद्धति थी, 
मंदिरों और मस्जिदों से संबद्ध पाठशालाएँ और मदरसे थे, गांवों की पंचायतों 
के तत्वावधान में जो शिक्षण-सस्थाएँ चलती थीं उन्हें भी नष्ट कर डाला । 
अँग्रेज़ शोधकों के वक्‍तव्यों से ही यह पता लगता है कि अंग्रेजी राज्य की स्था- 
पना के प्रारंभिक वर्षो तक शांव-गांव में पाठ्शोलाएँ थीं जहां प्रायः प्रत्येक 
वालक को किसी न किसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी । अंग्रेज़ों ने इन प्राचीन 
संस्थाओं को तो खत्म कर दिया; पर उनके स्थान पर नई संस्थाएँ वे बहुत 
धीरे घीरे, संख्या में बहुत कम और उपयोगिता की दृष्टि बहुत से गिरी हुई, 
स्थापित कर सके । जिस देश्ञ में शिक्षा की कमी होती है वहां सच्चे जनतंत्र का 
घपिकसित होना सदा ही कठिन होता है, क्योंकि जिस विवेकशीलता पर जन- 
तंत्र का वास्तविक आवबार होता हैं उसका विकास शिक्षा के बिना संभव, नहीं 
होता । अशिक्षित व्यक्ति की भावनाओं को अधिक आसानी से भड़काया जा 
सकता हैं उसकी विवेक बुद्धि को जागृत करने के मुक़ाबिले में । 
तब वया यह मान कर चलना ठीक होगा कि जिन आठ या नौ फी सदी 
व्यक्तियों को अंग्रेजी राज्य में थोड़ा पढ़ लिख जाने को सौभाग्य प्राप्त हो गया 
उनसे हम निविवाद रूप से जनतंत्र के समर्थन की अपेक्षा कर सकते हैं ? इसे 
हमारा दुर्भाग्य ही मानिए कि हमें यह आश्ा रखने का अधिकार भी नहीं है । 
में तो कभी कभी यह सोचता हूँ कि यह अच्छा ही हुआ कि अंग्रेजी राज्य में 
थिक्षा का प्रचार इतन। सीमित और संकुचित रहा, क्योंकि जिन लोगों को 
शिक्षा मिली हूँ उन्हें अपना अधिकांश समय एक विदेशी मापा पर अधिकार 
प्राप्त करने के निरर्थक प्रयत्त में बिताना पड़ा है, काम के विषय भी उन्हें एक 
विदेशी भापा के माध्यम से ही पढ़ना पढ़े हें और जो शिक्षा उन्हें मिली हैं 
उसमें उन्हें चुद्धि से अधिक जोर स्मरण-शक्ति पर देना सिखाया गया है | उनकी 
शिक्षा का संबंध न चरित्रि-गठन से रहा हैं और न उदात्त प्रव्ृत्तियों के विकास 
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से, और न व्यक्ति के सामाजिक कर्तव्यों का एक स्पष्ट आमास ही हम उनमें 
पाते हैं। इस सवका परिणाम यह हुआ है कि विना पढ़ें लिखे व्यक्तित में जागृत्‌ 
विवेक शीलता का अभाव होते हुए भी जहां हमें उसमें कुछ चरित्र-वल मिल 
जाता हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति में हम न तो गहरे विवेक की अपेक्षा कर सकते हैं 
और न ऊँचे चरित्र-वल की | समाज-सुबार वो भी किसी प्रवृत्ति का #तृत्व 
हम इप्त अंग्रेजी पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग को अपने हाथ में केते हुए नहीं पाते । 
एम० ए० और इससे भी अधिक ऊँची डिग्रियां लेने वाले सेकड़ों व्यवितयों को 
में जानता हैं जिन्होंने, सम्मवतः अपने मां-बाप के आदेश पर अपनी शादी में 
दहेड स्वीकार किया है । जिनके घर में आज भी पदें की था चली भा रही हैं 
अथवा जो अपने सामाजिक जीवन और व्यवहार में अपने पढ़े लिखे होने का 
कोई प्रमोण देते दिखाई नहीं देते । जिस वर्ग से हम सामाजिक और आधिक 
तथा राजनैतिक और सांस्कृतिक ऋति का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की अपेक्षा 
कर सकते थे उसे ही आज हम प्राचीन रूढ़ियों का पिष्ड-पेशण और प्राचीन 
समाज तंत्र क्वा अंध समर्थन करते हुए पति हैं। 


राष्ट्रीय आन्दोलन ओर 
हमारी भाव प्रवणता 


हम अपने इस विस्तृत देश में, पहाड़ों की कगारों पर या नदियों की 
तलहटी में, या दूर तक फैले हुए मैदानों के विस्तार में, बड़े, शहरों की चका- 
चौंध या छोटे गांवों के सन्नाटे में, घनी आवादी वाले प्रदेशों में या मरुस्थल के 
वीहड़ में, जनता के किसी भी समूह को ले तो हमें उसमें भाववनाशीलता एक 
बड़े परिमाण में मिलेगी । आप उसे समझाने की चेष्टा करेगे तो असफल रहेंगे 
परंतु “इन्किलाव जिन्दाबाद' या अंग्रेज़ी शासन मुदवाद' या इसी प्रकार के 
और नारे उनकी समझ में जल्दी आ जाते हूं । राष्ट्रीयता का जो प्रचार देश 
के कोने कोने में हुआ-है उसकी 'अपील' भावना पर ही अधिक रही हैं| साथा 
रण जनता ने यह नहीं समझा हूँ कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश का आथिक झोपण 
और सांस्कृतिक हास किया है, इसलिए उन्हें यहां से चले जाना चाहिए । 
उसने यह भो नहीं समका है कि ठिसी भी विदेशी शासन से जो हमारे प्रति 
उत्त रदायी न हो हमोरा अपना अच्छा या बरा, प्रगतिज्ञीठ या पिछड़ा हुआ 
शासन ही अच्छा हूँ। उसने तो सभाओं में जोजीछे भाषण सुने हे, महान्‌ नेताओं 
के जय जय कार का उद्घोप किया है, अखबारों की खबरें या टिप्पणियां पढ़ी 
या सुनी है और वह राष्ट्रीयता के पीछे पागल बन गई है | 

स्वाधीनता के इस बुद्ध में हमें कुछ ऐसे महांचु नेता भी मिलते गएहे जिनमें 
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हमने पूर्णत्व की भांकी देखी । सुरेन्द्रनाथ वनर्जी की अदुभुत बकक्‍तृत्व छावित, 
लाजपतराय के अदम्य साहुस और बाल गंगाधर तिलक के प्रगाढ़ पांडित्य और 
अभूत पूर्व संगठन शक्ति से तो हम मुग्ध थे ही; पिछले त्तीस वर्षो में हमारे राष्ट्रीय 
संघर्ष की वागडोर इतिहास के सबसे महान्‌ व्यक्ति के हाथों में रही है, एक 
ऐसे व्यवित के हाथों में जिसने जीवन के चिरंतन सत्य को प्राप्त कर लिया था 
भौर उसमें अटलता से जमे रहने की जिसमें ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वह 
कभी गलती नहीं कर सकता था और जिसके संबंध में हमें यह विश्वास भी 
रहा कि वह कभी ग़ल्ती नहीं कर सकता । गांधी के व्यक्तित्व ने दूसरे बड़े 
नेताओं को, जो उनके निकट-संपर्क में आए और जिन्होंने उनके जीवन से प्रेरणा 
ली, जन साधारण के स्तर से इतना ऊँचा उठा दिया कि वे भी हमारी श्रद्धा 
के पात्र बन गए ।गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद व राजेन्द्रवाबू आदि ने ही पिछले 
चालीस वर्षो में हमारे लिए सोचा है, हमारे संबंध में निर्णय बनाए हैं, हमारा 
नेतृत्व किया हैँ, हमें रास्ता दिखाया हैं, हमारी सुप्त और शिथिल भावनाओं को 
जीवन-दान दिया है और ऐसे समय हमें युद्ध के वीचों बीच खड़ा कर दिया 
है जब हम उप्तक लिए विल्कुल भी तैयार न थे अथवा हमें शान्ति ओर सह- 
योग के मार्ग पर चलने के लिए वाध्य किया है जब हम संघ के लिए उता- 
बले हो रहे थे । यह सव आकस्मिक रहा है, देश की विशिष्ट परिस्थितियों के 
परिणाम स्वरूप, पर इसकी प्रतिक्रिया यह हुई है कि जहाँ हमारे प्रथम श्रेणी 
के नेता इतने महान्‌ व्यक्ति हैं कि उनकी तुलना किसी भी देश के किसी भी 
युग के प्रथम श्रेणी के नेताओं से की जा सकती है, हमारे द्वितीय श्रेणी के 
नेता, जिनका काम जन साधारण से प्रथम श्रेणी के नेताओं को जोड़ने बाली 
कड़ी जैसा रहा हैं; अधिक उच्च कोटि क॑ व्यक्ति नहीं हैँ । वे प्रथम श्रेणी ' के 
नेताओं के संदेश का प्रचार तो कर सकते हैं परंतु उन्तका अपना कोई निश्चित 
दृष्टिकोण अथवा विचार-धारा नहीं, अधिक विवेक बुद्धि नहीं, ईमानदारी होते 
हुए भी फोई बड़ा चरित्र-व्रल नहीं, और न कोई बड़ी राजनैतिक क्षमता ही 
हैं । प्रातों और देशी राज्यों के बहुत से राजनैतिक नेताओं को राजनी ति-संबंधी 
ज्ञान, विविध राजनैतिक प्रवृत्तियों की जानकारी अथवा मानव-स्वमाव के साथे। 
रण ज्ञान की दृष्टि से भो देखें तो हम इस निप्कर्प पर पहुँचे विना नहीं रहेंगे। ' 
कि उन्हें राजनीति-थास्त्र की प्रारंभिक कक्षा में रखने की आवश्यकता हैँ। 
हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि विद्रेणी शासन से एक छंबे संघ में 
विजयी होते हुए भी हमारा राजर्नंतिक चिन्तन न तो गहरा बन पाया है और 
न सुमस्पप्ठ । देश में ऐसे व्यवित उंगलियों पर मिने जा सकते हैं जिनकी 'शज- 
अऑऔधिद विचार-वारा मनी 7ई है और जिनका चिन्तन एक्र स्वध्य दौद्धिक 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्त्व १६७ 
पृष्ठभूमि के आधार पर होता हैँ । 
स्वस्थ और सुस्पष्ट राजनैतिक 
चिन्तन का अभाव 
एक बात जो मैंने प्रायः अनुभव की हैं और जिसके कारणों का विश्लेषण 
इस स्थान पर संभव नहीं है यह हैं कि हमारे देश में जितने भी राजनैतिक 
आन्दोलन उठे हैं उनके पीछे बहुत सुस्पप्ट राजनैतिक चिन्तन कभी नहीं रहा। 
किसी भी देश में जब कोई बड़ी क्रांति हुई हैं उसके पहिले सदा ही वीड्धिक-जगत 
में एक और भी बड़ी क्रांति हो चुकी होती है । फ्रांत की राज्यक्रान्ति के पीछे 
बठारहवीं शताब्दी की यूरोप की वोद्धिक क्रान्ति का प्रभाव घा, रूस की कांति 
के पीछे साम्यवाद का एक शताब्दी का चिन्तन। जिन परिस्थितियों में हमें राज- 
नैतिक स्वाधीनता मिली उनकी तुलना मैं उन बड़ी क्रांतियों से नहीं करता, पर 
यह ती मानना ही पड़ेगा कि हमारे देश में राजनैतिक अथवा जीवन-सम्बन्धी 
किसी भी मौलिक चिन्तन का बहुत बड़ा अभाव रहा है । सभी बड़े राजनैतिक 
भान्दोलनों: का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में रहा है । गांधी जी सं न्यू महान 
तम चिन्तकों में से थे पर वह मुख्यतः एक पैग़म्बर थे जो जीवन के संबंध में चिंर- 
आदशों को स्थापना करता हैं, द्विन-प्रतिदिन की समस्याओं का दिन-प्रतिदिन का 
समाधान दिन-प्रतिदिन के सिद्धान्तों के द्वारा करने का प्रयत्न उनके व्यक्षित्व से बहुत 
नीचे की वात थी । यह जनता के हृदय पर उनके महान्‌ प्रभाव का परिणाम 
था कि जिस आदर्क्ष की ओर उन्होंने इशारा कर दिया देश के लक्ष-लक्ष व्यक्ति 
उस ओर चल पड़े, परन्तु यह कहना कठिन हूँ कि उनमें से कितने उस आदर 
को समझे और कितनों के कदम सचमुच उस दिशा में लड़खड़ाते हुए भी बंढ़ 
पाए । गांधी जी के विचारों को कितना कम समझा गया इसका वड़ा स्पष्ट 
उदाहरण तो १६४२ में मिला जब उनके निकटतम साथियों में से कुछे ते उनके 
द्वारा निदिष्ट कार्यक्रम को समझने में ग़ल्ती की और यह बताने का प्रयत्ते 
किया कि रेल की पटरी उखाड़ना या तार काटना या इस प्रकार की कोई और 
तोड़-फोड़ गांधी जी के कार्यक्रम में शामिल की जा सकती है । जिन -लोगों?ने 
गांवी जी के जीवन-दर्शन को समझा उनका सदा ही हमारे राजनैतिक जीवन 
पर बहुत सीधा प्रभाव नहीं रहा। देश के व्यावहारिक जीवन के साथ गांधी जी 
के आाद्शों का किस प्रकार समन्वय किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में कोई 
स्पष्ट चितन हमारे सामने नहीं आया । » वाट 
राजनंतिक चिन्तकों में तो सबसे पहिले जवाहरलालजी को नाम ही 
लिया जा सकता है| गांधी जी के संबंध में उनका दृष्टिकोण सदा ही कुर्छ इस 
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प्रकार का रहा है--मैं नहीं जानता कि जो गांधी जी कहते हैं. वह कहां तक 
व्यवहार में लाया जा सकता है, पर मैं इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं 
देखता; किसी अन्य देश के बताए हुए रास्ते पर हिन्दुस्तान नहीं चल सकता; 
उसे अपता रास्ता स्वयं बनाना होगा; वह रास्ता क्‍या होगा इसके संबंध में हमें 
सबसे अच्छी सलाह गांधी जी ही दे सकते हैं, क्योंकि गांधी जी में हिन्दुस्तान 
की आत्मा की गहराई तक जाने की एक अद्भुत क्षमता है; उस क्षमता के 
संबंध में में जब सोचता हैँ तो हैरान हो जाता हूँ; वह क्षमता उन्होंने कैसे प्राप्त 
की यह से नहीं कह सकता : उनका बताया हुआ रास्ता ही क्‍यों ठीक है, इसके 
बारे में में दलील देना नहीं चाहूँगा; में तो यह जानता हूँ कि गाँधी में हमें एक 
ऐसा नेता मिला है जो कभी ग्रल्ती नही कर सकता और वह हमारे लिए इतना 
अधिक प्रिय, पूज्य और अनुकरणीय है कि वह जब और जिस रास्ते पर चल 
पड़ने के लिए हमसे कहे हमें चल पड़ना चाहिए । फुर्सत के मौक्तों पर जवाहर- 
लाल ने देश की समस्याओं पर गंभी रता से कुछ चिन्तन भी किया-जेल में 
उन्हें ऐसा करने का सबसे अच्छा अवसर मिलता था--परंतु देश की राजनीति 
की दिया का निर्माण करने वाली कोई सुस्पप्ट विचार-धारा उन्होने हमारे 
सामने नहीं" रखी । १६३२ के आन्दोलन के बाद जेल से बाहर आने पर उन्होंने 
हिन्दुस्तान किधर' शीर्पक एक लेखमाला लिखी जिसमें उन्होंने तत्कालीन 
विचार-धाराओं का विश्लेषण किया था और समाजवाद के अपनाए जाने पर 
जोर दिया था पर जआाज भी जवाहरलालजी ने स्पप्ट रूप से यह नहीं रखा हैं 
कि हमारे देद्य में समाजवाद का प्रवेद कहाँ त्तक बांद्नीय है, किस प्रकार का 
समाजवाद हमारे लिए उपयुक्त हो सकता हैं अथवा किन उपायों और किन 
साधनों से हम अपने देश में समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं ) 
सुभाषचन्द्र बोस ने १६३६ में भारतीय संघर्ण" नाम की अपनी पुस्तक 
में राजनतिक चिन्तन का प्रयत्न किया हैं और उससें उन्होंने उस समय में प्रच- 
लित फासिस्ट विचार-धाराओं का तमर्थन किया हैं पर वह विचार-धारा अपने 
उस हप में हमारे देश में प्रचलित नहो सकी । इसके बतिरिक्त समाजवादी दल, 
(रॉपयिस्ट' और अन्य छोटे-मोटे राजन तिक दलों के नेताओं ने समय समय पर 
कुछ राजनैतिक विचार प्रगट किए हूँ पर उनमें से किसी का किसी बढ़े राज- 
नैतिक आंदोलन से सीधा सम्बन्ध नहीं रहा हैं | साम्यवाद जैसी कुछ सुस्पष्ट 
और सुचिन्तित विदा र-बाराएँ हमारे यहां विदेश से जाई हैं, और बिश्ेप कर 
युवकों के एक बड़े समुदाय पर उनका प्रमात्र पट़ा हैं, पर उन्हें भी भारतीय 
परिस्यिति और भास्तीय वातावरण के अनुछूल बनाने का कोई प्रयत्न नहीं 
किया गया। इस वारण हमारे राष्ट्रीय जीवन पर वे अधिक प्रभाव नहीं टाल 
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सकीं हैं। हमारे देश का एक बड़ा दुर्भाग्य यह भी रहा हैं कि उसके विद्दानों 
और राजनैतिक कार्यकत्ताओं में बहुत कम सपके रहा हैं । जहाँ अधिकांश 
दिद्वानों ने राजन॑त्तिक संघर्ष के थपेड़ों से दूर वंठ कर कोरे वीद्धिक विपयों में 
शणप्क वैज्ञानिक दिलचरपी ली है हमारे राजनैतिक कार्यकर्त्ता अपने मस्तिष्क 
के उपयोग को एक बहुत बड़ा अपराध मानते रहे हैँ, और उन्होंने किसी राज- 
नैतिक विचार-धारा या कार्यक्रम को वृद्धि अथवा तर्क की कसौटो पर कसने 
या समभझने का कभी कोई प्रयत्न नहीं कियां है | वीद्धिक जगत और राजने- 
तिक जीवन के बीच का यह वड़ा अन्तर स्वभावतः ही जनतंत्र के विकास में 
एक वड़ी बाघा वन गया हैं । 
फासिज्म का अन्तिम गढ़ 
० «आ किक 
दशा रयासत 
इन परिस्थितियों में एक ऐसी विचार-धारा का पनप जाना जो एक अशि- 

क्षित बर्दध-शिक्षित अथवा कुशिक्षित, भावनाशील और संसौर की ग्रति विधि 

से सर्वधा अपरिचित, जनता को प्राचीन भारतीय, अथवा हिन्दू-संस्कृति की 
महानता के नाम पर तांनाशाहीं ढंग पर संगठित करने में विश्वास रखती हो, 
बिलकुल भी असभ्भव नहीं हैं, और इसी कारण वत्तेमान राष्ट्रीय सरकारों का 
दायित्व भी वहुत अधिक बढ़ गया है । राष्ट्रीय स्वयें सेवक संघ जैसे अपनी 
प्रवृत्तियों के एक अंध को खुले रूप से संगठित करने वाले दल को कानूनी दृष्टि 

से दवा देना कटिन क.म नहीं हैं, उस्वी रप्त प्रवृत्तियों पर चौकसी और अंकुदा 
रखना भी एक ऐसी सरकार के लिए कठिन नहीं होना चाहिए जिसे 'सबसे 
प्रभावपूर्ण विरासत शान्ति और व्यवस्था के एक सुगठित यंत्र की मिली हो, पर 
उसकी विचार-धारा को एक विरोधी, और जनतंत्रीय, विचार धारा'के सही 

और सतत प्रचार के ह्वारा नियंत्रित रखना, और उस जनतंत्रीयः विचार-घारा 
की नींव को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा का व्यापक प्रसार; जिसके * मूल में 
उसके उद्देश्यों, पाठुय क्रम व व्यवस्था सभी में क्रांतिकारी परिवत्तंन की-भावना 

हो, आवश्यक होगा। पर, इसके साथ ही सरकार को अपनी प्रतिष्ठा की-भी बढ़ाते 

रहने में उद्यताशील रहना होगा । देश में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ती/उसेके 

लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता के साथ नैतिक धरातल को लगातार ऊँचा" उठाते 
रहता आवश्यक होगा --- पक्ष पात , रिश्वतखोरी और चोर वाजार को' खत्म 
करने में अपनी सारी शक्तियां लगा देनी होंगी .व अन्तर्राष्ट्रीय 'राजनीतिं: में भी 
उसे अपनी साख को ऊँचा ही रखना होगा । अन्तर्राष्ट्रीय संवंधों को सुहंढ़ बनाने 

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सम्मान-पूर्ण भाग लेने व समीपवर्ची देशों का, सामान्य 
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हित के आधार पर, विश्वास-पूर्ण नेतृत्व प्राप्त करने से ही सरकार अपनी अच्त- 
रष्ट्रीय साख बढ़ा सकती है | शासन-संम्बन्धी रृढ़ता, नैतिक महानता और 
दूर तक जाने वाली, पैनी, कल्पना-शक्ति के आधार पर हमारी राष्ट्रीय सरवार 
निःसन्देह फासिस्ट शक्तियों को बढ़ने से रोक दे सकती है । 
परंतु, हमारे देश में एक बड़ा भाग ऐसा भी है जहां अभी तक देश सें चारों 
और फंल जाने वाली चेतना, और स्वाधीनता-जन्य दायित्व की पूरी अनु- 
भूतति, का पूरा प्रकाश नही पहुँचा है | यह भाग देशी रियासतों का हैं; जो देश 
के एक तिहाई से भी अधिक भाग में फैली हुई हैं । अंग्रेजी शासन के जमाने से 
ही देशी रियासतें सभी मध्य-युगीन प्रवृत्तियों और प्रतिगामी शक्तियों का गढ़ 
वन यई थी । अंग्रेजी भारत और देशी रियासतों के विकास की गति में सदा 
ही समय का एक बड़ा अन्तर रहा | अंग्रेजी भारत में जनतंत्रात्मक सस्थाओं 
का थोड़ा बहुत विकास हुआ भी । पर देगी रियासतों में इस प्रकार के किसी 
विकास की गृंजाइश नही थी । वहां तो महाराजा अथवा नवाब का ही एक 
छत्र शासन था और उस शासन के विरुद्ध कोई अपनी भावाज्ञ नही उठा सकता 
था, क्योंकि उसके पीछे अंग्रेजी राज्य का समस्त बल था ।॥ अंग्रेज़ी भारत में 
राष्ट्रीयता की भावना लगातार बढती जा रही थी परंतु देशी रियासतों में भधि 
कांग में अभी कुछ वर्ष पहिले तक गांधी टोपी पहिनना जुर्म समझा जाता था| 
जौर राष्ट्रीय विचार रखने वाले व्यवितयों पर नृथंस अत्याचार किए जाते थे । 
पुरानी सभ्यता और संस्कृति के नाम पर, पुराने रीति रिवाजों और परपराओं 
की आड़ में, इन देशी रियासतों में प्रतिगामी थ क्तियों को पललचित पोपित किया 
जाता रहा । मारतीय सिविल सर्विस में से सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी और 
हृदय हीन व्यक्तियों को चुन कर देशी रियासनों में भेजा जाता था और वहा 
उन्हें मनमाने अत्याचार करने की पूरी सुविधा थी । १६४२ के बाद से देशी 
राज्यों में राजन तिक चेतना तेज़ी के साथ बढ़ी है, पर आज भी मनोड्त्ति का 
अन्तर इतना स्पप्ठ हैं कि किसी भी देशो राज्य की सीमा में प्रवेश करते द्वी 
हमें फौरन उसवा आभास मिल्ता है । विचारों की सक्रीर्णवा, हृदय का छोटा 
पन, ओछे राग हेपष, निन्‍न कोदि के व्यक्तिगद सब, जिन्हें शेप भारत की 
नागरिकता वर्षा पहिले लांघ चुकी है, देशी रियासतों में बाज भी छोटे बड़े 
परिमाण में पाए जाते हैं । जनतंत्र को स्वीकार करने को जनता वी दस अल्ष- 
मता के साथ एक ओर तो धर्म के नाम पर उठाए जाने बारे नारों के प्रति 
कंपवा महन आाव्धंण है और दूसरी और सामन्‍्लमादी का समस्य व्यवस्था तथ् 
है, जो अभी तक टुटा नही है; और जिसे लोटने का कोर्ट बड़ा प्रवनन भी अभो 
तक नहीं किया गया # । अशिकाश देथी रियासतों में आज हम इस दोनों ही 
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प्रवृत्तियों को एक फासिस्टी गठ वन्धन में बँधते हुए देख रहे हैं । देश में जन- 
तंत्र की स्थापना में तत्पर किसी भी राष्ट्रीय सरकार को इस्प्रच्छन्न, पर 
सुदृढ़, खतरे की ओर से असावधान नहीं रहना चाहिए--क्योंकि यह असाव- 
घानी उसके लिए उस अवसर पर हानिकर घातक सिद्ध हो सकती हैँ जब वह 


अस्य स्थानों में इस प्रकार की शक्तियों पर अन्तिम मोर्चा फतह कर छेने की 
स्थिति तक पहुँच चुकी हो । 


बध्ण कु 
4 ध््क क 


४ (७ 


देश श्थितलतेः । जानतँच का बिस्तर 


अंग्रेजी शासन-काल में हिन्दुस्तान दो अप्राकृतिक, पर शासन की दृष्टि से 
एक दूसरे से असंबद्ध, भागों में बंठा हुआ था । इसमें से एक अंग्रेजी हिन्दुस्तान 
कहलाता था, जो धीरे धीरे ग्यारह प्रान्तों में, जिनमें शाप्रन की समानता एक 
बड़ी सीमा तक प्राप्त की जा चुकी थी, संगठित कर लिया गया था और जिन 
सभी प्रान्तों में जनतन्त्र की भावना व जनतंत्रीय शासन-प्रणाली का निश्चित 
रूप से विकास हो रहा था और दूसरा देशी राजाओं के आधिपत्य में था, 
जिसमें से अधिकांध में शासन के कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं थे और सामन्त- 
थाही और स्वेच्छाचारिता दोनों ही दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए थे । ये देशी 
रिपासर्त लगभग ६०० बड़े छोटे टुकड़ों में वेंटी हुई थी, जिनमें किसी भी 
प्रकार का साम्य पा छेना असंभव था | इनमें से कुछ तो, हैद्रावाद और काश्मीर 
जैसी, क्षेत्रमल और महत्त्व दोनों की दृष्टि से अंग्रेजी प्रान्तों की समकक्ष थीं 
और छुछ, काहियावाट़ की जागीरों के समान, इतनी छोटी कि उनका विस्तार 
छ एक्ट जमीन तक ही सीमित था हैद्रावाद का क्षेत्र फल ८२,३१३ वर्ग 
मोल और आबादी १ करोड़ ६३ लास थीं। १ विभाजन के पहिले देशी रिया- 
सतों का क्षेत्रफल ७, १५५ ६६४ वर्गमील, वर्यात्‌ समस्त देश का ४४ प्रतिशत 
थभौर विभाजन के वाद ५, ८७, ८८८ वर्गमील, अर्थात्‌ णेप भाग का ४८ प्रतिधत 
है। इनमें से १५ रियासतों का क्षेत्र ल १० हजार वर्ग मील से अधिक हैं 
(जबकि २०२ रियास्तों का क्षेत्र फल १० वर्ग मील से भी कम हैं ) ! 
आयादी की हृष्टि से, वेंटवारे के पहिल्ले देशी रियासतों में ८ करोट़ ३९३ लास 
बर्चात कुल जन मसंम्या के २४ प्रतिथत, व बंटवारे के बाद ८ करोट़ू ८८ खास 
सर्यात्‌ बचे हुए देश के २७ प्रतिशत, व्यवित रहते हैं । इनमें से १६ रियासतों 
की झाबादी १०लागा से अधिया थी (जबकि झुछ ऐमी रियासतें मो थीं जिननी 





ना 


हैदावाद और काय्मीर, क्षेत्रफल की दृष्टि से, दंस्देण्ट की समानता करते हूँ । 
मैयर क्षेत्र फल मी इृष्टि से आवलेग्द के बराबर है, जबकि उसकी उसे संग्या 


बह ज्ड सूलन कक सर २० ड््क्रद्द्ज्त्दा 
सायलेटट वी तुलना में सही समिक है 
4 
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आवादी एक हजार से अधिक नहीं थी ) ! सांप्रदायिक अलुपात की दृष्टि से 
बँटवारे के पहिले देश की समस्त आबादी के २५ प्रतिशत हिन्दू, १६ प्रतिशत 
मुसलमान, ४६ प्रतिशत भारतीय ईसाई व २७ प्रतिशत सिख देशी रियासतों में 
रहते थे और बेटवारे के बाद उनकी संख्या ऋमशः २७, २६, ५० व ३६ प्रति- 
शत हो गई है) आय की हाव्ट से, १९ रियासतों की वापिक आमदनी एक 
करोड़ से अधिक थी; ७ की पचास लाख और एक करोड़ के बीच में, भौर 
कुछ की इतनी कुम कि एक साधारण कारीगर भी उससे अधिक कमा छेता 
है । १ बड़ी निष्पक्षता और बड़ी सावधानी के साथ अंग्रेजी शासन पिछले ६० 
बर्षों से इस सारी विभिन्नता और वैचिब्रय, को सुरक्षित रखे हुए था ! 
हिन्दुस्तान के नक्शे पर दृष्टि डालें तो किसी प्रकार का भौगोलिक अन्तर हमें 
“अंग्रेज़ी' हिन्दुस्तान और देशी श्यिसतों को वाँठता हुआ दिखाई नहीं देगा । 
कुछ रियासतें, काठियावाड़, जैसलमेर, बीकानेर, काइमी र; सिविखम और मनीपुर 
आदि, देश की वाहरी सीमाओं पर बसी हैं, कुछ, पौराष्ट्र भोरट्रावनकोर जैसी 
समुद्र तट पर हैं, कुछ, हैद्रावाद और मैसूर जैप्ती, कई प्रांतों से घिरी हुई ' हे, 
कुछ, राजस्थान और मध्य भारत की रियासतों 'ज॑सी अनेकों, छोटी-बड़ी 
रियासतों के समूह के रूप में हैं ओर कुछ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की रिया 
सतों अथवा टिहरी-गढ़वाल, रामपुर और बनारस के समान, प्रांतों -के, बीचों- 
वीच आ गईं हैं । कई स्थानों पर देशी रियासतों वी सीमाएँग्रान्तों की सीमाओं 
में दूर तक घुय गई हैं और कई अन्य स्थानों पर प्रान्तों की सीमाएँ देशी राज्यों 
के समूहों की बीच में से काटती हुई दिखाई देती हैं । इन रियासतों में आपस 
में, अथवा इसमें व अंग्रेज़ी” हिन्दुस्तान के सूबों मे, कही भी निश्चित भौगोलिक 
विभाजन, रेखाएँ नहीं हँ--कैव्ठ शासन का भेद उन्हें एक दूसरे से अलह॒ृदा 
किए हुए हूँ। देश भर में यातायात के जितने साधन हैं; दूर तक- फैली हुई 
सड़क अथवा रलों के आने जाने-के मार्ग, वे सब प्रान्तों और रियासतों को ए 
दूसरे से जोड़े, हुए हैं । आर्थिक स्वार्थो का किसी प्रकार का संघर्ष इनमें आपस 
में नही हैं | वर्ण, जाति अथवा, भाषा संबंधी (किसी प्रकार के - सांस्कृतिक भेद 
भी हम समीपवर्ती प्रांतों व,रियासत्रों में, नहीं पाते- बाहर के आक्रमणों व॑ 
बाद में अंग्रेज़ी शासत़ के आ्थिक शोपण़ और सांस्कृतिक आधिपत्य, के : क्षिकार 
भी ये सभी प्रदेश समान रूप से रहे हे ;। अंग्रेज़ी! हिन्दुस्तान: से; देशी रिया- 
सतों को काने वाले तत्व;न, तो -भ्नीगोलिक,रहे,है .और- न, आशिक, और 
सांस्कृतिक- | केवल ऐतिहासिक, व्‌ राजनैतिक, बक्तियों ने उन्हें,; दो हिस्सों में 
३ ये आंकड़े जुलाई १६४प, में भारत-सरकार द्वारा प्रकाशित ,किए जाने ,वालछे 
देशी दियासतरों से सम्बन्धित व्हाइट पेपर” से लिए ग़ए हैं ॥- ;०:,:४ 


है के 


२८४ स्वाधीनता की चुनोती 


बांद रखा था। इतिहास की दृष्टि से इन दोनों में भेद यह था कि जब कि अन्य 
प्रदेश अग्रेजी सरकार के द्वारा जीते! गए थे, अधिकांश देशी रियासतें अंग्रेजी 
शासन की स्थापना के पहिले वन चुकी थीं और बहुत थोड़े परिवर्त्तनों के साथ, 
उसमें मिला ली गई थीं । राजनैतिक दृष्टि से अंग्रेज़ी” प्रातों का शांसन धीरे 
धीरे जनतंत्रीय रूप ले रहा था, जब कि देशी रियासतों में राजा को मनमाने 
ढंग से राज्य करने का पूरा अधिकार था--जहुत कम राज्यों में 
धघारो-सभाएँ आभादि थी और उनमें से भी बहुत कम में इन घारासभाओं 
को कोई वास्तविक अधिकार मिले हुए थे । पर, ये एतिहासिक व 
राजन तिक अन्तर भी समय के थपेड़ों में टटते जा रहे थे। संधि और सम- 
मौतों में चाहे कुछ भी रहा हो, पर वस्तु स्थिति यह थी कि एक ओर तो 
अंग्रेशी सरकार देशी रियाप्ततों के वाह्य और आन्तरिक सभी प्रश्नों में अनि- 
यंत्रित हस्तक्षेप के अपने अधिकार का पूरा उपयोग कर रही थी, और दूसरी 
बोर जन-जागुृति व जनतंत्रीय अधिकारों की मांग, अंग्रेज़ी” हिन्दुस्तान के साथ 
देशी रियासतों में भी, तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही थी 
पर से £5 ८ 
अग्रजा सरकार आर स्यासत 
ऐतिहासिक संबंध 

देशी राज्यों का विकास विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ । कुछ 
राज्य, राजपूताना के राज्यों में समान मुगल साम्राज्य के समय में भी मोजूद 
थे, अधिकांश की स्थापना, मुग़ल-साम्राज़्य के पतन के बाद, साहसी विद्रोहियों 
द्वारा, की गई भौर कुछ राज्य ऐसे भी हँ जिनकी स्थापना, अथवा जीर्णोद्धार, 
बंग्रेज़ों के हाथों हुआ । अपने राज्य की स्थायना के प्रारम्भिक काल में अंग्रेजों 
की नीति, ली वार के शब्दों में, अपने चारों ओर एक फ़ौलादी घेरा बना 
कर रहने! व बाद के राज्यों के साथ किसी प्रकार का संबंध न रसने की 
रही । उप्नीसदीं घताद्दी के पूवार्द में, वेलेज़ली के द्वारा, देशी राज्यों फे साथ 
परम प्रकार की संधियां फरने की नीति का प्रारम्भ किया गया जिनके द्वारा 
उनयी वंदेश्षिक नीति व सुरक्षा का दायित्व अंग्रेज़ी सरकार पर भा गया और 
उनका स्थान एफ मातहत का सा हो गया । इस नीति का स्पष्ट उद्देष्य देसी- 
राजाओं के द्वाथ में 'दायित्वहीन शक्ति रस कर उन्हें घीरे धीरे निकम्मा बना 
देना और अन्ततः उनके राज्य को हृढ़प छेसा था | बेंडिक के समय में इन परे 
हुए फखों, को तोड़ने वा काम शुरू कर दिया गया और डलहोड़ी ने तो किसी 
ने दिसी बहाने में देशी राज्यों को समाप्त कर देने की नीति वर इ्ेंती तेशी से 
घसना घाहा वि इन दम तोइते हुए सामस्तशाही राजत॑त्रों में भी विक्षीम थी 
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भावना जागृत हुई और १८५७ के विद्रोह में उनके सहयोग ने अंग्रेजी सरकार 
को अपनी नीति बदलने के लिए विवश किया । यह भारतीय इतिहास का एक 
असंदिग्ध तथ्य है कि यदि १८५७ का विद्रोह न हुआ होता तो हिन्दुस्तान से 
देशी राज्यों का अस्तित्व ही मिट गया होता। जैसा कि कँनिय ने १८६० में 
बड़ी स्पष्ठता के साथ कहा, “सर जॉन माल्कम ने बहुत पहिले अपनी यह राय 
प्रगद की थी कि यदि हम समस्त हिन्दुस्तान को जिलों में [ अंग्रेज़ी 
इलाकों में ) परिवत्तित कर दें तो शायद हमारा साम्राज्य पचास वर्ष भी नहीं 
चल सकेगा, परन्तु यदि हम कुछ देशी राज्यों को, उनके हाथ से राजनैतिक 
सत्ता छीन कर, साम्राज्य के औच्चारों के रूप में, बना रहने दें तो हम हिन्दु- 
स्तान में जब तक हमारी समुद्री शक्ति बढ़ी-चढ़ी है अपना अस्तित्व बनाए रख 
सकते हैं | इस राय के पीछे जो ठोस सचाई है मैंते उसमें कभी कोई संदेह 
प्रगट नहीं किया, और हाल की घटनाओं ने तो उस पर हमें अपना सारा 
ध्यान केन्द्रित कर देने पर विवश कर दिया हैँ ।” इस स्पष्ट वक्तव्य से यह 
प्रगट हो जाता हैं कि १८४७ के वाद यदि देशी राज्यों का अस्तित्व बना रहा 
तो इसका कारण यह नहीं था कि अंग्रेजों ने उनके अस्तित्व के नैतिक अधिकार 
को मान लिया था अथवा उनके पास कोई बड़ी सैनिक शक्ति थी । इसका एंक- 
मात्र कारण तो यह था कि अंग्रेज उन्हें उनके हाथ से राजनैतिक सत्ता 
छीन कर! केवल साम्राज्य के औज्ञारों के रूप में! बनाए रखना चाहते थे । 
१८५७ के विद्रोह के बांद देशी राज्यों की सीमाओं का अतिक्रमण तो रुक 
गया--अंग्रेज़ सरकार ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस वात का ऐलान कर दिया 
था कि उनका इरादा अपने राज्य की सीमाओं को बिल्कुल भी बढ़ाने का नहीं 
है--पर उन्हें केन्द्रीय शासन के निकटतम नियंत्रण में छाने, उसके जान्तरिक 
भामछों में अधिक से अधिक हस्तक्षेप करने और उन पर केद्रीय सरकार की 
सार्वभौम सत्ता छादने के प्रयत्त वरावर चलते रहे । लॉर्ड सैलिस्वरी ने देशी 
राज्यों के सस्वन्ध में तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । पहिले का सम्बन्ध 
सावेंभौम सत्ता की प्राधान्यता से था--इसका सूत्रपात वेलेशजली और हाडिजि 
की नीति में हो चुका था। दूसरे का संबंध देशी राज्यों की आन्तरिक स्वाधी- 
नता से था --इसकी घोषणा '५७ के विद्रोह के बाद! कैनिंग के समय में की 
गई । तीसरे सिद्धान्त के अजुसार, शासन के एक न्यूनतम स्तर के' निर्वाह के 
देशी राज्य के उत्तरदायित्व पर ज्ञोर दिया गया था और यह मान ' लिया 
गया था कि उसके वैसा न कर पाने की स्थिति में केद्धीय सश्कार को राज्य के 
आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने को पूरा अधिकार था--इसको;पअति- 
पौदन कई अवसरों पर किया गया, जिनमें बड़ौदा के यायकवाड़ पर ' झुकदमा 


७ ला 


र्‌०्द स्वाधीनता की चुनौती 


चलाना और गद्दी से उतार देना प्रमुख था | लॉर्ड कर्जन ने स्थिति को और 
स्पष्ट शब्दों में रखा । उन्होंने कहा -- हमारी नीति के परिणाम-स्वरूप 
देशी नरेश हिन्दुस्तान के साम्राज्यवादी संगठन का एक आवश्यक अंग बन 
गया हैं ।..... « में उसे अपना सहयोगी और साझीदार मानता हैँ। ...... धर 
उसे चाहिए कि जो अधिकार उसमे दिए गए हैँ अपने को उनके उपयुक्त सिद्ध 
करे और उनका दुरुपयोग न करे। ......उसे यह भी जानना चाहिए कि 
जिस निदिचत आय के मिलते रहने का उसे आब्वासन मिल गया है उसका 
उपयोग उसे अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए नहीं अपनी जनता को काम 
पहुँचाने के लिए करना हैँ। उसके आन्तरिक शासन में यदि हस्तक्षेप नही किया 
जाता हूँ तो तभी तक जब तक वह ईमानदारी से चलाया जाता हैं ।*****'*इसी 
मापदण्द से में उसकी जाँच करूँगा । इसी परीक्षा के परिणाम-स्वरूप वह अपने 
को एक राजनैतिक संस्था के रूप में जीवित रख सकेगा अथवा नष्ट हो 
जाएगा ।” देश की सर्वोच्च राजनतिक सत्ता होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने 
देगी राज्यों के सबंध में बहुत मे ऐसे अधिकार प्राप्त कर लिए थे जो उसे 
संधियों अथवां सममोौतों के द्वारा नही मिले थे । यह सच है कि अंग्रेज़ी सरकार 
ने प्रार्म्म में इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया था परन्तु उनके राज्य का 
विस्तार व शक्ति बढ़ने के साथ साथ इस दावे ने वष्धा व्यापक रूप ले सिया 
ओर देशी राज्यों से संबंध रखने वाला कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें 
अवाघ रूप में हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार को उसने पूरी तौर से स्थापित 
नहीं कर लिया वैधानिक अबया बनार्राप्ट्रीय नियमों फो कसरीडी पर इस 
दाये दी जाँच करना संभव नहीं है, परस्तु देगी टाज्यों से अंग्रेजी शासन के 
पिछले सो वर्षों गे स्वन्यों का बढ़ एक अनिवार्य अंग, और वत्तमान भारतीय 


इसिहास था ४7 नथ्य, है | जहां तक अग्रेजी शासन के प्रति इस 
राजाओं ये ४ ने है, रझब्रुक विलियम्स के छत्दों में (१६३०), 
“देशी राज्यों «४;  -त सम्बन्ध के प्रति बहुत अधिक राज्य भक्त £ै 
उनमें से बटते। “जी न्याय और सेनाओं पर निर्भर हैं । दनमें 
बहुत मे था के “ने यदि बढारहवी ” /' के बाद के घोर 
पक्षी झताहि। 7, $के भषयों में रत कहें सड्गरा 
2 खनवी ; , मह्ति वर्समार पैर उसे परि- 
 शोशनि 7 लिये बड्ोर है हक हनन 

के ३ 

के 


देशी रियासतें : जनतंत्र का विस्तार २०७ 


क्रायम इसलिए रहने दिया गया कि वे संकट के समय उसे अपना निष्ठापूर्ण 
समर्थन दें । हमारे अंग्रेज शासकों को इस वात वी चिन्ता नहीं थी कि अपने 
स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार का शासन वे रियासतों में चलने दे 
रहे है । देशी राज्यों की आन्तरिक स्थिति का वर्णन करते हुए जवाहरलाल जी 
ने अपनी आत्म कया में लिखा ---/कुचल दिए जाने की भावना स्फुरित हो 
उठती है : दम घुटने-सा लगता है और सांस लेने में कठिवाई प्रतीत होती है 
और ऊपर से शान्त अथवा बहुत धीमे बहने वाली घार के नीचे सर्वत्र रुकावट 
और सड़ांव है । चारों ओर से अवरुद्ध, सीमित और मस्तिष्क ौर शरीर के 
जकड़े हुए होने की भावना का अनुभव होता हूँ । और उसके साथ ही हम एक 
ओर तो जनता को पिछड़ा हुआ भौर कप्टमय जीवन विताते हुए पाते हैं भौर 
दूसरी ओर राजा के महल का चमकीला वैभव देखते हैँ राज्य का' कितना 
अधिक घन राजा की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और शान शौकत को पूरा करने 
के लिए महलों की ओर प्रवाहित होता हैं और कितना कम किसी प्रकोर की 
सेवाके रूप में जनता के पास वापिश्ष लौटता है ......... ।१ ये रियासतें 
एक रहस्य के आवरण से घिरी हुई हैं। समाचार पत्नों को वहाँ प्रोत्साहन नहीं 
दिया ज़ाता, गौर अधिक से अधिक कोई साहित्यिक अथवा बर्दध-सरकारी साप्ता- 
हिंक ही वहां पनप सकता हूँ | बाहर के अखबारों पर रोक लगादी जाती है । 
शिक्षा का प्रसार, दक्षिण की कुछ रियासतों, ट्रावंकोर, कोचीन आदि को छोड़ 
कर, जहां वह अंग्रेज़ी प्रान्तों से भी अधिक है, बहुत कम है ।......... अंग्रेजी 
भारत में भी राजाओं को आलोचना से बचाने के लिए विशेश् कानूव बने 
हुए हैं और राज्य के भीतर तो हल्की सी आलोचना को भी सख्ती के साथ 
कुचल दिया जाता हैं । ” ३ देशी राज्यों में- गुलामी और बेगार।की प्रथाएँ भी 
१ श्री ए« आर० देसाई के शब्दों में, “इंग्लैण्ड के राजा को राज्य की 'आय 
का १६०० वाँ हिस्सा मिलता हैं, वेल्जियम के रांजा को १००० वा, इटली के 
राजा को ५०० में से एक, डेनमार्के के राजा को ३०० में से एक, जापान के 
सम्राट को ४०० में एक, .. »«««-« किसी भी शासन को ट्रावंकोर (जो'हिन्दु 
स्तान की सबसे प्रयतिशील रियासतों में से हें )' की महारानी के समाने १७ में 
से एक; हैद्राबाद के निद्ञाम अथवा बड़ीदा के महाराजा के समान १३४में एके 
अथवा काइमीर और महाराजाओं के समान ५ में से एक, नहीं मिलता । दुनिया 
यह जान कर हँरान होगी कि कुछ राजा राज्य की आमदनो में से ३ में एक 
'अथवा २ में एक भाग भी हड़प' लेते है । ७ । 6। ४७ एक 
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क्रायम इसलिए रहने दिया यया कि वे संकट के समय उसे अपना निष्ठापूर्ण 
समर्थन दे । हमारे अंग्रेज शासकों को इस वात वी चिन्ता नहीं थी कि अपने 
स्वार्थ की सिद्ध करने के लिए किस प्रकार का शासन वे रियासतों में चलने दे 
रहे हैं । देशी राज्यों की आन्तरिक स्थिति का वर्णन करते हुए जवाहरलाल जी 
ने अपनी आत्म कथा में लिखा --- कुचल विए जाने की भावता स्फुरित हो 
उठती हैं: दम घुटने-सा लगता है और संस लेने में कठिनाई प्रतीत होती है 
ओर ऊपर से शान्त अथवा बहुत धीमे बहने वाली घार के नीचे सर्वन्न रुकावट 
और सड़ांघ है। चारों ओर से अवरुद्ध; सीमित और मस्तिष्क और घरीर के 
जकड़े हुए होने की भावना का अनुभव होता हूँ । और उसके साथ ही हम एक 
ओर तो जनता को पिछड़ा हुआ भौर कप्टमय जीवन विताते हुए पाते हैं भौर 
दूसरी ओर राजा के महल का चमकोला वैभव देखते हैं । राज्य का कितना 
जधिक घन राजा की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और शान शौकत को पुरा करने 
के लिए महलों की ओर प्रवाहित होता हैं और कितना कम किसी प्रकार की 
सेवाके रूप में जनता के पास वापिश्ष लौठता है ......... १ ये रियातततें 
एक रहस्य के आवरण से घिरी हुई है । समाचार पत्रों को वहाँ प्रोत्साहन नही 
दिया ज़ाता, भौर अधिक से अधिक कोई साहित्यिक अथवा अर्द्ध-तरकारी साप्ता- 
हिक ही वहां पनप सकता हैं | बाहर के अखबारों पर रोक लगादी जाती हैँ । 
शिक्षा का प्रसार, दक्षिण की कुछ रियासतों, ट्र|वंकोर, कोचीन आदि को छोड़ 
कर, जहां वह अंग्रेज़ी प्रान्तों से भी अधिक है, बहुत कम है ।,..... .. अंग्रेजी 
भारत में भी राजाओं को आालोचता से बचाने के लिए विशेश कानून बचे 
, हए हैं ओर राज्य के भीतर तो हल्की सी आलोचना को भी सख्ती के साथ 
कुचल दिया जाता हैं। ? २ देशी राज्यों में गुलामी और वेगार 'की प्रथाएँ भी 
१ श्री ए« आर» देसाई के शब्दों में, “इंग्लैण्ड के राजा को राज्य की 'आय 
का १६०० वां हिस्सा मिलता है, बेल्जियम के राजा को १००० वा, इटली के 
राजा को ५०० में से एक, डेनमार्क के राजा को ३०० में से एक, जापान के 
सम्राट को ४०० में एक, .. ...... किसी भी झ्ञासन को ट्रावंकोर (जो हिन्दु 
स्तान की सबसे प्रगतिश्ञील रियांसतों में से हे )' की महारानी के समाने।१७ में 
से एक, हैद्राबाद के निद्ञाम अथवा बड़ौदा के महाराजा के समाव १३० में एके 
अथवा काइमीर और महाराजाओं के समान १ में से एक, नहीं मिलता । दुनिया 
यह जान कर हरान होगी कि कुछ राजा राज्य की आमदनी में से ३ में एक 
'अथवा २ में एक भाग भी हड़प लेते हे | * फटे ७ | «४ रा क 
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चलाना और गहदी से उतार देना प्रमुख था| लॉर्ड कर्ज़न ने स्थिति को और 
स्पष्ट बब्दों में रखा । उन्होंने कहा -- हमारी नीति के परिणाम-सल्वरूप 
देशी नरेश हिन्दुस्तान के साम्राज्यवादी संगठन का एक आवश्यक अंग बस 
गया है ।...... में उसे अपना सहयोगी और साझीदार मानता हूँ। ,........ 
उसे चाहिए कि जो अधिकार उसे दिए गए हूँ अपने को उनके उपयुक्त सिद्ध 
करे और उनका दुरुपयोग न करे। ......उसे यह भी जानना चाहिए कि 
जिस निद्ित आय के मिलते रहने का उसे आव्वासन सिल गया है उसका 
उपयोग उसे अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए नहीं अपनी जनता को लाभ 
पहुंचाने के लिए करना है। उसके आन्तरिक शासन में यदि हस्तक्षेप नही किया 
जाता हैं तो तभी तक जब तक वह ईमानदारी से चलाया जाता है ।***'*'इसी 
मापदण्ड से मैं उसकी जाँच करूँगा । इसी परीक्षा के परिणाम-स्वरूप वह अपने 
को एक राजनैतिक संस्था के रूप में जीवित रख सकेगा अथवा नष्ट हो 
जाएगा ।” देश की सर्वोच्च राजनैतिक सत्ता होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने 
देशी राज्यों के सबंध में बहुत से ऐसे अधिकार प्राप्त कर लिए थे जो उसे 
संधियों अथवा समभौतों के द्वारा नहीं मिले थे । यह सच है कि अंग्रेज़ी सरकार 
ने प्रारम्म में इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया था परन्तु उनके राज्य फा 
विस्तार व शक्ति बढ़ने के साथ साथ इस दावे ने बड़ा व्यापक रूप ले लिया 
और देशी राज्यों से संबंध रसने वाला कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें 
अवाध रूप से हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार को उसने प्री तौर से स्थापित 
नहीं कर लिया | बंधानिक अयवा अन्तर्राप्ट्रीय नियमों को कसीटी पर दस 
दावे की जाँच करना संभव नहीं है, परन्तु देशी राज्यों मे अंग्रेणी घासन के 
पिद्यले सौ वर्षों के सम्बन्धों का वह एक अनिवाय अंग, और वर्तमान भारतीय 
इतिहास का एक जीवित तथ्य, है । जहां तक अग्रेजी शासन के प्रति इस 
राजाओं के इष्टिकोज का प्रश्न है, रक्षत्रुक विलियम्स के घक्दों में (१६१०), 
“देशी राज्यों के शासक क्ंग्रेजी सम्बन्ध के प्रति बहुत अधिक राज्य भक्त ई 
उनमे से बहुतों का अस्लित्य अंग्रेजी न्‍्याय और सेनाओं पद निर्भर हैं । उनमें 
में बहुत से आज मौजूद नहीं होते यदि अठारहवी शताहि के बाद के और 
नप्तीमवी शताडि के प्रारश्निक वर्षों के मंब्रर्षों में अंग्रती ताबव ऊझूह गोरा 
नहीं देसी । उनकी निध्ठा और राज्य मक्ति वर्तमान सवदों में और उसे परि- 


बर्तनों में जो अतिवाय॑ हो गये 2 व्विश्न के खिये बड़ी मद त्यपर्ण सहारा टेट: 7 
हि है ञय कल कल. जान अ ऋन्‍कम्क 
देशी गया का आतार्क 

कपए यो खियन ये यट तो स्पष्ट है हि देशी राज्यों रो अंगेएी दगद में 


- 


दशी रियासतें : जनतंच्र का विस्तार २०७ 


क्रायम इसलिए रहने दिया गया कि वे संकट के समय उसे अपना निष्ठापूर्णे 
समर्थन दें । हमारे अंग्रेज शासकों को इस वात की चिन्ता नहीं थी कि अपने 
स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार का शासन वे रियात्तों में चलने दे 
रहे है । देशी राज्यों की आन्चरिक स्थिति का वर्णन करते हुए जवाहरलाल जी 
ने अपनी आत्म कथा में लिखा --क्रुचल दिए जाने की भावना स्फुरित हो 
उठती है : दम घुटने-सा लगता दे और सौंस लेने में कठिनाई प्रतीत होती है 
और ऊपर से शान्त अथवा बहुत धीमे बहने वाली घार के नीचे सर्वत्र रुकावट 
और सड़ांव है। चारों ओर से अवरुद्ध, सीमित और मस्तिष्क और श्वारीर के 
हुए होने की भावना का अनुभव होता है । और उप्तके साथ ही हम एक 
मोर तो जनता को पिछड़ा हुआ और कप्टमय जीवन विताते हुए पाते हे भौर 
दूसरी ओर राजा के महल का चमकीला वैभव देखते हैं । राज्य का कितना 
अधिक घन राजा की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और शान शौकत को पूरा करने 
के लिए महलों की ओर प्रवाहित होता हैं और कितना कम किसी प्रकोर की 
सेवा्के रूप में जनता के पास वापिध लौठता हैं ......... । £ ये रियासतें 
एक रहस्य के आवरण से घिरी हुई हैं। समाचार पन्नों को वहाँ प्रोत्साहन नहीं 
दिया,ज़ात), और अधिक से अधिक कोई साहित्यिक अथवा अद्धं-सरकारी साप्ता- 
हिंक ही वहां पनप सकता हैँ ) बाहर के अखबारों पर रोक लगादी जाती हैं । 
दिक्षा का प्रसार, दक्षिण की कुछ रियासतों, ट्रावंकोर, कोचीन आदि को छोड़ 
कर, जहां वह अंग्रेज़ी प्रान्तों से भी अधिक है, बहुत कम है ।......... अंग्रेजी 
भारत में भी राजाओों को आलोचना से बचाने को लिए विशेश कानून बने 
, हुए हैं और राज्य के भीतर तो हत्की सी आलोचना क्रो भी सख्ती के साथ 
' कुचल दिया जाता हैं ।” २ देशी राज्यों में. गुलामी और चेगार,की प्रथाएँ भी 
१ श्री ए« भार० देसाई के द््दीं में, “इंग्ल॑ण्ड के राजा को राज्य की 'आय 
का १६०० वा हिस्सा मिलता है, बेल्जियम के राजा को १००० वा, इटली के 
राजा को ५७० में से'एक, ढेनमार्क के राजा को ३०० में से एक, जापान के 
संन्नाट को ४०० में एक, ,. ...... किसी भी शासन को ट्रावंकोर (जो हिन्दु 
्तान की संबसे प्रगतिशील रियासतों में से हैं )! की महारानी के समाने “१७ में 
से एक, हिद्राबांद के निज्ञाम अथवा बड़ौदा के महाराजा के समान' १३" मे एक 
* अथवा काश्मीर और महाराजाओं के समान ५ में से एक, नहीं मिलता । दुनिया 
यह जाव कर हेरान होगी कि कुछ राजा राज्य की आमदनो में से ३ में एक 
'अथवा २ में एक भाग भी हड़प'लेते- हैं| /' | ३ ॥.. शक छः 


प् 
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२०६ स्वाधीनता की चुनौती 


चलाना और गद्दी से उतार देना प्रमुख था । लॉर्ड कर्जन ने स्थिति को और 
स्पष्ट बब्दों में रखा । उन्होंने कहा -- हमारी नीति को परिणाम-स्वरूप 
देशी नरेश हिन्दुस्तान के साम्राज्यवादी संगठन का एक आवश्यक अंग बने 
गया हूँ ।...... में उसे अपना सहयोगी और साझ्लीदार मानता है। ......... 
उसे चाहिए कि जो अधिकार उसे दिए गए हैं अपने को उनके उपयुक्ष सिद्ध 
करे और उनका दुरुपयोग न करे। .....-उसे यह भी जानना चाहिए कि 
जिस निश्चित आय के मिलते रहने का उसे आश्यासन मिल गया हैं उसका 
उपयोग उसे अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए नहीं अपनी जनता को छाभ 
पहुँचाने के लिए करना है। उसके आन्तरिक शासन में यदि हस्तक्षेप नहीं किया 
जाता हूँ तो तभी तक जब तक वह ईमानदारी से चलाया जाता हैं ।***''*उसी 
मापदण्ड से में उसकी जाँच करूँगा । इसी परीक्षा के परिणाम-स्वरूप बह अपने 
को एक राजनतिक संस्था के रूप में जीवित रस सकेगा अथवा नष्ट हो 
जाएगा ।” देश की सर्वोच्च राजनैतिक सत्ता होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने 
देशी राज्यों के सबंध में बहुत से ऐसे अधिकार प्राप्त कर लिए थे जी उसे 
संधियों अथवा समभौतों के द्वारा नहीं मिले थे । यह सन है कि अंग्रेज़ी सरकार 
ने प्रारम्म में इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया था परन्तु उनके राज्य का 
विस्तार व भक्ति बढ़ने के साथ साथ इस दावे ने बड़ा व्यापक रूप ले शिया 
और देशी राज्यों से संबंध रखने वाला कोर भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें 
अवाध रूप से हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार को उसने पूरी तौर से स्थापित 
नहीं कर लिया। वैधानिक अथवा अन्‍न्तर्राप्ट्रीय नियमों को कसोटी पर इस 
दावे की जाँच करना संभव नहीं है, परन्तु देशी राण्यों से अंग्रेजी शागन से 
पिद्धले सौ वर्षों के सम्बन्धों का वह एक अनिवायं अंग, ओर वत्त मान भारतीय 
इतिहास का एक जीविस नख्य, है । जहाँ तक अग्रेजी शासन के प्रति एस 
राजाओं के हष्टिकोण फा प्रश्न है, रघब्रक विलियम्स के घथहरों में (१६३०), 
“द्शी राज्यों के शासक अंग्रेडी सम्बन्ध के प्रति बटत अधिक राज्य भह ४ 
उनमे से बटुसों का अस्तित्व अंग्रेजी स्थाय और सेनाओं पर विर्भर री । दस 
में बहुत से बाज मौजूद नहीं होते यदि अठारहबी शाशि के बार के और 
उप्तीमवी झताबिद के प्रारम्मिय वर्षो के संबर्धों में अंग्रेजी ताप उन्हें सारा 
नहीं देती । उनही निख्दा कौर राज्य मक्ि सर्सेमान गयदों में और उसे परि- 
वर्सयों में को अतियाय॑ हो गये 2 विटे तके लिये बगी सेटायत्र्भ सहारा टी छा 
देशी गज्यों की आंतरिक 


स्षिति 


कि 


दशी रियासते ; जनतंत्र का विस्तार २०७ 


क्रायम इसलिए रहने दिया गया कि वे संकट के समय उसे अपना निष्ठापूर्ण 
समर्थन दें । हमारे अंग्रेज शासकों को इस बात की चिन्ता नहीं थी कि अपने 
स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार का शासन वे रियासतों में चलने दे 
रहे है । देशी राज्यों की आस्तरिक स्थिति का वर्णन करते हुए जवाहरलाल जी 
ने अपनी भात्म कया में लिखा --- कुचल दिए जाने की भावना स्फुरित हो 
उठती है : दम घुटने-सा लगता है और साँस लेने में कठिनाई प्रतीत होती है 
और ऊपर से ज्ञान्त अथवा बहुत घीमे बहने वाली घार के नीचे सर्वत्र रुकावट 
ओर सड़ांच है । चारों ओर से अवरुद्ध; सीमित और मस्तिष्क और णरीर के 
हुए होने की भावना का अनुभव होता हैं । और उसके स्लाथ ही हम एक 
ओर तो जनता को पिछड़ा हुआ और कप्टमय जीवन विताते हुए पाते हैं और 
दूसरी ओर राजा के महल का चमकीला वैभव देखते हैं । राज्य का कितना 
जधिक घन राजा की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और शान शौकत को पूरा करने 
के लिए महलों की ओर प्रवाहित होता हैं और कितना कम किसी प्रकोर की 
सेवार्के रूप में जनता के पास वापिस लौटता हैं ......... । १ ये रियासतें 
एक रहस्य के आवरण से घिरी हुई हैं। समाचार पत्रों को वहाँ प्रोत्साहन नहीं 
दिया ज़ाता, भीर अधिक से अधिक कोई साहित्यिक अथवा बर्दधं-सरका री साप्ता- 
हिक ही वहां पनप सकता हैं | बाहर के अखबारों पर रोक लगादी जाती हूँ । 
शिक्षा का प्रसार, दक्षिण की कुछ रियासतों, ट्रावंकोर, कोचीन आदि को छोड़ 
कर) जहां वह अंग्रेज़ी प्रान्तों से भी अधिक है, बहुत कम है ।........ “अंग्रेजी 
भारत में भी राजाओं को आलोचना से बचाने के लिए विशेश कानन बने 
, हुए हैं और राज्य के भीतर तो हल्की सी आलोचना को भी सख्ती के साथ 
कुचल दिया जाता है। ” २ देझ्षी राज्यों में. पल दिया जाता हैं। २ देशी राज्यों में. गुलामी और बेगार की प्रथाएँ भी 
श्री ए+ आार० देसाई के शब्दों में, “इंग्लैण्ड के राजा को राज्य की 'आय 
का १६०० वा हिस्सा मिलता है, बेल्जियम के राजा को १००० वाँ, इटली के 
राजा को ५०० में से एक, डेनमार्क के राजा को ३०० में से एक, जापान के 
सम्राट की ४०० में एक किसी भी शासन को ट्रावंकोर (जो हिन्दु 
स्तान की सबसे प्रगतिशील रियासतों में से है )' की महारानी के समान १७ में 
से एक, हैद्रावाद के निज्ञाम अथवा बड़ौदा के महाराजा के समाने १३" में एक 
अथवा काश्मीर ओर महाराजाओं के समान १ में से एक, नहीं मिलता । दुनिया 
यह जान कर हेरान होगी कि कुछ राजा राज्य की आमदनी में से ३ में एक 
अथवा ३ में एक भाग भी हड़प लेते-हें । / + व ७ शकतवा। 
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र्०्द स्वाधीनता की चुनौती 


चलाना और गद्दी से उतार देना प्रमुख था | लॉई कर्जन ने स्थिति को और 
स्पध्ट थब्दों में रखा । उन्होंने कहां -- हमारी नीति के परिणाम-स्वरूप 
देशी नरेथ हिन्दुस्तान के साम्राज्यवादी संगठन का एक आवश्यक अंग बने 
गया है ।...... में उसे अपना सहयोगी और सामझीदार मानता हूँ। ......... 
उसे चाहिए कि जो अधिकार उसे दिए गए है अपने को उनके उपयक्त सिद्ध 
करे और उनका दृरुपयोग न करे | ......उसे यह भी जानना चाहिए कि 
जैस निध्चित आय के मिलते रहने का उसे आवज्यासन मिल गया हैं उसका 
उपयोग उसे अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए नहीं अपनी जनता को लाभ 
पहुँचाने फे लिए करना हैँ। उसके आन्तरिक भासन में यदि हस्तक्षेप नहीं किया 
जाता हूँ तो तभी तक जब तक वह ईमानदारी से चलाया जाता है ।"***'उसी 
मापदण्ड से मैं उसकी जाँच करूँगा । इसी परीक्षा के परिणाम-स्वरूप बह अपने 
को एक राजनैतिक संस्था के रूप में जीवित रख सकेगा अथवा नष्ट हो 
जाएगा ।” देश की सर्वोच्च राजनैतिक सत्ता होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने 
देशी राज्यों के सर्वध में बहुत से ऐसे अधिकार प्राप्त कर लिए थे जो उसे 
संधियों अथवा समभझौतों के द्वारा नहीं मिले थे । यह सन है कि अंग्रेजी सरकार 
में प्रारम्म में उस प्रकार बा कोई दावा नहीं किया थी परन्तु उनके राज्य का 
विस्तार व शक्ति बढ़ने के साथ साथ इस दावे ने बड़ा व्यापक रेप ले गिया 
और देशी राज्यों से संबंध रखने वाला कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहां जिसमें 
अवाध रूप से हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार को उसने पूरी सौर से स्वाधित 
मी कर लिया | वैधानिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय नियमों फ्री कसौटी पर इस 
दाबे की झास करना संमव नहीं है, परन्तु देशी राज्यों से अंग्रेणी शासन के 
पिम्ले सो वर्षों के सम्बन्धों वा बढ़ एक अनिवार्य अंग, और वर्तमान भारतीय 
इतिहास का एक जीवित सख्य, है । जहां तक अग्रेजी शासम के प्रति एस 
दाजाओों के दष्टिकोय का प्रगन है, रघब्रक विलियम्स के छात्रों में (१६२०) 

(पत्ती राज्यों के शामझ भग्रेजी सम्बन्ध के प्रति बुत अधिक राज्य भक्त £ 
उसमें से बटुतों वा अम्लित्य अंग्रेणी न्‍्याब और सेनाओं पट विर्मर हैँ । दम 
के बहुत मे बाग मौजूद नहीं होते यदि बटारहयी शानाछि से बाद हो भौर 
मरी मरी दगाडिट सिम्मिन' यर्चो के संथर्धो में अंग्रेजी साहा ऊई सहारा 
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दशी रियासतें : जनतंत्र का विस्तार २०७ 
क्ायम इसलिए रहने दिया गया कि वे संकट के समय उसे अपना निष्ठापूर्ण 
समर्थन दें । हमारे अंग्रेज शासकों को इस बात की चिन्ता नहीं थी कि अपने 
स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए क्रिस प्रकार का शासन वे रियासतों में चलने दे 
रहे हैं । देशी राज्यों की आन्तरिक स्थिति का वर्णन करते हुए जवाहरलाल जी 
ने अपनी आत्म कथा में लिखा --“कुचल दिए जाने की भावना स्फुरित हो 
उठती है : दम घुटने-सा लगता दै और साँस छेने में कठिनाई प्रतीत होती है 
और ऊपर से शान्त अथवा बहुत घीमे बहने वाली घार के नीचे सर्वन्न रुकावट 
और सड़ांध है । चारों ओर से अवरुद्ध, सीमित और मस्तिष्क और शरीर के 
जकड़े हुए होने की भावना का अनुभव होता है । और उसके साथ ही हम एक 
ओर तो जनता को पिछुड़ा हुआ भौर कप्टमय जीवन विताते हुए पाते हैं भौर 
दूसरी ओर राजा के महल का चमकीला वैभव देखते हैं । राज्य का कितना 
अधिक घन राजा की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और शान शौकत को पूरा करने 
के लिए महलों की ओर प्रवाहित होता हैं और कितना कम किसी प्रकोर की 
सेवा रूप में जनता के पास वापित्त लौठता हैं .,....... । १ ये रियासतें 
एक रहस्य के आवरण से घिरी हुई हे। समाचार पत्रों को वहीँ प्रोत्साहन नहीं 
दिया ज़ाता, और अधिक से अधिक कोई साहित्यिक अथवा अद्धं-सरकारी साप्ता- 
हिक ही वहां पनप सकता हूँ | वाहर के अखबारों पर रोक लगादी जाती है ! 
शिक्षा का प्रसार, दक्षिण की कुछ रियासतों, ट्रावंकोर, कोचीन आदि को छोड़ 
कर, जहां वह अंग्रेज़ी प्रान्तों से भी अधिक है, बहुत कम है ।........- अंग्रेज़ी 
भारत में भी राजाओं को आलोचना से बचाने के लिए विशेश कानून बने 
, हुए हैं और राज्य के भीतर तो हल्की सी आलोचना को भी सख्ती के साथ 
कुचल दिया जाता हूँ ।? २ देशी राज्यों में गुलामी और बेगार।की प्रथाएँ भी 
१ श्री ए« भार० देसाई के शब्दों में, /इंग्लैण्ड के राजा को राज्य की 'आय 
का १६०० वा हिस्सा मिलता है, वेल्जियम के 'राजा को १००० वाँ, इठली के 
राजा को ५०० में से एक, डेनमार्क के राजा को ३०० में से एक, जापान के 
सम्राट को ४०० में एक, .. ...... किसी भी छासन को ट्रावंकोर (जो हिन्दु 
स्ताव की सबसे प्रगतिशील रियांसतों में से है )' की महारानी के समाने। १७ में 
से एक, हँद्राबांद के निज्ञाम अथवा बड़ौदा के महाराजा के समान १३५ में एंकं, 
' अथवा काश्मीर ओर महाराजाओं के समान ४ में से एक, नहीं मिलता । दुनिया 
यह जान कर हैरान होगी कि कुछ राजा राज्य की आमदनी में से ३ में एक 
'अथवा २ में एक भाग भी हड़प' लेते हें । "| बे ७४... हे का ४ 
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र०८ स्वाधीनता की चुनीती 


जारी थी। राजपूताना और काहदियावाइ की रियासतों में, और मध्यभारत 
वी कुछ रियासतों में भी गुलाम, जो. चाकर और दारोगा आदि कहलाते थे, 
बड़ी संस्यां में मौजूद थे | बगार की प्रथा तो लगभग सभी रियासतों में प्रच- 
सित थी । नागरिक अधिकारों का प्रश्न ही नहीं उठता था| राज्य छो बिना 
जनता के प्रतिनिधियों से पूछे, सभी प्रकार फे कर लगाने का अधिकार था। 
मूमिकर ही २५ से ४० प्रतिशत तक था और यदि दूसरे करों को भी शामिल 
फेया जाए तो यह कहा जा सकता हैं कि गरीब किसान को अपने उत्पादन 
का लगभग ५४० प्रतिशत राज्य के अधिकारियों फो सौंप देना पड़ता था | 


वातावरण में परिवर्तन 
प्रभु सत्ता का प्रश्न 


देश में राष्ट्रीय आन्दोलन के विस्तार यो साथ अंग्रेशी सरकार को सभी 
प्रतिगामी शितयों को अपने साथ छेकर चलने के प्रयत्न में देशी नरेशों का 
सहयोग प्राप्त करना भो आवश्यक हो गया और इस कारण उन्हें फिर पछ 
7त्व दिया जाने लगा । नेम्सफ़ोईड ने प्रतिवर्ष देशी राजाओं की एक सोभा 
परये मामान्य हित के प्रदनों में उनकी सलाह लेने की प्रथा का प्रारंभ करिया। 
प्रथम मदायुद्ध के बाद होने वाले धनतर्राष्ट्रीय सम्मेसनों में भी देशी नरेशों को 
ग्यान दिया जाने लेगा । इसमें उनकी शाकादाएं बढ़ीं । १६२६१ में नरेस्द्र मंदल 
पी रवापता हुई, जिसमें दामिल झोकर देशी नरेश अपने सामान्य हिसी की 
दातों के सम्बन्ध में सिवार-गिनिमय कर सतते थे, मंदपि एक खोंथे अर्स सके 
दंगे मंगया पर यायसरादय और भारं|-मरतरार का राजसेविक विनाग का पूरा 
प्रभात रहा । सरेस्द्र मंडल में सदा इस दाग पर शोर दिया जाता रहा कि 
रिपासतों था संग्यनर सीदे सझाद के साथ माला जाएं, और अंग्रेजी भाग्य में 
गार्पनगगा को जन पी सर शी शिरी शिया का प्रभाव देशी सरेशों बेर, छनरें। 
गीडति मे दिला मे पड़े सझे । इसे पीछे गंदे मावतों भी विलिए थी हि 
सापमौस गा पर सार्वधिशर अंदेतों सखशाट शा गयी है, प्रयग या अंग्ररा 
सरश रे घोर देशी नदेशों में टी हई है। दस प्रयार के प्रदतों को सुतकाने दे हिए 
१३२७ में परे परत रापहएर हे हरकोर परचर वी अध्यपाा सार दे भटी वियास 
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हे परत पट झदुमरि के दिया इन टवीए शिदाएओँ दर स्थायिंद शिसी हाई 


खट हक ककपक सक क्फ अन्‍्डल्डी लडरथीएे ैकयकत. फफडर: इफ्फरिकजम अआकडज कऑीसएलतफिकक कहपारओ के 


लक 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्त्व श्व६ 


संबंध में बहुत स्पष्ट धाच्दों में उसने कहा, हमने सावंभौम सत्ता के प्रयोग के संवंधरमे, 
जैसा हमसे पहिले भी कुंछ लोगों ने किया था, कोई सिद्धांत ढूँढ़ निकालने का 
प्रयत्त किया और. इसमें हमें, अपने पहिले के व्यक्तियों के समांन ही, भसफलता 
मिली | इस असफलता का कारण आसानी से संमझ में आ सकता हैं।एक 
बदलती हुई दुनियां में,सभी बातें तेजी से बदल जाती हैँ । साम्राज्य की आव- 
इयकताओं:और नई परिस्थितियों के कारण कभी भी अंग्रत्याशित स्थिति उत्पन्न 
हो सकती: हैं । (इस कारण ) सार्वभौम सत्ता को- तो सार्वभौम सत्ता ही बता 
रहना चाहिए ;-उसे समय की वदलती हुई आवश्यकताओं और राज्यों के प्रगति 
शील विकौस के अनुसार अपनी व्यास्या करते हुए अथवा अपने को बदलते 


हुए अपना कर्त्तव्य पालन करना चाहिए। ........- सावभौम सत्ता, और 
केवल. सार्वतौम सत्ता पर ही, देशी रियासतें आगे जाने वालीं पीढ़ियों में 
अपने बचाव के लिए निर्भर रह सकतीं हँ। ” ......... सार्वभौम सत्ता समय 


की आवश्यकताओं के अनुसार अपने को किस प्रकार अभिव्यक्त कर सकती 
है, इसका एके अच्छा उदाहरण हमें १६२६ पें लार्ड रीडियं द्वारा निञ्ञाम को 
लिखें हुए पंत्र- में मिलता है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस वात की घोषणा 
की कि अंग्रेज़ी सरकार वी “प्रभुता” का भाधार सधियों और समझौते 
नहीं है, उसका इन सबसे सख्त्रतंत्र अस्तित्व हैं ।/ १ कभो 
१ लॉडं रोडिंग 'ने इस ऐतिहासिक पत्र में निज्ञाम को लिखा--“अंग्रेश्ी 
सम्राट की प्रभुता भारतवर्ष में सर्वोच्चि और संरवभीम है, और इस कारण 
कोई देशी राजा अंग्रेज़ी सरकार के साथ बराबरी के दर्जे पर वात-चीत करने 
का दावा नही कर संकता । सरकार की इस प्रभुता का आधार-संधियां और 
समझौते नहीं: हैं ॥ उसको इन सबसे स्वतंत्र अस्तित्व हैं। ... ... ... रियासत 
के साथ की'गई संधियों और समभझौतों का यत्न पूर्वक आदर करते हुए भी 
सारे -भारतवर्पमें शान्ति और -सुब्यवस्था कायम रखने का अंग्रेज़ी सरकार का 
अधिकार और कत्तंव्यं है। ........ .अग्रेजी सरकार ने वारंआर बतलाया 
कि:किसी बहुत ही:बड़े- कारण. के, बिना रियासतों;के अस्रूनी :मामलों;में-दखल 
देने के;अ प्रिक्ार,का प्रयोग करने की;उसकी :इच्छा नहीं. है ।: जो अन्दरूनी और 
वाहरी सुरक्षा राजाओं; को: प्राप्त है ग्रह अंग्रेज़ी सरकार:की जवित के ही: कारण 
है:और ऐसी;अवस्था: में जिस ,बात- का संवंध साम्राज्य के हितों. से हो. अथवा 
जिसमें, राजा के शासन;:के .कोरण प्रजा -के- कल्याण: में बाधा -, पड़ती “हो, उसके 
उचित समावान। का उत्तरदायित्व [सार्वभौम-त्त्ता-पर है. राजा; लोग ;विभिन्न 
मात्नाओ/में;जिस आन्‍्तरिक -- स्वतंत्रता. पभोग-करतें, हैं-ः वह । सावेशीम 
सत्ता के इस-उत्त रदायित्व के -आधीन 


२१० स्वाधीनता की चुनौती 


किसी सा्वभीम सत्ता के प्रयोग के सबंध में वैध और अवैध का प्रइन इस 
कारण भी कोई महत्त्व नहीं रखता कि उनके विरुद्ध कोई भी शिकायत किसी 
उन्तर्राप्ट्रीय सस्था के सामने नहीं रखी जा सकती थी । देशी राज्यों के जो भी 
अन्तर्राष्ट्रीय संबंध थे अंग्रेज़ी सरकार के माध्यम से ही थे । जैसा कि प्रसिद्ध अन्त- 
राष्ट्रीय-विधानवेत्ता प्रो० वैस्टलेक ने लिखा, देशी राज्यों और भारत सरकार 
के वीच जितने भी वैधानिक सम्बन्ध हैं उनका आधार अन्तर्राष्ट्रीय न रहते 
हुए साम्राज्यगदी वन गया है, यद्यपि परिवत्तेन की यह क्रिया राजनीतिज्ञों को 
कुशलता, कानून जानने वालों की रूढ़िप्रियता और सार्वभौम सत्ता के संबंध 
में फैले हुए कुछ सिद्धान्तों के आवरण में छिप सी गई हैं । 

कई भारतीय भौर योरोपीय लेखकों ने देशी राज्यों और भारत-सरकार 
के संबंधों को अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर माता है। श्री० परणिककर ने 
लिखा कि “यह कहना ठीक नहीं हैँ कि (ये संवंध) एक सर्वे शक्तिमान्‌ सावे- 
भीम शक्ति की इच्छा-अनिच्छा पर निर्मर हैं और वह अपने स्वार्थों को देखते 
हुए जब चाहे तब माने हुए सिद्धान्तों की अवज्ञा कर सकती है । ” परंतु, देशी 
राजाओं का तो सारा प्रयत्न ही राजनैतिक विभाग की ओर से किए जाने 
वाले अवाघ, अनियंत्रित और स्वेच्छा-पूर्ण हस्तक्षेप को रोकता था, और इस 
सम्बन्ध में वे इतने दुःखी थे कि इन सम्बन्धों के स्पष्टीकरण को उन्होने संध- 
शासन में शामिल होने की अनिवायं हर्त्त ही वना दिया था । १ देशी राज्यों 
ने जिन दो जमंन सलाहकारों की इस संबंध में राय ली उन्होंने बताया कि 
जब तक देशी राज्य अंग्रेज़ी हिन्दुस्तान में मिला नहीं लिया जावे तब तक उनका 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु वे इस वात को 
भूल यए कि किसी भी राज्य को “अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व! तभी प्राप्त होता हैँ 
जब दूसरे राष्ट्र उसे इस रूप में मानने के लिए तैयार हों, और यह स्पष्ट हैं 
कि हिन्दुस्तान के देशी राज्यों को इस प्रकार की मान्यता कभी नहीं मिली । 
इस संबंध में यह भी कहा ग्रया हूँ कि सार्वभौम सत्ता के एक और अविभाज्य 





१ पटियाला; भोपाल और बीकानेर के शासकों ने २६ फ़र्वरी १६३५ को वाय- 
सराय को दिए गए एक वक्तव्य में “पवित्र संधियों के तत्व और सार को प्रथा 
परिपाटी, रिवाज, राजनैतिक व्यवहार अथवा प्रभु सत्ता की अन्तिम शत्र्ति के 
यपेड़ों में चकनाचूर” किए जाने की चर्चा की और प्रभु सत्ता की स्पष्ट व्या- 
स्या को संघ में भामिल होने की आवद्यक शझ्त्ते बताया | नवाव भोपाल ने 
एक दूसरे स्थान पर कहा, “एक स्वतन्त्र देशी राज्य की स्वापना का अर्थ होगा 
प्रभु सत्ता के उस सिद्धान्त को जो देशी राज्यों और सावमौम शविति के आपसी 


संबंधों में, हमारी संधियों के खिलाफ, हम पर लाद दिया गया है ।”* 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्व , श्११्‌ 


होने का सिद्धान्त अब पुराना पड़ गया है और वास्तव में सावभीम सत्ता भारत- 
* सरकार और देशी राजाओं में बेटी हुई थी, ५९ सार्वभौम सत्ता के बेंटवारे के 
जितने भी उदाहरण इतिहास में मिलते हैं उन सबमें हम बेटवारे की रेखाओं 
को बड़ा स्पष्ठ पाते हैं, जबकि देशी राज्यों के संबंध में सत्ता का बेंठवारा 
बिल्कुल भी स्पष्ठ नहीं है। इसके अतिरिक्त एक सार्वभौम सत्ता के द्वारा 
दूसरी सार्वभौम सत्ता के निर्माण का कोई उदाहरण हमें संसार के इतिहास में 
नहीं मिलता, जबकि अपने देश में हम सा्वभौम सत्ता को देशी राज्यों को 
बनाते, बदलते और बिगाड़ते हुए पाते हैँ । देशी राज्य के निर्माण का एक 
ज्वलंत उदाहरण हमें मैसूर में मिलता है । अंग्रेजों ओर निद्याम ने मिल कर 
१७६६ में मैसूर को युद्ध में हरा कर टीपू सुल्तान को सार्वभौम सत्ता का 
अन्त कर दिया था। वे आसानी से सारे प्रदेश पर अपना सीधा अधिकार 
स्थापित कर सकते थे, पर शासन की ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए उन्होंने 
मैसूर का राज्य उसके पुराने हिन्दू राज्य-वंश के एक व्यक्ति को सौंप दिया, 
तीस वर्ष के बाद, मैसूर के राजा के विरोध के बावजूद भी, अंग्रेज़ी सरकार 
ने मैसूर के शासन को अपने हाथ में ले लिया, और उसके पचास बर्ष के बाद 
उन्होंने उसे फिर लौटा दिया । १८८१ में राज्य को लौठाते समय अंग्रेजी सर- 
कार ने मैसूर के राज्य-वंश के किसी क़ानूनी अधिकार का जिक्र नहीं किया 
केवल उसके हाथ में शासन सौंप देने की अपनी इच्छा प्रगट की। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि देशी राज्य के रूप में मंसूर का अत्तित्व अंग्रेजी सरकार 
की इच्छा पर निर्भर था। उन्नीसवीं शताब्दी के पहिल्ले साठ वर्षो में तो देशी 
राज्यों के अस्तित्व को युद्ध अथवा विजय के द्वारा नहीं, शञान्ति-पूर्वक मिटा देने 
के अनेकों उदाहरण मिलते हैं, और यदि उसके वाद अंग्रेज़ी सरकार ने अपने 
इस अधिकार का प्रयोग बन्द कर दिया तो उसका कारण यह नहीं था 
कि उसे देशी राज्यों के अधिकार, अथवा उनकी आंशिक सार्वभौम सत्ता' में 
निश्वांस हो गया था, पर यह था कि वैसा करना उसके अपने. स्वार्थों के अनु- 
कल नहीं या । 
सच तो यह है कि अंग्रेजी सरकार और देशी राज्यों के सम्बन्ध में संधियों 
का कोई मूल्य रह. ही नहीं गया था | संधि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों में 
जनता के हिंत को दृष्टि में रखते हुए किए जाते: वाले समभौते” का नाम है । 
देशी राज्मों के साथ किए. जाने वाली संधियों छा प्रारंभ 'में-कुछ मूल्य हो 
-सकता था बर.एक्र ऐसी स्थिति में जब देशी राजा संधि को समय की गति 
के अनुद्धार बदलने अथवा तोड़ने के अधिकार का उपयोग-कर -ही नहीं सकते 


'ये उनका महृत्त-कांग्रज़ के मूल्य हीन॑ दुकड़ों से अधिक नहीं रह गया था । वे 


श्श्र . स्वाधीनता की चुनीतीं - 


सचमुच ही देणी राज्यों के साथ के सम्बन्धों का आधार नहीं रह गई थीं । 
चस्तु स्थिति तो यह थी क्रि सारे देश पर अंग्रेज़ों का कब्जा था पर शासन की 
प्रणाली की दृष्ठि से उन्होंने उसे दो भागों में बांट रखा था--एक का शासन 
वे सीधे वैधानिक उपायों से चलाते थे, दूसरे में राजा अथवा नवाब की आड़ 
में । जनता के लाभ अंथवा हानि में सीधी दिलचस्पी न होने के कारण वे सदा 
यह देखना भी आवश्यक नहीं समझते थे कि यह दूसरे ढंग का शासन ठीक से 
चल भी रहा है या नहीं । उनके अपने हितों का जहाँ खतरा होता था वहां वे 
जोरों से प्रहार करने में चूकते नहीं थे | यहां यह सवाल पूछा जा सकता हैं 
कि यदि अंग्रेज राजनीतिज्ञ इस वस्तुस्थिति से परिचित थे तो उन्होंने स्पष्ट 
बब्दों में इसक्री घोषणा क्यों न की और उनमें मे कुछ ने देशी राजाभों को 
अपनी सार्वभौम सत्ता के दावे को प्रस्तुत करने में प्रोत्साहत क्‍यों दिया। 
इसका उत्तर तो बहुत स्पष्ट है ही । अंग्रेज देशी र/ज्यों को अपने साम्राज्य 
को मज़बूत बचाने वाले प्रतिक्रियाबादी तत्त्वों के रूप में देखते थे और राष्ट्रीय 
भावना को आगे बढ़ने से रोकने में उनका उपयोग करना चाहते थे । देशी 
राजाओं के दावे को उन्होंने वहीं तक आगे बढ़ने दिया जहाँ तक उसने उनकी 
सावेभौमता पर अतिक्रमण नहीं किया । उनके वसा करने के कित्ती भी प्रयत्त 
का उन्होंने सदा जोरदार विरोब किया | 


संघ-शासन ओर 
२ बी कक 
दशा रयासत 

१६३४. के संघ-शासन में पहिली वार भारत-सरकार के साथ देशी रिया- 
सतों के वैधानिक संबंधों की स्थापना की गई । विधवान-संबधी किसी भी 
परिवर्त्त का अब तक देणी राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, परन्तु संघ- 
शासन की स्वीकृति के साथ तो अंग्रेजी सरकार ने यह पात्रन्दी लगा' दी थी 
कि जब तक कम से कम आधे देशी राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित होना 
स्वीकार न कर लें तव तक उसकी स्थापना नहीं हो सकेगी । संघ-भासन की 
योजना में, इस प्रकार, देशी राज्यों को एक अनिवार्य कड़ी माना गया था । 
इसके साथ ही उनकी वैधानिक स्थिति को स्पप्ट करना भी आवश्यक हो 
गया था | इस संबंध में अब यह स्पष्ट रूप से मान लिया गया कि उनकी 
अपनी सार्वभीम सत्ता थी | इसो कारण हम देखते हैं कि प्रान्तों के संघ-णासन 
में घामिल होने और देशी राज्यों की उसी क्रिया में एक मौलिक अन्तर था | 
प्रान्त तो अंग्रेशी सरकार की संपत्ति थे और इस कारण उसका. आदेश उनके 
लिए सर्वमान्य था, पर देशी राज्यों पर, जिनकी अपनी साब सौम सत्ता मान 
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ली गई थी इस प्रकार का कोई आदेश लादा नही जा सकता था । संघ-शासन 
में वे स्वेच्छा से ही घामिल हो सकते थे । सघ के प्रवेश-पत्र के मसबिदे से भी 
यह स्पष्ट हो जाता है कि अग्रेजी सरकार देशी राज्यो के प्रति अपने किसी 
प्रकार के अधिकार का दावा नही रखती थी । देशी राज्य के द्वारा भारतीय 
पंघ को सौपे जाने वाले अधिकारों का अन्तिम निर्णय भी देशी नरेशों के हाथ 
में ही वा। यह अवंदय कह दिया गया था कि सघ को सींपे जाने वाले अधिकारों 
के अतिरिक्त भारत-सरकार द्वारा व्यवहोर में लाए जाने वाले सभी पुराने 
अधिकार उसी के हाथों में रहेंगे, और इस प्रकार अग्रेजी सरकार की प्रमु-पत्ता 
एक बार फिर घोषित ,कर दी थी, परर्रन्तु जहा तक संघ में सम्मिलित होने 
वाले देशी राज्यों के अधिकारों का प्रश्न था, कानून-सवधी व शासन-सम्बन्धी 
सभी अधिकारो की स्पष्ट व्यास्या कर दी गई थी, और यह भी 
स्पष्ट कर दिया गया था कि विधान में किसी प्रकार की मौलिक 
परिवत्तव तव तक नही किया जाएगा जब तक कि देशी नरेशों की 
स्वीकृति न ले ली जाएगी । देशी नरेशों की सार्वभौम सत्ता की घारणा का 
निर्वाह करने की दृष्टि से अंग्रेजी सरकार एक ऐसे विचित संघ-शासन का 
निर्माण करने के लिए भी तैयार हो गई जिसकी विभिन्न इकाइयां, प्रान्तों व 
देशी राज्यों, का ढांचा एक दूसरे से भिन्न और वेमेव था, और देशी नरेशों ने 
भी सावभौम सत्ता के अपने अधिकार को इतनी गंभीरता के साथ लिया कि 
जब उनके कानूनी सलाहकारों ने उन्हें वत्ताया कि संघ-शासन के शब्द चाहे कुछे 
भी हों उसकी सहज प्रवृत्ति सदा ही केन्द्रीकरण की ओर रहती है और इस 
कारण उनके शामिल होने का अर्थ यह होगा कि उनके आन्‍्तरिक शासन में भी 
केन्द्रीय सरकार का अतिक्रमण इतेंना बढ़ता जाएगा कि धौरे घीरे उनकी सत्ता 
विलुप्त हो जाएगी तव इस काल्पंनिक संवेभौम संत्ता की धुरक्षा के लिए वे 
इतने वेचेन हो उठे कि उनमें से अधिकांश ने संघ-शासन से दूर रहने का ही 
निएच्य कर लिया। जिस परिमोंण में संघ-शासन में शामिल होने का देशी- 
राज्यों का उत्साह ठंडा पेंडता'जा रहा था उसी परिमाण में मुस्लिम-छीग का 
विद्रोह भी वढता जा रहा था । इन परिस्थितियों मे, दूंसेरे महायुद्ध को प्रारम्भ 
हो जाने के वाद संघ-शासंन 'की-योजना को बिल्कुल ही दफ़ना दियों गया ॥ 
२८ के बाद ' थक कक 
देश की राजनैतिक प्रगति के मार्ग में वाधा डालने का जी अधिकार देशी 
राज्यों के हाथ में आा गया था संघ-शांसन की योजना क॑ साथ ही ' उर्सका भी 
अन्त हो गया, और यह वात १६४२ की क्रिप्स-योजना में बिल्कुल स्पंष्ट कर 
दी गई। क्रिप्स-योजना का आंधार देश के' प्रमुख रोजनतिक दलों के साथ में 
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केन्द्रीय शासन को सौंप देता था । देशी राज्यों के सम्बन्धों में उनकी योजना 
;गुंक और अस्पष्ट थी | क्रिप्स-योजना में प्रान्तों को यह अधिकार दे दिया गया 
था कि वे अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर लें । वे मिल जुलकर अपना एक संघ 
बना लें अथवा दो संघों में अपने आपको विभाजित कर लें अथवा, यदि चाहें 
तो, अपनी स्वतंत्र स्थिति रख सकें, इसका अन्तिम अधिकार उन्हें दे दिया 
गया था, परन्तु देशी राज्यों के छिए कोई बात स्पष्ट नहीं थी । उनके संबंध 
में तो क्रिप्स ने केवल इतना ही कहा कि सत्ता परिवत्तंन के साथ अंग्रेज़ी सर- 
कार के साथ की हुई उनकी संधियों में संभवत: कुछ परिवर्त्तन 
करना पड़े । इस पर देशी नरेशों ने एक आवेदन-पत्र क्रिप्स की सेवा में प्रस्तुत 
किया जिसमें उन्होंने प्रान्तों के समान यह अधिकार चाहा कि वे नए बनने वाले 
संघ, या संघों में से किसी एक, में सम्मिलित हो सकें अथवा, यदि चाहें तो, 
अपने को स्वतंत्र घोषित कर सकें | संक्षेप में, वे भी प्रान्तों के समान ही भाग्य 
निर्णय का अधिकार चाहते थे। क्रिप्स ने इस सुझाव को न तो स्वीकार ही 
किया और न अस्वीकार ही । उन्होंने केवल यही कहा कि देशी राज्यों के संवध 
में कोई अन्तिम योजना उनके पास नहीं थी । क्रिप्स-योजना के देश के प्रमुख 
राजनैतिक दलों द्वारा ठढुकरा दिए जाने के बाद से देश अंग्रेज़ी शासन से एक 
लंबे संघर्ष और गत्यावरोध में उलक गया, जिसकी समाप्ति का पहिला प्रयत्न 
जून १६४५ के शिमला-सम्मेलन में किया गया । उसमें केवरू प्रमुख राज- 
नैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई, और वह चर्चा भी असफल 
रहो | पर यह स्पष्ट होता जा रहा था कि सत्ता-परिवर्तेत की इन चर्चाओं 
की दृष्टि से देशी राज्यों को कोई महत्त्व नहीं दिया जा रहा था । - 
ब्रिटेन में मज़दूर दल के शासन की स्थापना के वाद उसकी भारतीय नीति 
में एक वड़ा मौलिक परिवत्तंन दिखाई दिया । हिन्दुस्तान की राजनतिक स्थिति 
का निकट से अध्ययन करने के लिए उसने पालंमेन्ट का एक शिष्ट मंडल भेजा 
और उसके बाद केविनट के मंत्रियों का एक दल । केंबिनट के मंत्रियों ने 
हिन्दुस्तान पहुँच कर राभनतिक दलों के नेताओं से एक बार फिर बात-चरीत 
शुद्ध की । उस बात-चीत में भी देशी राज्यों के लिए कोई स्थान नहीं था । 
देती राज्यों के संबंध में अंग्रेज सरकार की ओर से एक अधिकृत घोषणा १२ 
मई १६४६ को प्रकाशित की गई जिसमें यह कहा गया कि हिन्दुस्तान के स्व- 
तंत्र हो जानें पर देशी राज्यों के साथकी गई अंग्रेजी सरकार की समस्त 
संधियाँ भी समाप्त हो जायंगी, अंग्रेशी झ्ञासन की प्रमु सत्ता का अन्त हो जायगा 
कौर बैंसी त्विति में देक्षी राज्य पूर्ण छूप से स्वतन्त्र हो जायेंगे । यह बहुत 
एशछ रूप में फह दियाया कि देशी राज्यों के संबंध में जिस प्रभु सत्ता का 
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उपयोग अंग्रेज़ी सरकार कर रही थी वह नई बनने वाली किसी भी भारतीय 
सरकार को नहीं सौंपा जायगा। अंग्रेज़ी सरकार ने इसके साथ ही अपनी यह इच्छा 
अवश्य प्रगट की कि नए बनने वाले वैधानिक ढांचे में देशी रियासतें अपने 
लिए उचित स्थान वना लें और यह सलाह भी दी कि यदि वे ऐसा करना चाहें 
तो उन्हें अपने शासन के स्तर को ऊँचा उठाना होगा और दूसरी ओर, कम से 
कम छोटे राज्यों के लिए, अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को मिटा कर बड़ी इकाइयों 
के रूप में अपना पुनः संगठन करना होगा । और यह भी कहां गया कि सभी 
राज्यों में जनतंत्रीय संस्थाओं का विकास भी आवश्यक होगा, जब तक स्थाई 
रूप से वे भारतीय विधान में सम्मिलित हो सर्के तब तक के लिए उनको नई 
चनने वाली केन्द्रीय सरकार से कम से कम आशिक संबंध बनाए रखने की 
सलाह भी दी गई थी। उन्हे बताया गया था कि अेग्रेश्नी राज्य से संबंध टूट 
जाने की स्थिति में उनके सामने दो ही रास्ते रह गए थे--एक रास्ता संघ- 
शांसन में शामिल होने का था और दूसरा, स्वतंत्र रहते हुए, उससे निकट राज 
नैतिक संबंध स्थापित करने का था। १६ मई को प्रकाशित की जाने वाली 
फेबिनट मिशन योजना में देशी राज्यों के संबंध में कोई स्पष्ट वात नहीं कही 
गई थी और यद्यपि विधान-सभा में उनके लिए स्थान रखा गया था परंतु उत 
स्थानों की पूर्ति किस पद्धति से की जायगी इसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया 
था। २४ मई के अपने एक प्रस्ताव में कांग्रेस ने यह प्रश्न उठाया कि देशी 
राज्यों के इन प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार होगा, जिसका उत्तर केबि- 
नठ मिशन की ओर से यह दिया गया कि इसका निरचय विधान-सभा व देशी 
राज्यों के बीच वातचीत और समझौते के द्वारा 'ही किया जा सकेगा। 
नरेन्द्र मण्डल की ओर से बातचीत करने के लिए एक समिति पहिले से नियक्ल 
की जा छुकी थी । दिसम्बर में विधान सभा की ओर से भी एक समिति नियक्ष 
कर दी गई । इस दोनों समितियों की बातचीत का परिणाम १७ अप्रेल १६४७ 
को प्रकाशित किया गया और अप्रेल के अन्त तक बहुत से देशी राज्यों ने अपने 
प्रतिनिधि विधान-सभा में भेजने प्रारंभ कर दिए । 

रक्‍तहान कऋरान्त का 
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हे जून १६४७ को घोषित की जाने वाली माउन्ट बेटन योजना मौर, देश 
के प्रमुख राजनैतिक दलों के द्वारा उसके स्वीकार कर लिए जाने के बाद बनने 
वाले “भारतीय स्वाघीनता एक्ट” ने सारी परिस्थिति को एक बार फिर:तेज्ञी 
से बदछ डाल | इस “एक्ट' के द्वारा देशी राज्यों को केन्रीय सरकौर से संयक्ल 
करने वाली सारी कड़ियाँ मौर संवच एक साथ तोड़ डाले गए । यह बिल्कुल 
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संभव था .कि इसके .परिणाम-स्वरूप-देश में, अराजकता फैल जांती । उससे 
बचने के, लिए .एक हल्की सी: व्यवस्था डाक, तार व यातायात सस्वन्धी पुराने 
समभौतों, के तव- तक-चलते की. रखी गई थी जब तक वे दोतों में-से किसी 
एक दल के हरा, ठुकरा न दिए जाएँ.) इस समझौतों के नाम पर एक रिया- 
सती विभाग खोला जा सका, जो १५ अगस्त १६४७ के. बाद दो भागों में बट 
गग्ा । इस.विभाग का काम प्रारंभ में केवल.उने थोड़े, से समभझौतों के संबंध 
में देशी राज्यों से संपर्क बनाए. रखना था जो अब. भी. उन्हें, भारत-सरकार से 
जोड़े हुए थे। ५ जलाई, को इस विभाग के अध्यक्ष की, हैसियत से सरदार 
वललमभाई पटेल ने एक बहुत ही राजनीतिज्ञता पूर्ण, वक्तव्य, दिया जिसमें 
उन्होंने देशी राज्यों, का ध्यान उस. एक्रता,को बनाएं रखने की आवश्यक्ता 
प्र दिलाया जिसके अभाव में देश ने भनेक़ों कष्ट उठाए थे और जिसके बित्ता 
भविष्य में भी वह. किसी बड़ी वात की आशा नहीं कर सकता था.। 
उन्होंने देशी राज्यों से अपील की कि इस एकता को बनाएं रखने के लिए.वे 
भारतीय संघ में शामिल हो जाएँ। उन्होंने. देशी नरेशों ,से.अपने शासन के 
केबल तीन विभागों, रक्षा, वेदेशिक नीति व यातायात को ,केन्द्रीय सरकार को 
सौंपने के लिए कहां और उन्हें इस वात का आइव्रासत दिया कि उन पर किसी 
प्रकार. का आधिपत्य स्थापित करना केन्द्रीय सरकार का क्रभी लक्ष्य नहीं होगा । 
माउंटवेटल, ने भी.इसी प्रकार का एक; वक्तत्य विद्या । इन वक्तव्यों का बहुत 
अच्छा प्रभाव पड़ा और भारत सरकार:की. इस नीति; का परिणाम यह।,हुआ 
कि २५ जत्ताई ; को देशी, नरेशों की-जो बैठक अस्थायी समक्ोतों, के, संबंध में 
बातचीत करने के लिए बुलाई गई थी उसने स्यिसत्ों के संघ में शामिल होने के 
संत्रंध में, भी. कई आवश्यक फ़ैयले किए। और १५ अगस्त ११४७ को .जब देश 
उसके घत-शत्त भागों में विभक्त हो जाने का भय भी था, एक भारतीय राज- 
नीतिन्न की -द्रदशिता के परिणाम-स्वरूप, देदराबाद, काइमीर और जूनामढ़ 
की रियात्ततों को छोड़ कर, शेप सभी रियाततें भारतीय संघ में शामिल होने 
का वचन दे चुकी थीं। हिन्द की एकता को बनाएं रखने-की दिन में तो यह 
एक बहुत बड़ा क़दम था, उसे अधिक संघटित करने और जनतंत्रीय दिया में 
आगे बढ़ाने की अनिवायंता को भी इस कदम से संमव बसा दिया था | इस 
प्रकार भारतोय प्रगति और संचेदन और ' जन-तेंत्री करण को दिया में एक रक्त- 
हीव ऋतति का सूत्रपात हुआ। 
समर्ग्रकरण और जनतंत्रीकरण ह 

5 रन जगस्त १६४७ के पढ़िठ पढ़िये अविकांध दी रिवासलों कों भारतीय 


$ 
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संघ में सम्मिलित हो जाने का परिणाम यह हुआ कि हिन्द की एकता की रक्ष! 
हो सकी । परंतु, देशी राज्यों की समस्या को सुलकाने की हृश्टि से यह अंतिम 
कदम नहीं वल्कि पहिला कदम था। जब तक इन देशी रियोसतों को भारती 
संघ में आधिक और राजनैतिक सभी दृष्टियों से विल्कुल ही गूथ नही दिय 
जाता तब त्तक इनकी उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का ठीक रे 
निपटारा नहीं किया जा सकता था। इस दृष्टि से यह आवश्यक था कि एव 
ओर तो छोटी छोटी रियाम्ततों को मिला दिया जाए और दूसरी ओर उनमे 
जनतंत्रीय संस्थानों की स्वीपना कर दी जाए । छोटे राज्यों को मिलाने क॑ 
कुछ योजनाएं पहिले भी वनी थीं। १६३३ में इस प्रकार का एक प्रयत्त किय 
गया था। १६३६ में लिनलिथगो ने देशी राज्यों से अपने पड़ीस के राज्यों व 
साथ विभिन्न प्रकार के शासन-सम्बन्धी समझौते करने के लिए प्रोत्साहिः 
किया । १६४३ में फिर छोटे राज्यों को मिलाने की चर्चा चली । पर ये सर्भ 
योजनाएं असफल रहीं । इसका कारण यही हो सकता हैँ कि उनके पीछे वाम्त 
विकता का कोई बड़ा दवाव नहीं था । देश के स्वाधीन हो जाने के बाद सार 
परिस्थिति अचानक और तेजी के साथ बदली । देश के शेप भाग में पृ 
स्वाघीनता की स्थापना का प्रभाव देशी राज्यों की जनता पर पड़ना स्वाभावि' 
था । १५ अगस्त के बाद सभी देझ्षी राज्यों मे राजनैतिक आन्दोलन बड़ी तेज 
के साथ फैलने लगे और जनतंत्रीय संस्थाओं की मांग की जाने लगी। कई राज्य 
में इस मांग की तात्कालिक पूत्ति भी की गई। पर छोटे राज्यों में तो किस 


» प्रकार के अनतंत्रीय शासन की उस समय तक कल्पना भी नहीं की जा सकृ 


थी जब तक कि उनके भौगोलिक विस्तार को बढ़ा न दिया जाए । 

छोटे राज्यों में तेज्ञी से बढ़ने वाली राजनैतिक चेतना की तीत्र घारा क॑ 
किसी वैधानिक परिवत्तंन की प्रतीक्षा में रोका नहीं जा सकता था। १ 
अगस्त के बाद कई छोटे राज्यों में ज़ुनता ने अपने नरेश्ञों के प्रति खुले विद्रो 
की घोषणा कर दी और इन छोटे-मोटे नरेशों के लिए अपने सीमित साध- 
के सहारे उन्र विद्रोहों को कुचलना असभव्र हो ग़या। यह भ्री बिल्कुल स्वाभ 
विक था कि अशात्ति और भृव्यवस्था की ये अराज़क लहरे अपनी चोः 
सीमाओं का अतिक्रमण कर अपने पड़ौदी प्रदेशों के श्ान्त जीवन को भो खः 
में डाल दें । छत्तीसगढ़ भ्रौर उड़ीसा की रियासतों मे तो ऐसा 6आ भी 
वर्ष पहिले जब उड़ीसा के नए प्रान्त्र का निर्माण हो रहा था तब इन रियास 
जे प्रान्तीब ब्रकार का किसी प्रकार का सम्बन्ध रखे जाने पर जोर दि 
जया क्षा, पर इस विचार को क्रियात्मक रूप नहीं ज्या जा सका | इन 
राज्यों में फेचने वाली अराजुकता ने जब एक व्य पक रूप ले जिया तब सरद 
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पटेल वहां गए, शासकों से इन र्यासतों के भविष्य के सम्बन्ध में चर्चा की 
और उनके साथ एक समभोता किया जिसके परिणाम-स्वरूप छत्तीसगढ़ और 
उड़ीसा वी रियासतें अपने समीपवर्त्ती प्रान्तों में मिला दी गई | इस समझौते 
के अनुपार नरेशों ने शासन के समस्त अधिकार भारत सरकार के हाथ में 
सौंप दिए । भारत-सरकार ने उनकी सिविल लिस्ट, व्यक्तिगत जायदाद, उपा- 
घियों और अन्य विश्येष अधिकारों को मान लिया । १४ दिसम्बर को इस 
समभौते पर दस्तखत हुए थे । १६ दिप्तम्वर को सरदार पटेल ने एक वक्‍तव्य 
दिया जिसमें उन्होंने देशी राज्यों में जनतंत्र के तेडी से बढ़ने की आवश्यकता 
पर जोर दिया, और कहा कि जत्र तक छोटी ब्याप्ततों के स्वतंत्र अस्तित्व 
को मिटा नहीं दिया जाता तव तक उनमें जनतंत्रीयथ शासन की स्थापना 
अमप्त भव होगी । सरदार पटेल ने अपने इस वक्‍षतव्य में छोटे राज्यों के लिए तो 
एक आदेश-सा ही वे दिया कि उनके सामने अपने अस्तित्व को खो देने और 
जनतंत्रीय संस्थाओं का निर्माण करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता रह ही 
नहीं गया था। छोटे राज्यों के सम्बन्ध में भारत-सरकार की नीति की इतनी 
स्पष्ट व्याख्या पहिले कभी नहीं की गई थी । 

छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की रियासतों से प्रेरणा पाकर दक्षिण की कई 
रियासतों ने, जिनमें पहिले एक स्वतंत्र संघ बनाने की चर्चा चल रही थो, 
चम्बई-प्रान्त में सम्मिलित किए जाने की प्रार्थना और १६ फ़र्वरी १६४४८ के 
वाद से उनके बम्बई-प्रांत में विलीन होने की किया का प्रारंभ भी हो गया । 
इनकी संख्या १७ क्षेत्रफल ७,६५१ वर्गंगील, आवादी १७ लाख़ और वापिक 
आय १ करोड़ ४२ लाख के लगभग थी । इसके बाद गुजरात की छोटी 
रियासतों ने, जिनकी संग्या १५७ थी क्षेत्रफल १६,३०० वर्ग मील, आवादी 
२७ लाख और वाधिक आय १ करोड़ ६५ लाख, बंबई प्रान्त में मिलने की 
प्राबंता की और १० जून को उनका णासन भी बचई की सरकार ने अपने 
हाथ ले में लिया । कुछ और छोटी-छोटी रियासतें इसी बीच पूर्वी पंजाव व 
मद्रास में मिल चुकी थीं। & मार्च को पूर्वी पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों की इवकीस 
रियासतों ने प्रायंना की कि भारत-सरकार उनका झासन-प्रवन्ध अपने हाथ में 
के ले । उनकी भौगोलिक व सांस्कृतिक स्थिति को देखते हुए भारत-सरकार 
ने यह निश्चय किया कि उनका झासन-प्रवन्ध तो वह अपने हाथ में ले छेगी 
परंतु शामन की इष्टि मे उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी सरहेगा। १५ अप्रैल 
को हिमालस-प्रदेश के नाम से इन राज्यों में एक मिले जुले राज्य की स्थापना 
की गई । टस समस्त प्रदेश का क्षेत्रफत १०,६०० वर्ग मील, आयादी ६॥ लाख 
कौर बातविक आय ८४ लाख थी। ४ मई को कच्छ की रियासत ने भी अपना 
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पु 


शासन केन्द्रीय सरकार के हाथों में सौंपने का निश्चय किया । १६४८ के 
ग्रीष्मारंभ तक देश की लगभग सभी छोटी रियासतें या तो अपने समीषपवर्त्ती 
प्रान्तों में विलीन हो चुकी थीं या उनका शासन केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत 
आ गया था और एक ऐसी समस्या जो पिछले पन्द्रह वर्षो के समस्त प्रयत्नों 
को उपहासास्पद बनाती आ रदी थी चुटकियों में सुलक गई। 

परन्तु देशी राज्यों क्री विस्तृत और जटिल समस्या का यह वो केवल एक 
अंश था । अधिकांश राज्य तो ऐसे हैं जो न तो इतने छोटे हैं कि अपने शासन 
का भार संभाल ही. न सकें और न इतने बड़े कि अपने वलबूते पर उसे आधु- 
निक रूप दे सकें । इन रियासतों के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें पडौस की 
रियासतों के साथ मिला कर सघ का रूप दिया जाए । इस प्रकार की रिया- 
सतों में काठियावाड़ की लगभग २१७ रियासतें थीं जिनकी सीमाएं बड़ी दूर 
तक ओर बड़े अस्त व्यस्त ढंग से बिखरी हुई थीं। जनवरी १६४८ के आरंभ 
में इत सवको मिला कर एक संघ.का रूप देतें की चर्चा आरंभ हुई और तीत- 
चार सप्ताहों के भीतर-भीतर उच्त योजना ने एक्र निश्चित रूप ले लिया जिसके 
परिणाम-स्वरूप १५ फ़वेत को सौराष्ट्र के नए राज्य की स्थापना हुई। 
सौराष्ट्र का क्षेत्रफल ३१,८८५ वर्ग मील, आवादी ३५ लाख २२ हंज़ार और 
वाधिक आय ८ करोड़ थी | इस संघ में शामिल होने, वाली रियासतों के 
नरेशों का एक. मंडल बना दिया गया था जिसमें राजप्रमुख, उपराजप्रमुख 
आदि अधिकारियों को व्यवस्था की गई थी--नरेशों को नए विधान में समा- 
विष्ट करने की दिल्या में यह नया और आकर्षक प्रयत्न था * सौराष्ट्र . के बाद 
दिल्‍ली के पड़ौस की कुछ रियासतों, अलवर, भरतपुर; घौलपुर और करौली, 
ने मिल कर, जिनका क्षेत्रफल ७,५३६ वर्ग मील, आबादी १८ लाख ३८ हजार 
ओऔर वाधिक अय १ करोड़ ८३ लाख थी, मत्स्य-राज्य की स्थापना की। 
इसके सम्बन्ध में अन्तिम समझौता २६ फ़रवरी को किया गया और १६ मार्च से 
मत्य्य के नए शासन का श्री गर्णश हुआ । 

इसके बाद तो देज्ली राज्यों के संघवद्ध होने की यह प्रवृत्ति तेजी से फैलने 
लगी । मत्स्य के बन जाने के कुछ दिनों बाद ही बुंदेलखंड और व्घेलखंड की 
३५ रियासतों ने त्िध्य-प्रदेश की स्थापना की | इसके बनने में सबसे बड़ी कठि 
नाई रीवा की थी। रीवा अकेला लगभग अन्य सभी रियासतों से बड़ा था। 
इस कारण सेवा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए और तब वह संघ में 
शामिल; हुआ । विध्य-प्रदेश का क्षेत्र फल, २४, ६१० वर्ग मील, आबादी ३५ 
लाख ६६ हजार और वाधिक आय २॥| करोड़ थी । विध्य-प्रदेश के बाद संघी- 
करण की इस प्रवृत्ति का करकाव किर राजपूताना की ओर लौठा | पूर्वी राज 


ड़ 


२२० स्वांधीनता की चुनोती 


पृताना की कुछ ग्यासतों ने कोटा की अध्यक्षता में राजस्थान संघ की योजना 
तैयार की । २५ मार्च को इस संघ का उद्घाटन भी हो गया था, परंतु 
उदयपुर द्वारा उसमें शामिल होने की इच्छा प्रगट किए जाने के बाद उसका 
रूप बदल दिया गया और उदयपुर के महाराणा की आजीवन राज प्रंमृंखता 
में उसका फिर से संगठन और १८ अप्रेल को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उदये- 
पुर में उसका उद्घाटन किया गया । उदयुपुर के सस्मिलित हो जाने पर इस 
संघ का क्षेत्र फल १६, ६७७ वर्ग मील, आव दी ४२ लाख ६१ हजार व वाधिक 
आय ३ करोड़ १७लाख हो गए। राजस्थान संघ की सीमाओं से मिली जुली 
मध्य भारत की सीमाएँ थी जिसमें बहुत से छोटे राज्यों के अलावा ग्वालियर 
और इन्दौर के बढ़े राज्य भी शामिल थे । ये राज्य भी संघवद्ध होना चाहते थे 
प्र काफी दिनों तक यह चर्चा चलती रही कि ये सव ग्वालियर और इंदौर में 
शामिल होकर अपना एक संघ वनावें अथवा ग्वालियर और इंदौर की आधार 
बना कर दो अलग संघों का निर्माण किया जाए। २०-२२ अप्रेल को दिल्ली 
में होने वाले इन रियासतों के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में इस विवाद को 
निपटारा हो गया और मध्य-भारत के एक संयुक्त संघ की स्थापना का निश्चय 
कर लिया गया । इसका क्षेत्र फूल ४६, २७३ वर्ग मील, आवादी ७१ लाख 
ओर वापिक आय ८ करोड़ के लगभग थी । सरदार पटेल के शब्दों में, “यह 
हिन्दुस्तान में सबसे बढ़े संघों में हैं और आधिक साधनों व जन संख्या में कोई 
दूसरा संघ इसका मुकाबिछा नहीं कर सकता |” ऐतिहासिक दृष्टि से यह 
वह भाग हैं जिसमे मराठा के उत्तरी हिन्दुस्तान के साम्राज्य के अवशेप हैं और 
भौद्रोगिक दृष्टि से सभी देशी राज्यों में यह सबसे आंगे बढा हुआ प्रदेश है । 
शिक्षा व संस्कृति के विकास की दृष्टि से यह देश के अन्य भागों से किसी भी 
प्रकार पीछे नहीं है । इस संघ की स्थापना २६ मई को हुई | मध्य-भारत संघ 
की स्थायना के साथ काठियावाड से रीवा तक फैला हुआ समस्त प्रदेश, जिसे 
भारत का हृदय कहा जा सकता है, मारतीय संघ के साथ .निकटतम संपर्कों में 
गूंथ दिया गया है| सभी बड़े राज्य-सघ इस क्षेत्र में समाविष्ट हैँ । इसमें पांच 
राज्यन्यंघ व जीवपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर तथा भोवार की थे पांच 
स्थासने ईं जिन्‍्द्रोंने फूलहाल संघ-्योजना से अछ्ग रहने का निश्चय किया हैं । 
१, ७४५ हजार बर्ग मील का यह क्षेत्र बंटवारे के बाद शेप रह जाने बांछे मद्ठा- 
हीप का एक मुरय कअग है और इसमें से होकर पश्चिम नया दक्षिण से उत्तर 
वो इरेखे व सहये जाती है | इस समस्त लेश के समब्रीकरण का परिणाम समंस्स 
वी एक्सा व शक्ति पर पटना अनिवार्य है मध्य-मारत संघ के वन जाने 
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याद पूर्वा पंजाब की परियाला, सपृस्थला जिस्द्र, नाभा आदि ८ ग्पासनों ने 
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अपना एक संघ बना लेने का निग्चय किया। १५ जुलाई को इस संघ का उद्‌- 
घाटन हुआ और २० अगस्त तक सभी रियासतों का शासन-प्रवंध राज प्रमुख 
को सौंप दिया गया | इस संघ का क्षेत्र फल १० ११६ वर्ग मील, आवादी ३२ 
लाख २४ हजार और वाधिक आय ४५ करोड़ के लगभग है । अगस्त १६४८ 
के अंत तक, इस प्रेकार, कुछ थोड़ी सी ऐसी रियासतों को छोड़ कर जो अपना राज्य 
स्वयं चला लेने की स्थिति में थीं, सभी रियासतें या तो निर्केटवर्त्ती प्रान्तों में 
मिला दी गई थीं या अपनी पास की रियासतों से मिल कर किसी न किसी 
संध में शामिल हो गई थीं | संघीकरण की इस प्रवृत्ति के साथ साथ इन सभी 
प्रदेशों में केन्द्रीय सरकार से उनके संबंधों को दृढ़ बनाया जा रहा था | प्रारंभ 
में बनने वाले संघों से तो केन्द्रीय सरकार ने केवल रक्षा, वैदेशिक नीति और 
यातायात॒ संबंधी अधिकारों के सौंपे जाने की माँग की थी पर राजस्थान-संघ 
बनते समय उन्होंने, राज्यकर संबंधी क़ानूनों को छोड़ कर, अन्य कानूनों कौ 
प्रान्तों के समान उनेकी सीमाओं में जारी किए जाने की मांग की, और मध्य- 
भारत संघ पर तो इस प्रकार की पावन्दी ही लगा दी गई । ६ मई को दिल्‍ली 
में सभी राज प्रमुखों और प्रधान-मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया यया जिसमें 
उनसे केन्द्रीय सरकार के इस प्रकार के अधिकारों को मान लेने के लिए कहा 
गया । विभाजन द्वारा देश की एकता को जो चुतौती दी गईं थी केच्द्रीकरण 
का यह गतिशील चक्र उसका शक्षिश्ाली प्रत्त्युत्तर देने में लगा हुआ था। 
ऊपर के विवेचंन से यह वात स्पष्ट हो जाती हैं कि पिछले महीनों में देशी 
राज्यों में एक साध हो दो प्रवृत्तियां चलती रही हे । एक ओर तो छोटे राज्यों 
का अस्तित्व बड़ी इकाईयों में समाविष्टे किया जा रहा था और दूसरी ओरे 
इन सभी प्रदेशों में शासन के पुनःसंगठेन जनतंत्रीय आधार पर किया जा रहा 
था। समग्रीकरण की दृष्टि से देशी रिथासतों के प्रेति वरती जाने थाली नीति 
को ह। चार भा में बांद सकते हैं। पहिले भाग के भन्‍्वर्गत छत्तीगर्से़ और 
उड़ीसा, दक्षिण और गुजरात आादि #ी वे, छोटी छोटी रियामतें आ।ती-हैं-जो 
अपने निकटवर्त्ती प्रान्‍्तों में मिला दी गईं । दूसरे भाग में वे रियासतें शामिल 
हैं. जिनमें अपने परों पर खड़े होने को क्षेमता तो नहीं थी पर जिन्होंने निकट- 
जर्त्ती रोज्यों के सोथ मिर कर अंपने को एके सुस्पष्ट सस्क्ेंतिक इकाई के रूप 
में संघटित केर लिया | इसको एक उदाहरण सौराष्ट्र-संघ है । तीसरे भैण में 
छोटी बड़ी रियासतीं के थे मिंले-जुछे संघ हैं जिनमें ऐसी बड़ी स्थिर्सतें 'भी 
शामिल है जो यदि चाहेतीं तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखे सेकेती थीं। परंतु 
जिन्होंने अधिक व्योपेक हितों को ध्यान में रखते हुए अपने कौ समीर्य्ती 
छोटे राज्यों के साथ मिला देना उचित समझा । मत्स्थ में अलवर) राजस्थांन- 


श्श्र स्वाधीनता की चुनी 


संघ में उदयपुर, मध्यभारत में ग्वालियर और इंदौर और पूर्वी पंजाब की ग्या 
सतों में पटियाला इस प्रकार के उदाहरण हैं । चौथे भाग में जोधृपुर, बीकानेर, 
जयपुर, बड़ौदा, भोपाल आदि वे राज्य हैं जो अपना शासन अपने आप चलाने 
की स्थिति में हे और जिन पर भारत-सरकार ने अपने अस्तित्व को किसी बढ़े 
संघ में विलीन करने के लिए कोई दवाच नहीं डाला । १५ मार्च १४४८ को 
भास्त-सरकार की ओर से दिए गए एक वक्तव्य मे इस प्रकार के बड़े राज्यों 
के लिए कहा गया कि “उन्हें किसी दूसरी इकाई से मिल जाने अथवा अपने 
अस्तित्व को उसमें समाविप्ट कर देने के लिए किसी प्रकार से विवश करने 
अथवा दवाव डालने की हमारी बिल्कुल इच्छा नही है | यदि वे अपने को 
अलग और स्वतंत्र इकाइयों के रूप में बनाए रखना चाहें तो हमें उप्तमें कोई 
आपत्ति नही होगी परंतु इनमें से किसी राज्य के नरेश और उसकी जनता यदि 
पड़ौस के प्रान्त में मिल जाना चाहे अथवा स्वेच्छा से पड़ौसी राज्यों के साथ 
मिल कर अपना एक सघ बनाना चाहे तो भारत सरकार उनसे ऐसा करने के 
लिए मना भी नही करेगी | ? इन सभी राज्यों में जनतंत्रीय संस्थाओं का 
विकास भी एक अभूत पूर्व तेजी के साथ हुआ ई । जो रियासत प्रांतों में मिल 
गई है उनकी जनता को तो सहज ही शासन में भाग लेने का अधिकार मिल 
गया है, परतु जो श्यासतें कसी राज्य-संघ में आमिल हू अथवा स्वतन्त्र हे 
उनमें भी राज्य-सत्ता स्पप्टतः नरेणों के हाथ से निकल कर जनता के चुने हुए 

प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई हैं। छगभग सभी राज्यों में अन्तरिम मंत्रि- 
मंडल बना लिए गए है जिनमें जनता के विश्वास पात्र व्यक्ति है और विधान- 
सभाओं के निर्माण के संबंध में स्पप्ट आदेश दे दिए गए हे, जिनके अनुसार 

थोड़े ही समय में उत्तरदायी घासन स्थापित हो सकेगा । एक महान्‌ देश के 

लगभग भाघें भाग में जन तंग्रीय घासन के उतनी तीद्र गति से विस्तार का 

इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है । 


ईद्रायाद की समस्या 


समग्रीकरण और लोक तंत्रीकरण की इन बढ़ती हुरई प्रदृत्तियों के बावजूद 
भी एक बढ़ा राज्य न वेबल भारतीय संघ में सम्मिलित होने से उन्फरार करता 
रहा परखु स्वतन्त्रता के अपने अधिवार वी भी अनवस्त घोषणा बरता रहा 
कोर भाशदीद संघ से एक बढ़े सघर्य वी तैयारी में भी व्यस्त रहा । व7 
हैदरायार का राज्य था। क्षेत्रफल वी दस्दि से बड़ देशी राज्यों में केबल 
शापदमीर रो समकदा और आबादी व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा था-- 
उसकी आदादी १ प्रो ६३ लास से कुछ अधिय थी। परनु यदि #म नशे 
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पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि हैदरावाद चारों ओर से भारतीय संघ की 
सीमाओं से घिरा हुआ है, आधिक और यातायात सम्बन्धी साधनों की दृष्टि से 
वह भारतीय संघ का एक अविच्छिन्न अंग है । हिन्द की बड़ी बड़ी रेलें, डाक, 
तार और टेलीफ़ोन की व्यवस्थाएं और हवाई जहाजों के रास्ते, सब हैदराबाद 
के बीच से होकर जाते हैं । सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो यह स्पष्ट हैं कि 
हैदराबाद की अपनी कोई स्वतंत्र और विशिष्ट संस्कृति नहीं है। पाकिस्तांन 
के निर्माण का आधार तो कम से कम एक धर्म-विशेष के मानने वालों के 
बहुमत में था परंतु हैदराबाद की आवादी का ८५६॥ प्रतिशत हिन्दू-बर्म को 
मानता हैं और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए वेचन है । हैदराबाद की 
अपनी कोई भाषा नहीं हैँ | उसके निवासियों में लगभग ७० लाख तेलगू 
भाषा-भापी हैं, ४० लाख व्यक्तियों की मातृभाश मराठी हूँ और २० लाख से 
भधिक कन्नड़ भाषा को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं । हैदराबाद 
राज्य का अपना कोई स्वतन्त्र भौगोलिक अस्तित्व भी नही हैं । हँदराबाद की 
तुलना यूरोप के स्विठद्धरलैण्ड और आस्ट्रिया जैसे देशों से की गई है जो चारों 
ओर अन्य देशों की सीमाओं से घिरे हुए हैं, समुद्र तक जिनकी पहुँच नहीं है, 
जिनमें कई भाषाएं बोली जाती हैं और जिनका बहुत सुस्पष्ट भौगोलिक 
अस्तित्व भी नहीं हैं पर जिनकी गिनती अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से 
स्वतन्त्र राज्यों में की जाती है । यह तुलना भ्रम में डालने वाली हैं । यूरोप के 
ये देश कई भिन्न भिन्न स्वतंत्र राज्यों की सीमाओं से घिरे हुए हैं, जबकि 
हैदराबाद चारों से केवल एक बड़े राज्य, भारतीय संघकी सीमाओं से ही घिरा 
हुआ है | हेदरावाद की तुलना तो अमरीका के राज्यों में से बीच में स्थित 
मिशीगन अथवा विस्कौोंसिन, इंडियाना अथवा इलीनॉय जैसे राज्य से, ब्रिटेन की 
डरबी, वाटविक, ग्लास्टर आदि किसी 'काउण्टी? से अथवा फ्रांस के ओऔलियानी 
अथवा मेन अथवा वैरी जैसे किसी ज्विके से की जानी चाहिए, और अमरीका 
ब्रिटेन अथवा फ्रांस की सरकारों से हम सचमुच यह आशा नहीं रख' संकते कि 
वह अपने किसी अन्तव॑र्त्ती प्रदेश को इस प्रकार की स्वतन्त्रता देने के लिए 
तेयार हो जाएंगे । 
अन्य देशी राज्यों से विभिन्न हैदराबाद की अपनी कोई स्थिति है, यह 
मानने के लिए कोईं ठोस कारण हमारे पास नहीं हैं। १८०० में जब निजाम 
के साथ अंग्रेज़ों की पहिली संधि हुई तब तक प्रभूसता के सिद्धान्त कां विकास 
नहीं हुआ था, और इस कारण ग्वालियर, जम्मू और कादमीर, बड़ौदा, ईंन्दौर 
भोपाल, राजपूताना के राज्य व ओरछा आदि रियासतों के साथ की जाने 
वाली संधियों के समान निजाम की संधि में अंग्रेजी शासन पर आन्तरिक 
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मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रतिबन्ध था | परन्तु, उस प्रमय वैधानिक दृष्टि 
से निज्ञाम दिल्ली के मुग़ल राज्य-वंश के आधीन था। १८५८ के बाद से 
अंग्रेज़ मुग़लवंश के वाज़ाप्ता अधिकारी बन गए, यद्यपि सावमौम सत्ता १८१८ 
के वाद से ही उनके हाथ में आ गई थी। निजञ्धाम भी अन्य देशी नरेशों के 
समान अंग्रेज़ी शासन के सैनिक प्रश्नय में आ गए, जिसका स्पष्ट अर्थ उनके 
राजनंतिक प्रभुत्व को माव लेना था।इस राजनैतिक प्रभुत्व के साथ अंग्रेज 
शासकों को देशी राज्यों के आन्तरिक शासन में गड़बड़ी फैलने के अवसर पर 
हस्तक्षेप करने का स्वाभाविक अधिकार मिल जाता था । यह स्पष्ट हूँ कि 
अंग्रेज शासकों ने इस अधिकार के प्रयोग से निज्ञाम को कभी मुक्त नहीं माना । 
१८३४५ में उन्होंने निज्ञाम को चेतावनी दी कि वह यदि गासन-संबंधी दुव्य॑- 
वस्था को जल्दी ठीक नहीं कर लेंगे तो भारत-सरकार को हस्तक्षेप करना 
पढ़ेगा । १८६७ में एक बार फिर ओर भी बढ़े जब्दों में उन्होंने निद्ञाम को 
इसी प्रकार की चेतावनी दी। अवद्बर १६११ में, वर्तमान निज्ञाम के गद्दी 
पर बैठने के कुछ महीने वाद हाडिग ने उन्हें सूचना दी कि “उन्हें दो साल का 
अवसर दिया जा रहा था, जिसके बाद भारत-परकार यदि जझरी समझेगी तो 
एक रीजेंसी-कौतिल नियुक्त कर देगी ।” १६१६ में चेम्सफ़ोर्ड ने दो बार उन्हें 
चेतावनी दी, और दूसरी बार तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, “यह बात 
बार बार साफ तौर से कह दी गई है कि में बुरे शासन को बर्दादत नहीं कर 
सकता और जिन परिणामों के संबंध में मंने आप से कहा हूँ वे व्यक्तित अनि- 
यमितता के स्पष्ट प्रमाण हँ। भारत-सरकार के लिए किसी ऐसे शासक को 
अपना समर्थन देना जी उन बातों को अपने यहाँ चलने दे जिनकी ओर मैंने 
इशारा किया हैं असंभव है ।” इसमे यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि ट्रैदराबाद के 
बाहरी मामलों में ही नहीं आन्तरिका शासन में दसल देने को अपने अधिकार 
को भी भारत-सरकार ने बार बार दोहराया और यह केबल मसैद्धान्तिक दष्टि- 
से ही नहीं कई ऐसे अवसर भी आए जब मारत-सरकार ने निज्ञाम की कथित 
राज्यन्यता का अतिक्रमण कर उसे अ्षपती इच्छा पर चलने के लिए विय्रध 
विया। प्रधान-मन्धी थे महत्त्ववृर्ण विभानों के अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति सदा 
हो रशीपेंट के सहझस अथवा उसही स्वीकृति से होती चीन सो बह द कि 
स्त्रियों णो नियक्ति आदि में समबतः किसी अस्त देशी राज्य में भारत-सरयार 
से पहना मंमिक हस्तकेर नहीं किया । छेद अयस्टीं पर भारस-संरयार हे 
सआदेट घर विज्ञाम को अपने प्रिय सताहगारों को उठा जियश होना पड़ा। 
देधानिक सुधारों में भारत-सरत्वार को रीति से की बाध्यना थी ही 
$ 


६६ में सर्झग हे आदेश दर ही विशाश मा सर शारों साखाने मे ववने चपक्षि- 
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गत खब्चें के लिए पचास लाख रुपया वापिक से अधिक न्॒ छेने का निश्चय 
करना पड़ा । अन्य भाथिक सुधार भी भारत-सरकार के इश्चारे पर किए गए। 
राजकुमारों की शिक्षा व बालन-पालन आदि के जि भी भारत-प्ररहार का 
भादेश ही अन्तिम होता था । इन सब वालों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि 
भारत-सरकार की दृष्टि में निज्ञाम की स्थिति अन्य नरेशों से भिन्न और विशिष्ट 
कभी नहीं मानी गई . । राजनैतिक और आशिक दृष्टि से तो हैद्रोवाद अखिल- 
भारतीय नीतियों का एक अविच्छिन्न अंग माना ही जाता था । हँद्वावाद-स्थित 
भारतीय सेना का काम केवल हुँद्रावाद की सेवा नहीं, समस्त दक्षिण-भारत 
की सुरक्षा-व्यवस्था को वनाए रखना था। भारत-सरकार को निजञाम की सेना 
को बढ़ा घटा सकने व पुनः गठित करने का पूरा अधिकार था । हैदराबाद से 
भारत-सरकार .क॑ पिछले एक छताव्दी के संबंधों को देखते हुए यह मानना 
कठिन' हैं कि इन संबंधों में और अन्य देशी राज्यों के साथ के भारत-सरकार 
के संबंधों में किसी प्रकार का अन्तर था । 
हँद्रावाद की स्वत्तन्व॒ता का समर्थन आत्म-निर्णय के किसी भी अधिकार के 
द्वारा -नहीं किया जा सकता था, और फिर आत्म-निर्णय का यह अधिकार है 
किसका ? हैद्वावाद की जनता के नाम पर क्या निज्ञाम कोई निर्णय कर सकता 
हैं, अथवा निज्ञाम के चुने हुए लोगों के हाथ में इस अधिकार को सौंपा जा 
सकता हूँ ? आत्म-निर्णय का अधिकार तो स्पष्टतः जनता का अधिकार है ! 
यदि यह सच भी है कि अंग्रेज़ी सरकार की प्रभु सत्ता के समाप्त हो जाने के 
चांद देशी राज्य स्वतन्त्र हो गए हैं तो हमें यह देखना होगा कि वह स्वतन्त्रता 
किसे मिली है। जब इस देश्ष में अंग्रेज़ों का शासन था-तव अंग्रेज़ी प्रान्तों और 
देशी राज्यों सभी पर, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे, अग्नेज्ञों का संपूर्ण और 
निविवाद अधिकार था । अंग्रेजों के जाने के वाद जहां प्रांतों पर से अंग्रेजी 
शासन हटा लिया गया वहाँ देशी राज्यों पर से भी उसकी प्रभू सत्ता अपने 
आप मिट गई। यह तो तर्क की बात हुई । पर वास्तव में अंग्रेजी सरकार के 
हटते ही प्रान्तों में और देशी राज्यों में भी आत्म-निर्णय का अधिकार सीधा 
जनता' के हाथों 'में आ गया | हँँद्रावाद की जनता ही इस बात का निश्चय कर 
' सकती थी कि बह् आसन की दृष्टि से भारतीय संघ का अविच्छिन्न अंग बनना 
प्रसंद करेंगी जथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहेंगी । यह निश्चित है' कि 
हेद्रावाद कौ बक्ता का मत पहिली वात के पक्ष में- होगा। परंतु में तो यहाँ चक 
कहने के लिए: तैयार हूँ कि हैद्रावाद की जनता भी यदि भारतीय हितों 
के विरुद्ध जाना चाहे तो उसे वैसा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए । 
प्रो० (कार) के शब्दों में “आत्म-निर्णय एक आवश्यक सिद्धान्त है जिसे किसी 
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भी राजनैतिक इकाई के रूप व विस्तार का निवचय करते समय ध्यान में रखना 
जरूरी होता हूँ परंतु उसे विश्वास के साथ. ऐसा एकमात्र अथवा सर्वोपरि 
सिद्धान्त नहीं मान लेना चाहिए जिसके सामने शेप सभो आवशध्यकताओं को 
भुला दिया जाए ।॥आत्म-निर्णय अपने आप में संपूर्ण कोई अधिकार नही है, जैसे 
प्रजातन्त्र में किसी के लिए मनमानी करने का भी कोई संपूर्ण अधिकार नहीं 
हैँ । ब्रिटेन अथवा जर्मनी के मध्य में रहने वाला व्यक्तियों का कोई समूह आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्त के नाम पर अपने को एक स्वतन्त्र और स्वाघीन इकाई के 
रूप में घोषित करने का दावा नहीं कर सकता | इसी प्रकार वेल्स, कंटेलो निया 
ओऔरु उद्वकिस्तान के लिए स्वतन्त्रता के संपूर्ण और स्वयं सिद्ध अधिकार का 
दावा वरना उस दशा में भी कठिन होगा जब कि वहां की जनता का बहुमत 
यह चाहता हो । आत्म-निर्णय के प्रयोग के ऐसे दावे की ब्रिटेन, स्पेन और सोचि- 
यत्त रूस के व्यापक हितों के प्रकाश में जांच-पड़तालू करन। आवदयक होगा।”' 
यह स्पष्ट हैं कि मारतीय संघ से स्वतन्त्र हैदराबाद के अस्तित्व को किसी भी 
दशा में स्वीकार करना असमव था । 
समस्या की पृष्ठ भ्रीम : तत्व 
शक्तियां, अवृतियां 

तब वे कौन मे तत्त्व, घक्तियाँ और प्रव्ृत्तियोँ थीं जो निज्ञाम को इस 
कौन्पनिक स्वतंत्रता के उपभोग के लिए प्रेरित करती रही ? एनमें सबसे पहने 
तो निजाम का अपना व्यक्तित्व हैं । वत्तमान निजञ्ञाम आरंभ से ही अपनी 
स्वेच्छाचारिता के लिए बदनाम रहे हैँ । वैधानिक अ्यवा आध्िक सुधारों के 
लिए जब कनी अंग्रेशी थासन फी ओर से उनसे पर दबाव डाला गया उन्होंने 
बसा करने में टालमटोल की | इसी का परिणाम था कि जबकि दूसरे देशी 
राज्यों में १४५ अगस्त १६४७ फे पहिले भी जनतंप्रीय संस्थाएं किसी ने किसी 
रूप में गाम कर रही थी निमाम समस्त राज्य-्सत्ता की अपने हाथ में केन्द्रित 
गिए हुए थे। बर्लमान निजाम को घासन के अधिकार १६१४ में मिले | 
१६१६ में उन्होंने अंग्रेजों सरकार के कटे दवाब के कारण एक यायंकारिणी 
इसाने या निधष्यय जिया परन्तु उसके काम में भी यह लगातार दगाल देते रहे 
क़्मि ॥ में उसे कफ बार अंग्रेगा कमरों द्वारा चेतावनी दी गई । ऐसे 
सपकि था लिए अग्रेजी संरणार थी प्रमगना के समात हो जाने पर अपनी 
फयाध भौर ऋनियतितस स्थाधीनता के स्वप्न देशना रपामायिव था । ट्रिदरायाद 
का गगन शागन निमाम में स्यक्तिय में मेस्दित था और निगाम अपनी गा 
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भारतीय फासिज्म के आधार तत्त्व नर 


के लिए किसी भी रूप में जनता पर निर्भर नहीं थे । उनको पचास लाख 
रुपए वापिक तो राज्य से वैधानिक रूप में मिलता था, पर इसके अलावा तीन 
करोड़ रुपए से अधिक की वापिक आय उन्हें व्यक्तिगत जागीरों अथवा ध्सर्फ़े 
खास' से थी | यह अनुमान किया जाता हैं कि राज्य की जमीन का ४२ प्रति- 
शत निद्माम की व्यत्रितातत जागीर थी । इसी का यह परिणाम था कि 
हैदराबाद के निज्ञाम अरबों रुपए को संपत्ति इकट्टी कर सके और,उतकी 
गिनती संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में की जाती रही | अपनी इस व्यवित- 
गत सत्ता को बनाए रखने के लिए निजाम एक ओर तो उस सामन्‍्तश्षाही 
प्रथा पर निर्भर थे जो इतने पिछड़े हुए रूप में शायद संसार के क्रिसी भी कोने 
में मौजूद नहीं है और दूसरी ओर सांप्रदायिक आधार पर नियुक्त किए गए 
सरकारी कर्मचारियों पर । 
राज्य के समस्त क्षेत्रफल का १२००० वर्ग मील जागीरदारों में बंटा 
हुआ है जिनके पाप्त न्याय और शासन सम्बन्धी पूरे अधिकार हैं, हैदराबाद में 
ज़मीन पर किसानों का तो कहीं भी अधिकार नही है, जो ज्ञमीन निद्धाम की 
व्यवितगत जागीर में शामिल नहीं है वढ इन जागीरदारों के कब्जे में हैँ । 
जागीरदारी क्री समस्त वुराइपाँ भो अपने भीषण रूप में हैदराबाद में पाई 
जाती हैं | जागीरदार प्रायः स्वयं जागीरों की देखभाल नहीं करते । ऐसे मज- 
दूर जिनके पास ज्ञमीन नहीं हूँ राज्य भर' में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते 
हैं । गुलामी और बेगार और असंख्य दूसरी अमानवीय प्रथाएं भी हैदराबाद में 
मौजूद हैं । सरकारी नौकरियों का बेंटवारा साँप्रदायिक आधार पर होता था । 
फौज व अन्य सरकारी विभागों में ऊँची नौकरियाँ प्राय: मुसलमानों को ही दी 
' जाती रहीं | आँकड़ों से पता लगता है कि बड़ी नौकरियों का ७४५ प्रतिशत 
मुसलमानों के हाथों में था), जिनकी संख्या राज्य की समस्त आबादी का केवल 
१२॥ प्रतिशत है, और हिन्दुओं को संख्या आवादी के अनुपात में ८५६॥ प्रतिशत 
होते हुए भी इस प्रकार की नौकरियों में उनकी संख्या २० प्रतिशत से अधिक 
नहीं है । पुलिस और फौज तो छगरभग संपूर्णतः मुसलमानों के हाथ में थी, 
जिससे राजनैतिक भंदलनों को आसानी से कुचला जा सकता । राज्य की आम- 
दनी का अधिकांश भूमिकर, आवकारी और चुंगी से, प्राप्त होता था जिसका 
अर्थ यह है कि वह समस्त बोफा ग्ररीबों पर पड़ता था और उसका उपयोग 
निज्ञाम, उनके संवंधियों, जागीरदारों और ऊँचे सरकारी अफसरों की शान- 
शौकत क़ो बनाए रखने के लिए होता था। बजट की स्वीकृत्ति के लिए भी 
राज्य की घारासभा की, जिसके अधिकांश सदस्य सरकार हारा नामज़द किए. 
जाते थे, स्वीकृति आवश्यक नहीं थी। खर्च की अधिकांश मर्दे ऐसी थीं जिनके 


श्श्द स्वाधीनता की चुनोती 


सबंध में न तो कोई हिसाब देना आवश्यक था और न जाँच-पड़ताल ही होती 
थी । राज्य की आय का अधिकांश भाग फौज, पुलिस और लड़ाई की तैया- 
रियों पर रा्च किया जाता रहा और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वराज्य आदि 
के विभागों की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी । 

यह निश्चित था कि जनततन्नीय दिशा में किए जाने वाले किसी भी परि- 
वत्तन में, चाहे उसको गति कितनी ही धीमी क्‍यों न हो, यह समस्त व्यवस्था 
बदल जाती, निजाम की स्वेच्छाचारी सत्ता का अन्त हो जाता, उनकी व्यक्ति- 
गत आय पर प्रतिबंध लगा दिया जाता, जागीरदारों की द्ति पर भी 
अनिवाय॑ रूप से प्रतिवध लगते और सरकारी नौकरियों के बंटवारे का आधार 
मधिक न्यायपूर्ण होता । उसमें निज्ञाम, जागीरदारों, ऊँचे सरकारी अफसरों, 
फौज और पुलिस के कमंचारियों, सभी के निहित स्वार्थों पर गहरी चोट 
पड़ना अनिवायं होता । इसी कारण ये सभी तत्त्व अपने आपको संगठित करके 
चारों ओर मे तेजी से बढने वाली जनतंत्रीय शक्तियों का सामना करने के 
छहिए जुट पड़े | राजनैतिक चेतना की इष्टि से जनता के अधिकांण भाग के 
बहुत अधिक पीड़ित, पदष्स्त और पिछड़े हुए होने के कारण राज्य के भीतर 
अन्य देशी राज्यों के समान बढ़े जन-आनन्‍न्दोलन खड़े नहीं किए जा सके, और इस 
कारण इन सभी प्रतिक्रियाबादी तत्तवों को अपने आपको पृदढ्ध बना लेने का 
और भो अवसर मिल गया । देदशबाद के इस फ़ासिस्ट ढांचे छो संपूर्ण बनाने 
के लिए यदि किसी बात की समो थी तो उसे पिछले वर्षों में देश में लेडी के साथ 
पल जाने वाली सांप्रदायिक घर्माथता ने पूरा कर दिया । हद राबाद में तेज़ी के साथ 
यह विचार फंलने लगा, और निज्ाम से उसके फलने में पूरा योग दिया, 
कि टैदराबाद मुसत्मानों का राज्य है । निजाम ने तो समय समय पर इस बात 
मो घोषणा के कि उसके पूर्व हों छो राज्य के अधिकार मुग़लों द्वारा प्राप्त हुए 
थे और एस कारण मुयलन्गना का उत्तराखिकार उन्हें ट्री मिखा टुआ था । 
उसे सामन्‍्यथाटी वर्ग में, जिसरा अस्लित्य निजाम की व्यक्तिगत सा के चने 
गहने पर निर्भर था साप्रदोब्रितता के इसे उम्रार फो पुरा समर्थन मिला । 
इनिटाइस-मुगलभीन था संगठन ऐसी का परिणाम था। इनिट्रादुस-मुमसलमीन 
श सत्यायधान में बहस झत्दी रणायारों मे: रूप में एक अर्स्‍॑न्मनिक संस्या का 
दिपास 7.7 । रुखावारों के इस फासिस्ट संगठन को लिशास या पूरा समन 
प्रात था । सरवारी एादाने से घन्दें रपया मिलता था, कीर सबन्वारी प्रमाशन 
सौर प्रभाग्विभायवय पर उनया एूरा झब्या था शव सो यह भी बजा जा 
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अपनी सैनिक और अद्धे-सैनिक शक्ति को बढ़ा लेना था। भारत-सरकार से की 
९ जाने वाली बातचीत में वार बार यह स्पष्ट होता गया कि हँदरावाद के प्रधान- 
भन्‍्त्री मीर लायक अली का समस्त प्रथत्त उनकी २५ हजार फौज और ३५ 
हजार पुलिस के लिए आधुनिकतम हथियार और लड़ाई के अन्य साधन प्राप्त 
करने और उस फौजी सामान को जो हैदराबाद की सरकार ने देश के विभिन्न 
स्थानों पर बहुत बढ़े परिषाग में खरीद रखा था तेज्ञी से हँदरावाद पहुँचाए 
जाने के लिए था । हथियार और लड़ाई का अन्य सामान चोरी-छिपे हैदराबाद 
पहुँच ही रहा था । गोआ में एक बड़ा हवाई अड्डा बनने के लिए भी विज़ञाम 
ने कई योरोपियन अफसरों को रिश्वत में बड़ी बड़ी रक़में दीं । 
एक ओर तो निश्ञाम की सरकार भारतीय संघ के विरुद्ध सैनिक-तैया- 
रियों में जोरों से छगी हुई थी और दूसरी ओर, दुबले-पतले, घर्माघ, सौम्य 
भाकृति के आवरण की चौर कर वीच बीच में चमक उठने और आग उगलने 
वाली पैनी आंखों वाले कासिम रिज़ंवी के गतिशील नेतृत्व में रज्ाकारों का 
संगठन ओर शक्ति भेजी से बढ़ते जा रहे थे'! जलोई १६४७ के बाद से ही 
रज़ाकारों की कार्यवाही समस्त कानूनी और मानवी प्रतिबन्धों को त्तोड़ती हुई 
तेज़ी से बढ़ रही थी। इस संस्था का संघटन और विकास संपुर्णतः फासिस्ट 
सिद्धास्तों के आधार पर हुआ था। सैनिक प्रदर्शन उनके दैनिक कार्य-क्रम 
का अनिवार्य अंग थे। हेद्राबाद, सिकन्दराबाद और अन्य बड़े नगरों में उन्हें 
नियमित रूप से सैनिक शिक्षा दी जाती थी । संस्था में प्रवेश पा लेने पर प्रत्येक 
रज़ाकार के लिए इत्तिहाद, हेैद्रावाद और अपने नेता के प्रति जीवन समर्पण 
करने ओर “अन्त तक दक्षिण में मुस्लिम शक्ति का प्रभृत्व बनाए रखने के 
लिए लड़ने” की प्रतिज्ना लेनी पड़ती थी । रज्याकारों का केन्द्र.हैद्रावाद में था 
पर उत्तकी शाखाएं राज्य-भर में फैली हुईं थीं । मनुमान किया जाता हैं कि 
जुलाई १६४८ तक ७० हजार रज़ाकार सैनिक शिक्षा प्राप्तकर चुके थे, १ 
छाख पचास हजार के नाम संस्था के रजिस्टर में दर्ज थे और बहुत तेजी के 
- साथ पांच लाख रजाकारों को सैनिक शिक्षा देने की योजना उनके पास थी | 
समस्त हुँद्रावाद राज्य और उसके समीपवर्ती जिलों में रक्माकार एक आतंक 
* बन गए थे । विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा आंयोजित सैनिक प्रदर्शनों का 
स्पष्ट उद्देश्य अल्पसंख्यकों में आतंक फलाना ही था । भारतीय संघ के स्रीमांत 
भ्देशों में लूट्मार करने, स्त्रियों को बे इज्जत करने और.मकानों और ,जाय- 
दाद में आग लगा देने की घटनाएँ प्राय: होती रहती थीं. । मुसलमान गौर 
गैर मुसलमान, सरकारी कर्ंचारी और साधारण नागरिक, जिस किसी ने भी 
रज़ाकारों के विरोध का साहस किया वह उनके पाशविक कौप का भाजत बना। 


२३० स्वांघीनता की चुनोाता 


लोगों के सिर और हाथ काटे जाने और उनके प्रदर्शन के उदाहरण भी सामने 
भाए । ट्रेनों पर प्रायः हमले किए जाते रहे ।७ सितम्बर १६४८ के भारत- 
सरकार के एक वक्तव्य के अनुसार रज़ाकारों ने उस समय तक राज्य के भीत्तर 
७० गावों पर आक्रमण किया, लगभग १५० बार भारतीय-संघ की सीमाओं 
में प्रवेश किया, सेकड़ों व्यक्तियों को मार डाला, बहुतों को घायल किया, 
बहुत सी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया अथवा उन्हें भगां कर ले गये, १२ 
ट्रेनों पर आक्रमण किए और एक करोड़ से अधिक की जायदाद को लूटा ! 
इस सबका परिणाम यह हुआ कि कई लाख व्यक्तियों ने हेद्वावाद से भाग कर 
भारतीय-संघ की सीमाओं में शरण ली । 

हँदराबाद के संबंध में भारत सरकार ने बड़े धय॑ के साथ काम लिया । 
वह यह मान कर चल रही थी कि हैदराबाद भारतवर्ष का एक अबिभाज्य अंग 
है और अन्ततः उसे भारतीय संघ में मिलना ही पड़ेगा परंतु इसके लिए कोई 
बाहरी दबाव डालना नहीं चाहती थी । वह यह चाहती थी कि हेदराबाद 
स्वयं वस्तु स्थिति को मम ले और भाग्य की अनिव्रायंता से समझौता करले 
इसी आशा में भारत-मरकार ने नवंबर ११७७ में उसके साथ एक अस्थायी 
समकीौता करना स्वीकार कर लिया और हँदराबाद के प्रति अपना विश्वास व 
सदिच्छा प्रदर्शित करने के लिए फ़र्वरी १६४८ में सिकन्दराबांद से अपनी फ़ौ्जे 
भी हटा ली । एक बार फिर भारत की जनतश्रीय सरकार ने यह विश्वास 
क्या कि अन्त में न्‍्याय और विवेक की जीन होगी और हैदराबाद उसे किसी 
हिन्सात्मक कार्यवाही को लिए विवश नहीं करेगा । जवाहरलाल जी के लिए 


मध्य में, जहाँ उमका हृदय एक नई स्वतस्तता वी धड़कन का अनुभव कर रहा 
हो, एवं ऐसा प्रदेश भी हो सकता था, जहां इस स्वतन्त्रता की पटुंच ने ही 
और शो हक अनिश्चित बाल मे लिए ब्वेच्छाचारी शासन के अस्वर्गत रहे । /! 
भारत-मर्वार ने यद़ भी घोषणा हि कि यह टिराबाद के मधिध्य योडीदरा- 
डाद वी ही उनसता थे अन्तिम निर्भय पर छोडने के लिए तैयार # । बचत कि 
दस निर्भय था उपयोग गयलंत्र बातावरण में शिया जाए। परत, भारत-मरवार 
पं या कोठार सोसा गया और दूदइराबाद की फासिस्ट प्रय- 


लिया भौर सह की संदारियां तेफी से बढती गए, और धीरे धीरे राज्य पे 
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शासन पर सराहारों, व्तैर रेशोवा रो ही ठिदेसह, पासिस रियो, यो अधिवार 


2  य  ंटटी 2 मुझे मे ८ 
ही गया भोर विशम की दियती उन आयी में छठी के समान ठी ये शार४ 
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रहा था । इन परिस्थितियों में भारत-सरकार के सामने इसके अतिरिक्त कोई 
चारा नही रह गयां था कि वह निद्ञांम पर रज़ाकार संस्था को तोड़ देने के 
लिए अन्तिम वार जोर दे और सिकन्दराबाद में भारतीय सेनाएँ रख मे के लिए 
उन्हें विवश करे । इस प्रार्थना के निज्ञाम द्वारा ठुकरा दिए जाने के वांद राज्य 
में शान्ति और सुव्यवस्था की स्थापना के लिए भारतीय सेना उसकी सीमाओं 
में प्रवेश करने के लिए भी बाध्य थी । यह पहिला और अन्तिम अवसर था 
जब भारतीय संघ द्वारा निर्धारित समग्रीकरण और जनतंत्रीकरण की प्रवृत्ति 
की किसी देशी राज्य ने सशस्त्र प्रतिरोध के द्वारा रोकने का प्रयत्वत किया । 
यह स्वाभाविक था कि भारतीय सेना के हैदराबाद की सीमाओं में प्रवेश करने 
के वाद यह विरोध ४-५ दिन से अधिक नही टिक सका, और जो फासिस्ट 
प्र्त्तियां तर्क और सद्भावना के सामने भुकने के लिए तैयार नहीं थीं उन्हें 
शवित के प्रदर्शन के सामने भकना पड़ा । हैदराबाद के संधषं को प्रतिगामी 


और फासिस्ट शक्तियों द्वारा जनतत्र के विस्तार को रोकने का अन्तिम प्रयत्न 
माना जा सकता हैं । 


देशी राज्यों की वास्तविक 
स्थिति : एक दृष्टि निश्षेप 

स्वाधीनता के प्रथम वर्ष का अन्त होते होते इस प्रकार समस्त वेश में 
राजनैतिक एकता की स्थापना की जा चुकी हैं। देशी राज्यों और अंग्रेज़ी 
प्रान्तों के बीच जो अप्राकृतिक व्यवघान अंग्रेज़ी राज्य के द्वारा खड़ा किया 
गया था वह दूट चुका है। विचारों ओर प्रन्नत्तियों की धाराएँ अव आसानी से 
वर्तमान अस्पष्ट सीमाओं का अतिक्रमण कर सकती हैं | एक भाग के जीवन 
का स्पदन दूसरे भाग में आसानी से अनुभव किया जा सकता है | परंतु यह 
मानना गलती होगी कि समग्रीकरण और लोकतंत्रीकरण का काम समाप्त हो चुका 
है: वास्तव में तो अभी उसका आरंभ ही हुआ है, जिन प्रदेशों में अंग्रेज़ी 
झासन-काल में देशी राज्यों को स्थिति वनी रहने दी गई उनमें से अधिकांश 
शासन की दृष्ठि से बहुत पिछड़े हुए हैं। अंग्रेज़ी प्रांतों-में जहां, जनतंत्रीय 
संस्थाएं बहुत कुछ विकसित हो चुकी थीं अधिकांश देशी राज्यों .में उनका 
अस्तित्व भी नहीं'था । शासच का आधार क़ानून पर नहीं व्यर्क्तिगत इच्छा 
पर था। अंग्रेज़ अधिकारियों के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप को छोड़ कर जो.संदा ही 
अंग्रेजों के हित में किया जाता था, राजा और उसके विश्वासपांत्र बरधिंकारियों 
की आज्ञा ही कानून थी । राजा और उसके अधिकारियों के पास न तो शासस 
के सम्बन्ध में कोई बड़े आदशे थे और न स्पष्ठ कल्पना, और न जनता के हित 


श्झेर स्वाधीनता की चुनीती 


के लिए कोई चिन्ता । उनके स्वेच्छाचार का प्रतिकार करने के लिए भी जनता 
के पास कोई साधन नहीं थे । बहुत कम राज्यों में राजनैतिक चेरना का विकास 
हो पाया था जिन राज्यों के पास आधथिक वबिकांस के साधन थे वे भी उनके 
उपयोग की ओर से उदासीन थे । अधिकांश राज्यों में न त्तो उद्योग धधों का 
विकास करने की कोई तत्परता थी,न खनिज पदार्थों का ठीक से अनुसंधान 
करने का कोई प्रयत्न, और नदियों की वे प्रभावशील धाराएं जिनसे असी म 
विद्युत्मत्ित की व्यत्पत्ति की जा सकती थी उनकी सीमाओं में से व्यर्थ ही 
निकल जाती थीं । झासन की दृष्टि से, इसमें संदेह नहीं, देशी राज्य अंग्रेजी 
प्रान्तों को तुलना में, . लगमग आधी शताब्दी पिछड़े हुए हैं । इन प्रदेशों में 
जनतंत्रीय शासन की स्थापना का तब तक कोई मूल्य न होगा जब तवः समय वो 
इस अन्तर को मिटाया न जाए और उनमें आधुनिक घासन के मूलभूत सिद्धांतों 
दी प्रतिष्ठा न की.जाए । 

हस दिशा में आज जो भी हो रहा डै वह बड़ी थीमी गति से हो रहा हैं । 
भारत-मरकार देशी राज्यों को जल्दी से जल्दी शेप भारत के साथ एक राज- 
नतिक सूत्र में बांध देना चाहती थी। यह आवश्यक भ्री था । पर इसका 
परिणाम यह हुआ कि उसे जहां एक ओर राजाओं को संतुष्ट करने के लिए 
उन्हें दस करोड़ से अधिक गपया प्रतिवर्ष पेंद्न के रूप में देले के लि विवश 
होना पष्टा है, दूसरी ओर अधिकांश देसी राज्यों में ऐसे कार्यकर्ताओं को मंप्रि- 
पद और घासन का उत्तरदासित्स देने पर भी विवध होना पडा हें जिसमें से 
सभी का राजन तित सिन्‍्नम सुस्पप्ट, घासन-्योग्यता बढीनयडी बघवा गभीनभी 
सो सार्वजनिक टिलों को समझने की क्षमता भी बटुत अधिक नही थी । सभी 
गा््यों में राजनेनिक आान्योसनों की परंपराएँ पुरानी नट्ों खी और राजनेविक 
फीवन भी कमिय वियशित सही था वर सभी में मंति-मंटस बनाने लो आच- 
पइ्यया थे शी। पसा परिदाम यट हा हैं ति अधियधि राज्यों में अधिक 
योग मंतिमंट्स नही ये से £। देश की नेगी से बदलनी टुट वरिग्थिलि में 


६८ #+ 
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कझादट पर ग््पि ये फपर गम पर द्िए्सि कर्ह- श्र कि गु 

शापद यार शादयाय रो गया था, पर भय बट दिएुस आपदेयय | कि भारस- 
> ० हि ५ 220 ४ हक आ क 

सरणाएर देकौ राहयों दी शरागदीश वनतिधाश की संपोद योजनाश देसास थौर 


नया की बा हक है रे ज् [7 रथ 3८ 
इर्ट जह्गा में जाए टापानदिं को | झाग सो बहस में दशा शाहा में सता 


| ४८ 


2 26, बह, २ म्ड्ड्रो 
कदम: कशपपिक हपयेवर्ररिीं के तक गट मो शाथों में भी गई | और उमका 
रे 

हे जा कक न हे बा, पक 

करशद दे इदा ॥8 निगदस्‍ाय भय मे गर्दी बह हह ही इण ग्विहि था हाय 
डे म 

इा् होजा कारन या धिगपएश हे कि दे5 


हा जे 


250 00020 %% 0 25 
ते राज्यों में जादी मे हाडी चाश- 
शबाशों आ विभाध ही पीर हैएेी मविधदार बन हो धारगिशाशनं ध्रि- 
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गया तो उसमें बहुत अधिक समय लग सकता है | विव्ान-पभा का चुनाव, विधान 
४.८ निर्माण,विधान-सभा द्वारा उसकी अन्तिम स्वीकृति और उसके अनुसार धारा- 
सभाओं का चुनाव, इस समरत प्रक्रिया के पूरा होने में कई वर्ष तक भी लग सकते हूँ। 
देशी राज्यों की संख्या अब बहुत कम रह गई हैं; पर में नहीं मानता कि जितनों 
इकाइयों के रूप में वे आज संघटित हू उन सबको अलग अलग ढंग के शासन- 
विधान बनाने के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक है । देशी राज्यों के लिए 
केन्द्रीय विधान-सभा, जिसमें देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हे; अथवा 
केयल देशी राज्यों के प्रतिनिधि-सदस्य मिल कर, समस्त राज्यों अथवा राज्य- 
संघों के लिए एक विधान बना लें और, स्थानीय आवश्यकताओं के अन्ुमार 
थोड़े परिवत्तन-परिवर्धव के साथ, वह सभी राज्यों में स्वीकार कर लिया 
जाना चाहिए । यह निश्चित हैं कि उत्तरदायी मंत्रिमंडलों करी स्थापना से ही 
देशी राज्यों में शासन के आधनिक सिद्धान्तों की सुथापना का कायें पूरा नही 
हो जाएगा । अभी एक लम्बे अरे तक केन्द्रीय सरकार को इन पिछड़े हुए 
प्रदेशों के शासन की वैसी ही देखरेख करनी पड़ेगी ज्ञसी अंग्रेज़ी शासन में 
पिछड़े हुए इलाकों! की कीजाती थी । केन्द्रीय सरकार की ओर से अनुभवी 
अफसरों के भेजे जाने का काम तो अब भी शुरू हो गया हैँ परन्तु भार्त-सरकार 
इस दिशा में यवि कोई स्थायी काम करना चाहती हूँ ती उसे देशी राज्यों के 
जासन में बहुत अधिक देखरेख करने की आवश्यकता है । यहू तो मानकर 
* चलना ही होगा कि केन्द्रीय सरकार का हरवक्षेप उस सीमा का अतिक्रमण 
न करने पाए जहां वह स्थानीय कार्यकर्त्ताओं की प्रेरणा और उत्साह में वाधक 
सिद्ध हो । 

आगे के काम की 

दिशा 


देशी राज्यों में जो सबसे बड़ा काम करना हैँ वह जनतंत्र की परंपराओं 
की स्थापना का हैं ( यह काम आसान नहीं हैँ । देशो राज्य सामन्तशाही 
व्यवस्था के आज भी दुर्गम्य गढ़ बने हुए हैं।जव तक इस सामन्‍्तशाही व्यवस्था 
को तोड़ा नहीं जाता जनतंत्र का विक्रास असंभव है। इस व्यवस्था को तोड़ना 
“भी आसान नहीं है । आज तो कानून द्वारा ही उसे तोड़ने की हम-कल्पना कर 
सकते हैं। ये कानून राज्यों की धारा सभा पास करेगी | आज तो यह भी 
स्पष्ट नहीं है कि देशी राज्यों की जनता द्वारा किसी व्यापक आधार पर चुनो 
जाने वाली घारासभाएँ इस प्रकार की किसी योजना को फौरन ही मान हलेगी। 
जनता के अधिकांश भाग के राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होने के कारण 


२३४ स्वाघीनता की चुनोत॑ी 


यह भी निविवाद नहीं हैं कि धारासभाओं में सदा ही प्रगतिशील तत्त्वीं का 
विश्वस्त बहुमत होगा । कई स्थानों पर आज भी सामन्‍्तशाहों शक्तियों हिन्दू- 
संस्कृति, हिन्दू-परंपरा और हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के नाम पर सांप्रदायिक- 
फासिस्ट मनोदृत्तियों को भी प्रोत्साहित करने की स्थिति में हैं । देशी राज्यों 
की जनता के सामने भारतीय राष्ट्रीयता की बहुत सुस्पष्ट व्याख्या न होने के 
कारण जातीयता, धर्माधता, रुढ़िप्रियता आंदि संकी्णताओं में उसके उलम 
जाने का भय भी अभी मिटा नहीं है। सामंतशाही और सांप्रदायिक दाक्तियाँ 
मिलकर जनतंत्र के विकास के मार्ग में बड़ी रुकावटें खड़ी कर सकती हैं। यह 
भय और भी बढ़ जाता हैं जब हम देखते हैं कि जिन राजनैतिक नेताओं के 
हाथ में इन फासिस्ट प्रद्धत्तियों के विरोध का नेतृत्व रहेगा वे स्वयं भी जनतंत्र 
के आधारभूत सिद्धान्तों सेः सदा ही परिचित नहीं हें। शिक्षा की इष्टि से, जो 
जनतंत्र का प्रसुखआधार हे, देशी राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं। जब तक शिक्षा- 
उचित ढंग से दी जाने वाली उचित शिक्षा-- का तेज़ी के साथ प्रचार नहीं 
होता तब तक इन प्रतिगामी शक्तियों को रोकना आसान नहीं होगा। शिक्षा 
के साथ ही समाज-सुधार की गतिशील विचार-धाराओं को भी जागृत्‌ करना 
होगा । इस दृष्टि से तो बहुत से देशी राज्यों में एक साधारण मानवी स्तर पर 
स्थापित समाजतंत्र का सूत्रपात भी नहीं हुआ है । वे सामाजिक कुरीतियाँ जो 
अन्य प्रास्तों में नागरिकता के विकास के साथ नष्ठ होती चली गई हैं देशी- 
राज्यों में आज भी मौजूद हैँ । यह भी संभव है कि समाज-सुधार की इन 
प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए कड़े कानून बनाने पड़ें और सख्ती के साथ 
उन पर अमल किया जाए, पर उसके लिए भी एक प्रबुद्ध, जागृत्‌ और प्रगति- 
शील शासन-तंत्र को आवश्यकता होगी, जिसकी स्थापन्रा की हम तव॑ तक 
कल्पना नहीं कर सकते जब तक शिक्षा और समाज-सुधार की ये प्रद्ृत्तियां कुछ 
आगे न बढ़ जाएं । देशी राजाओं की सामाजिक विचार-घाराओं में जिस 
आमूल क्रान्ति की ओर ऊपर की पंक्तियों में संकेत किया गया हैं वे सब की 
सव नेताओं और कानून के द्वारा भी, जनता पर लादी नहीं जा सकती। दाक्ति 
का प्रयोग एक सीमा त्तक आवश्यक हो सकता है पर उसका वास्तविक आधार 
जनप्ताघारण के सहयोग और स्वीकृति पर ही रखा जा सकता है । नेताओं की 
ओर से एक स्वस्थ, निःस्वार्थ और सहानुभूति पूर्ण नेतृत्व और जन-साधारण 
की ओर से स्वस्थ, स्पप्ट और निर्भीक चिन्तन, इन दोनों का जब त्तक सहयोग 
नहीं होगा तव तक देक्षी राज्यों में उस मानसिक कान्ति की हम आशा नहीं 
रख सकते जिसके प्रभाव में देश के अन्य माग पहले से आ चुके हैँ । देशी राज्यों 
में आज सबसे बड़ा काम समय की सीमाओं को तोड़ना और उस युग के, 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्व श्श्रश 


जिसमें वहां की जनता आज भी साँस ले रही हैं और आज के यू के, बीच की 
अनेकों शताव्दियों को चकनाचूर कर देना है । 


आरतकफ आर समाजबाद 


राजनतिक स्वाधीनता प्राप्त कर लेने, और उसे संगठित कर लेने से, ही 
यह नहीं कहा जा सकता कि हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वह तो 
केवल एक साधन हैं | हमें एक ऐसे लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए जिसे प्राप्त 
कर लेना हमारे जोवन के सर्बागीण विकास के लिए आवश्यक हैं । जो राज- 
नंतिक स्वाधीनता हमें सामाजिक और आश्िक स्वाधीनता की ओर नहीं ले 
जाती वह हमारे लिए अभिशाप बन सकती है । जवाहरन्नाल नेहरू के शब्दों में 
जो उन्होंने १९३३ में लिखे थे, “विदेशी शासन के स्थान एन देश हं यदि 
एक भारतीय शासन स्थापित हो जाता है और वह सभी स्थिर स्दार्थों को 
ज्यों का त्यों चनाए रखता है तो उसे तो स्वाधीनता की परछाई मानना भी 
ठीक नहीं होगा । भारतववर्ष के लिए उसके निकट भविष्य का लक्ष्य तो यही माना 
जाना चाहिए कि उसकी जनती का शोषण समाप्त कर दिय्रा जाए । राजनतिक 
दृष्टि से इसका अर्थ होगा स्वाघीनता और अंग्रेज़ी शासन से सम्बन्ध बिच्छेद । 
आधिक और सामाजिक दृष्टि से उसका अर्थ होगा सभी विशेष वर्ग-हितों और 
स्थिर स्वार्थों का समाप्त हो जाना। # ” १६३६ में लखनऊ-कांग्रेस के सभा- 
पतति पद से जवाहरलाल नेहरू ने एक वार फिर यह कहा, “में हिन्दुस्तान की 
आज़ादी के लिए इसलिए काम कर रहा हूँ कि मेरी राष्ट्रीय भावना विदेशी 
आधिपत्य को वर्दाइत नहीं कर सकती । भें उसके लिए और भी अधिक प्रयत्न- 
शील इसलिए हूँ कि वह मेरी दृष्टि में सामाजिक और भाधथिक परिवत्तेन की 
दिशा में एक अनिवाय कदम है| में तो यह चाहूँगा कि कांग्रेस एक समाज- 
बादी संस्था बन जाए ओर संसार को उन दूप्री शक्तियों के साथ कंथे से कबा 
भिड़ा कर काम करे जो एक नई सम्यता के निर्माण के काम में लगी हुई हैं। ?? 
इन अवतरणों से जवाहरलाल जी का यह मत स्पष्ट हो जाता है कि राजने- 
तिक स्वाबीनता प्राप्त कर लेने के बाद उसे अधिक से अधिक व्यापक और गहरा 
बनाने का उत्तरदायित्व हम पर आ जाता हैं। दूसरे देशों का इतिहास भी हमें 
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यही बताता हैं कि केवल राजनैतिक स्वाधीनत्ता काफी नहीं होती, बल्कि कभी 
कभी तो वह खतरनाक भी होती है । राजनैतिक स्वाधीनता के वाद भी यह 
तो संभव रहता दही है कि देश का शासन-तंत्र वर्ग विशेष और स्थिर स्वार्थों के 
नियन्त्रण में चला जाए और वे उसका उपयोग, जनता के हिंत के लिए नहीं 
अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए करें। ऐसा शासन जनता का शासन नहीं 
कहला सकता 4 वह तो पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना-मात्र होगा और एक 
'जीवित, जागृत, चेतनाशील जनसमाज इस प्रकार के शासन से अधिक दिनों 
त्तक संतुष्ट नहीं रह सकेगा | । 

राजनीतिक स्वाधीनता और 

आर्थिक समानता 

राजनैतिक स्वाधीनता के प्राप्त होते ही प्रत्येक देश के सामने यह प्रश्न उठ 

खड़ा होता है क्रिवह आयथिक स्वाधीनता किप्तप्रकार प्राप्त करे, और इस प्रश्न 
का समाधान कमी भी सरल नहीं होता । राजनैतिक स्वाधीनता का अर्थ यह 
होता है कि प्रत्वेक व्यक्ति को शासन में भाग हेने का समान अधिकार प्रर्त 
हो जाता हूँ । उसे यह अधिकार मिल जाता है कि वह बारा-सभा के चुनाव के 
लिए खड़ा हो सके, चुनाव में अपना मत दे सके और चुने जाने के ब।द सर- 
कार के निर्णयों पर अपना प्रभाव डाल सके । यह एक ऐसी स्वाघीनता है जिद 
महत्त्व से इन्कार नहीं किया जा सकता | उसे प्राप्त कर लेते से व्यक्ति ५४ भात्म- 
विश्वास बढ़ता है, और वह अपने में ज़िम्मेदारी की भावना महसूस करने 
लगता है। दृष्टिकोण का यह परिवत्तेव हम अपनी आँखों के सामने देख रहे 
हैं । १५ अगस्त १६४७ से पहिले हमें अपने शासन में भाग लेते का बहुत दा 
अधिकार था, और प्रत्येक महत्ववूर्ग अन्तिम निर्गय अंग्रेज शातकों के हाथ में 
था। आज हमें यह विश्वास हैं कि यदि किस्ती विषथ्र पर हम ऐसे विचार रखते 
हैं जिनके अनुसार काम करना हमारी सरकार के जिए आवश्यक है तो हम 
उन विचारों को अपने बड़े से बड़े अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं और यदि उनके 
पीछे जन-समूह का समर्थन हैँ तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिए हम सरकार 
को विवश भी कर सकते हू । यह विश्वास कि देश के शासन का नियंत्रण 
हमारे हाथों में है हमें दूसरे देशों के सामने सिर ऊँचा करके च&-५ की प्रे रणा'देता 
हैं और इससे हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ती है। परंतु इन सब बातों के 
होते हुए भी यदि हमारे समाज का आर्थिक ढाँचा ऐसा बेमेज है कि उपमें मेह- 
नत तो तीस करोड़ आदमी करते हें और उप्र मेहनत का लाभ दस हज्ञार आएनी 
ही उठा पाते हैं तो उससे हमें विशेष संतोष नहीं हो सकता। प्रत्पेछ व्यक्ति को 
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मत देने के अधिकार में वराबरी का मिल जाना ही काफ़ी नहीं है । यह भो 
आवध्यक हैं कि समाज में रोटी और कपड़े और दूसरी भौतिक आवश्यकताओं 
का वितरण भी इस प्रकार हो कि उसमें एक दूसरे के भाग में विशेष अंतर 
न रहे । एक ऐसे समाज में जिसमें ग़रीब लोग ज्यादा हें और थोड़े से अमी रों 
के!हाथ में सारी सत्ता केन्द्रित है, आथिक परिस्थितियाँ उन लाखों करोड़ों ग॒ रीबों 
को मज़बूर कर देती हैँ कि वे अपने मत देने के अधिकार का उपयोग मुट्ठी 
भर अमीरों के इशारे पर करें। ऐसी दशा में मत देने का अधिकार मिला न 
मिला वरावर हो जाता है, और राजनैतिक स्वाघीनता अपना मल्य गर्वाँ बैठती 
हे । | 
३ ।श् बे 
पूज्ञावाद का माग आर 
उसके खतरे 

राजनैतिक स्वाघीनता के बाद भी हिन्दुस्तान के सामने पूंजीवाद का रास्ता 
खुला हुआ है, वल्कि यह कहना चाहिए कि जब तक उसे जबरदस्ती बन्द नहीं 
कर दिया जायगा तब तक केवल वही रास्ता हमारे सामने है । अंग्रेज़ी शासन 
ने एक लंबे अर्से तक हमारे औद्योगिक विकास को रोके रखा, परंतु अन्त में 
परिस्थितियाँ उसके वह के वाहर हो गई और पिछले पच्चीस-तीस वर्षों में 
अंग्रेज़ी शासन के वावजूद भी हम थोड़ी बहुत ओौद्योगिक प्रगति कर पाए हैं । 
इस ओऔद्योगिक विकास के साथ साथ पूंजीवाद भी बढ़ा हैँ | पहिले महायुद्ध के 
दिनों भें वह अपने पैरों पर खड़ा हो सका । दोनों युद्धों के वीच के आ्थिक 
संकट के दिनों में भी वह अपने को जैसे तैसे जीवित रख सका, और दूसरे महा- 
युद्ध का लाभ उठा कर तो उसने अपनी स्थिति को मज़बूत भी वना लिया है। 
पूंजीवाद की जड़ें हमारे देश में जम चुकी हें । परंतु यदि उन्हें और भी मज़बूत 
बनने दिया गया, ओर उसकी शाखाओं को आकाश तक फैल जाने की निर्वाव 
स्वतन्त्रता दे दी गई, तो उसका परिणाम क्या होगा ? पूंजीवाद एक सोमा 
तक देझ के उत्पादन को बढ़ा सकेगा, इससे सन्देह नहीं। उन सभी देशों में जो 
ओद्योगिक क्रांति के परिवर्त्तनों में से गझ़रे हैं पंजीवाद ने उत्पादन के विकास 
में आश्चर्यजनक सहायता दी है, परन्तु यह भी निश्चित है कि उन सभी देझ्ञों में 
पूंजीवाद के द्वारा घन में बृद्धि तो हुई पर जनता सुखी नहीं बनी । पूंजी की 
इस वृद्धि का लाभ जन सावारण तक नहीं पहुंच सका | वह सदा ही समाज 
के एक छोटे वर्य के हाथों में संचित और सीमित रहा । उसका नतीजा यह 
हुआ है कि समाज ठेज्ञी के साथ दो वर्गों में बेंटता चला गया हुँ । एक मोर तो 
अमीर लोग हैं जो गौर भी अमीर होते चले गए हूँ गौर दूसरी भोर ग्ररीबों 
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को संख्या और ग़रीदी लगातार बढ़ती गई है । घन के साथ ही सत्ता भी एक 
वर्ग के ही हाथों में केन्द्रित होती जाती है, और इसके द्वारा उत्त वर्ग के शोषण 
की क्षमता भी बढ़ती जाती है । समाज के इस प्रकार के विभाजन के बाद यह 
संभव नहीं रह जाता कि लोगों में, विशेष कर पीड़ित वर्ग में, वर्ग-मेद की 
चेतना जागृत्‌ न हो, प्रत्येक औद्योगिक समाज में ऐसा हुआ है, भौर इस 
चेतना के विकास के साथ साथ ऐसी विपम सामाजिक समस्याएँ खड़ी होती 
गई हैं कि कोरे राजनैतिक जनतन्त्र के द्वारा उनका समाधान असंभव हो 
गया हैं । कै 
यहू एक नि:संदिग्ध सत्य हैँ कि किसी भी समाज में यदि पूंजीवाद को 
बढ़ने दिया गया तो बढ़ जनतंत्र को खोखला और निःसत्त्व बना देगा [एक 
ऐसे समाज में जहां घन-संपत्ति के बंटवारे में भीषण असमानताएँ मौजूद हों 
पूंजीपति या ज़मीदार के खिलाफ मजदूर या किसान का अपने राजनैतिक 
अधिकार का प्रयोग करना निरर्थक सा हो जाता है । ऐसे समाज में यदि जन- 
तंत्र की संस्थाएं क्रायम रखी भी गई तो वे बहुत जल्दी अपनी वास्तविक उप- 
योगिता खो बैठती हैं चुनाव होते हैं। कारखाने में काम करने वाले मजदूर 
को मत देने करा अधिकार होता है, परन्तु यदि कारखाने का मालिक या उसका 
साथी या कृपाभाजन चुनाव के लिए खड़ा होता हूँ तो मज़दूर के लिए यह 
अनिवार्य हो जाता हैं कि वह उसी को अपना मत दे। मैं मानता हूँ कि इस 
त्तरह का दवाव आजकल प्रत्यक्ष रूप में नहीं डाला जाता । मज़दूर या किसान 
जब अपना मत देता है तो प्रायः उसकी धारणा यह रहती हैँ कि वह अपने 
अधिकार का उपयोग स्वतन्त्रता के साथ कर रहा है, परन्तु मत व्यक्त करने 
की इस स्वतन्त्रता का वास्तविक अथे क्या है ? मज़दूर या किसान कहाँ से 
अपनी वह जानकारी प्राप्त करता है, विभिन्न उम्मीदवारों के संवंध में, जिसके 
होने का वह दावा करता हूँ ? यह जानकारी उसे या तो अखबारों से मिली 
होती हैँ या सार्वजनिक भाषणों से या छोटी मोटी प्रचार पुस्तिकाओं से या 
रेहियो से या प्रचार के इसी प्रकार के किसी साधन से, और ये सभी साधन 
इतने जठिल और विकसित हें कि ग्रीव आदमी उनका उपयोग नहीं कर 
सकता पर अमीरों के लिए वे सहज साध्य होते हैं । इसका परिणाम यह होता 
हैं कि वही राजनैतिक दल पनप पाते हैं, वही अखबार चल निकलते हे और वही 
चक्का प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हें जिन्हें अमोरों का समर्थन प्राप्त होता है। गरीब 
आदमी अपनी नादानी में यह समझता है कि वह अपने मत स्वातंत्य का उप- 
योग कर रहा हैं परंतु उसकी अन्तिम राय के बनने में वे सब साधन, प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, काम करते रहे हैँ जिनंका संचालन धनिक वर्ग के इशारे 
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से होता हैं (पूंजीवाद जनतंत्र में चुनाव होते है, राजनैतिक दल बनते और 
विगड़ते हैं, धारा सभाएँ बड़ी धृम-धास से, और जोशीली बकक्‍्तृताओं के बीच 
लंबे चौड़े क़ानून बनाती हे,मंत्रि-मंडल घोषणाएँ करते हैं, पर यह सव कठ- 
पुतलियों के उस तमाशे के समान होता हूँ जिसके सूच्र कुछ अदृश्य ब्यवितयों 
के हाथों में एश्ते हैं जिनके इशारे पर नाठक के दृश्यों में परिवत्तेन होता रहता 
हैं । इस प्रकार के जासन-तन्त्र को कोई भी नाम दिया जा सकता है पर उसे 
जनतंत्र कहना जनतंत्र की भावना का उपनास करना हैं । 

जिस समाज का नेतृत्व पूंजीपतियों के हाथ में हक है बह समाज, 
नियति के अवाघ चक्र के समान, निरन्तर युद्ध और उससे भी बड़े युद्ध की 


हैक के ः 


ओर बढ़ता रहता है । पूंजीवादी का सीधासाधा लक्ष्य होता हैं रुपया कमाना 
और अधिक रुपया कमाना । समाज की हित चिन्ता का उसकी दृष्टि में कोई 
मूल्य नहीं हैं! उसकी नज़र तो अपने व्यक्तित लाभ पर रहती हैं। 
वह चाहता है कि अपने कारखाने केय॑ंत्रों में वह सम्ते से सस्ते 
दामों पर खरीदा हुआ कच्चा माल झोंकता जाए और अपने तैयार 
माल को अधिक से अधिक लाभ छेकर वेचे,॥ वह अपने उत्पादन में 
लगातार बृद्धि करता रहता है, एक समय आता हैं जब वह बृद्धि इतनी बढ़ 
जाती हैं कि उसके अपने देश के वाज़ारों में उसकी झापत संभव नहीं रह 
जाती । तब वह दूसरे देशों के वाज़ारों की तलाश में निकलता हैं और उनमें 
अपना अधिक «से अधिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष राजनैतिक प्रमाव भी बढ़ा 
लेना चाहता हैँ, जिससे उप्ते यदि वहां से कच्चा माल खरीदना हुआ तो उसे 
सस्ते से सस्ते दामों पर ख़रीद सके और तैयार माल की त्रिक्ी पर अधिक से 
अधिक लाभ उठा सके । जिन देशों में भी पूंजीवाद का विकास हुआ हूँ वे 
स्वभावत: और अनिवायंत:ः साम्राज्यवाद की ओर बढ़े हैं। इंग्लैण्ड, फ्रास, 
हॉलेण्ड, पुतंगाल आदि पश्चिमी यूरोप के जिन देशों में पूंजीवाद का सबसे 
पहिले विकास हुआ था वे अपने से कई गुना बड़ी भूमि भौर आवादी पर अपने 
साम्राज्यों की स्थापना कर सके, परन्तु उन देशों ने किस आधिक और नंतिक 
कीमत पर इन साम्राज्यवादों का वीक पिछली कई सदियों तक ढोया इसको 
कथा मानव इतिहास के सबसे काले अक्षरों में लिसी गई है। जो ग्ररीब देश 
साम्राज्यवाद के शिकार बने उनके कप्टों की कथा हम थोड़ी देर के लिए 
दृष्टि से ओकल भी कर दें तो भी हम यह तो भूल नहीं सकते कि कुछ दिनों 
बाद जब पूंजीवाद नए देथों में पहुँचता है तब उन देथों में भी साम्राज्य की 
बसी हो वत्कि उससे भी अधिक सीन्र लिप्सा जागृत हो जाती हूँ कौर जब 
पूंजीवाद के छ्षेत्र में आने बलि ये नए देश पाते हैँ कि उनकी खुमारी से जाग 
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ह्‌ 


उठने के पहिले ही दूरियां वंट चुकी है तो यह स्वाभाविक होता है कि वे पुराने 
साम्राज्यवादी देशों को चुनौती दें। वीसवीं शताब्दि के भव तक होने वाले दो 
महायद्धों के पीछे हम जमेती; इठली और जापान के द्वारा दी जाने वाली 
इसी प्रकार की चुनौती पाते हें । इस्त प्रकार पूंजीवाद अनिवार्य रूप से 
साम्राज्यवाद को ओर बढ़ता है, और साम्राज्यवाद एक के बाद दुसरे युद्ध की 
सृष्टि करता चलता है, ऐसे युद्धों की सृष्टि जिसमें मानव-समाज ओर मानव- 
संस्कृति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता दिखाई देता है । 
हिन्दुस्ताव भी यदि पूंजीवाद के इसी रास्ते पर चला जिस पर यूरोप के 
देश पिछली कई शताब्दियों से चल रहे हैं तो उसके परिणामों की कल्पना की 
जा सकती हैं । जाज तो अमरीकी पूंजीवाद ही इतना अधिक विकसित 
है और विकसित होने के कारण इतना अधिक भूखा है कि संसार 
के सब देश मिलकर भी उसके लिए काफी नहीं है, उसके सामने एक प्रतिद्वन्दी के 
रूप में हिन्दुस्तान का दिक पाना संभव नहीं है | अमरीकी पूंजीवाद कहां 
अपना दराल जमाना नहीं चाहत) ? परिंचमी यूरोप में उसने अपने पर जमा 
लिए हैं। मध्य-यूरोप में उसने अपने पंजें गाड़ना शुकू कर दिए हूं। पूर्वी 
'यूरोप के जो छोटे छोटे देश रूस की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता के द्वारा 
उसके चंगुल से निकलते जा रहे हें वे उसकी खीझ और बौखलाहट को वह़ा 
रहे हैं । मध्य-पुर्वत और चीन के समस्त आर्थिक जीवन पर उसका नियंत्रण 
'है । पाकिस्तान पर उसकी ललचायी आँखें हें । हिन्दुस्तान से भी वह निराश 
नहीं हैं और दक्षिण-पूर्वी एशिया पर भी. उसकी दृष्दि वार बार जा ही पड़ती 
है । यह पृष्ठभूमि है संसार की अर्थ नीति की जिसके आधार पर हिन्दुस्तान 
के पूंजीवाद को अपना भविष्य खोजना है। में मानता हूँ कि अभी आने वाले 
पर्षा में पूंजीवाद के द्वारा देश के उत्पादन का काफी विकास किया जा सकता 
है, परंतु यदि उस पर नियंत्रण नहीं रलूगाया गया तो बह स्थिति जल्दी आ 
जाएगी जब भारतीय पूंजीवाद भो ,अपने आसपास के देशों में बाजारों की 
खोज और अप्रत्यक्ष राजनेतिक प्रभाव॑ जमाने की -- क्योंकि प्रत्यक्ष राजनै- 
- तिक प्रभाव जमाने का युग अब बीत चुका है--+चेष्टा में तत्पर दिख।ई देगा । 
हम चाहे कैसी भी लच्छेंदार भाषा में अपनी भलमंसाहत- की घोषणा करे और 
मकानों की चोटियों से चीखें ,कि हमारा देश कृभी साम्राज्यवादी नहीं रहा 
हम तो सभी देझों के साथ मंत्नी.और भाईचारा चाहते हैँ, हम कभी साम्रा- 
ज्यवाद के निदक्षष्ट रास्ते,पर नहीं चलेंगे, पर यह -निद्िचित है कि एक- आज़ाद 
. हिन्दुस्तान यदि कुछ वर्षो भी पूंजीवादी, बचा रहा तो वह अवश्य ही साम्राज्य- 
बाद के उस पुराने-पहिचाने रास्ते प्र चल पड़ेगा, जिस पर-उसके सभी पूजी- 
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वादी पुरखे चलते आए हेँ। हम अक्सर हिन्दुस्तान के द्वारा एशियां के नेतृत्व 
की वात करते हैं, और हमारी इस भावना को बड़े बड़े सम्मेलनों में अभि- 
व्यक्ति का समर्थन थब देश के राजनैतिक नेताओं या आदर्शवादी युवकों के 
द्वारा ही नहीं किया जाता परंतु उसके पीछे पूंजीवादियों की उदारता भी जब 
उभफाक उभफ्रक कर भॉाँकने लगती हैं तव क्या हमारे पास यह सोचमे का कारण 
नहीं हैं कि आदर्शवाद के इस भीने आवरण को चीर कर उनकी पैनी दृष्टि 
मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के पिछड़े हुए देशों के बाजारों पर है जिनमें 
इतनी राजनैतिक चेतना तो आ गई है कि यूरोप को वहाँ से हट जाना चाहिए 
पर जो एशियायी अ्रातृत्व के मोटे पर्दे के आरपार देखने को क्षमता नहीं रखते ? 
आज की स्थिति में चाहें हम अपने स्वप्नों को मृत्तेरूप न दे सके पर अपने 
हृदय में इन इच्छाओं, अभिलापाओं, आकांक्षाओं को पालते रहने का परि- 
णाम ही क्या हमारे लिए अशुभ और अवांछनीय न होगा ? 

एक वात निश्चित हैँ और वह यह हैं कि अब किसी भी देश में पूंजीवाद 
का निविरोध विकास संभव नहीं रह गया है। सभी देशों के मजदूरों में वर्ग- 
संघर्ष की मांवना तेज्ञी के साथ बढ़ती जा रही है ।वे अब इस बात को मानने 
लगे हूँ कि वस्तुओं के “मूल्य! का निर्धारण करने के लिए सुझुय वस्तु श्रम! 
है, और यद्यपि पूंजी! उसके लिए आवश्यक है परन्तु पूंजी भी अन्ततः संचित 
किया हुआ श्रम हैं, 'इसलिए यह आवदयक हूँ कि उस चीज की विक्ी से जो 
लाभ हो आहक्न की तरह उसका अधिकांश पूजीपति की जेब में नही जाना 
चाहिए । उस पर तो उन लोगों का ज़्यादा हक़ है जिन्होंने उत्पादन में अपना 
श्रम लगाया हैं। मझदूर यह भी जानता हैं कि पूंजीपति जो कुछ भी करता 
है वह अपने स्वार्थ के लिए करता है । उसे न तो राष्ट्रीय हित की चिन्ता हैं 
और न इस बात की चिन्ता हैं कि उसके कारखाने में काम करने वाला मज़- 
दूर जिसकी मेहनत पर वह मीज़ उड़ाता हैं मर पेट भोजन या शरीर ढकने 
को काफी कपड़ा भी जुटा पाता है या नहीं | पूंजीपति की दृष्टि मुख्यतः 
अपने व्यक्तिगत लाम पर रहती हूँ इसलिए वह स्वभावतः ही चाहता हूँ कि 
लाम का कम से कम हिस्सा मज़दूर को दे और अधिक से अधिक हिस्सा 
अपने पास रखे | इसके विपरीत मज़ादूर स्वभावत्तः यह चाहता हूँ कि उसकी 
मयादूरी के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ का अधिक से अधिक हिस्सा उसे मिक्के । 
जब तक मयादूर विखरा हुआ और असंगठित था तब तक तो पूंजीपति के 
निर्णेय को चुपचाप मान लेने के अलावा उसके पास कोई चांरा नहीं था, परंतु 
उत्पादन की परिस्थितियां बदल जाने के कारण बौर अधिक से अधिक कार- 
खानों के ऐसे स्थानों पर केन्द्रित हो जाने के कारण जहाँ कच्चा मार, लोहा 
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और कोयला, आसानी से मिल सकता हो, मज़दूर को अब संगठन का अधिक 
अच्छा अवसर मिल गया हैं | मजदूर यह जानता है कि अपने संगठन की शर्क्कि 
के द्वारा कारखाने में हड़ताल करा कर वह पूंजीपति पर दबाव डाल सकता 
हैँ । इस प्रकार के संगठित विरोध के सामने पूंजीपति को #ुकने के लिए विवश 
होता पड़ता हैं, और ज्यों ज्यों पूंजीपति इस प्रकार झुकता हूँ, मद्दूर को संग- 
उन की शक्ति का अधिक भान होता जाता है और मझादुर आंदोलन मजबूत 
हाता जाता है । 


, साम्यवाद का सोनहला 
आकर्षण 


यह मजदूर आंदोलन जिस दिशा में आगे बढ़ रहा हैं उसे देखते हुए यह 
स्पष्ट हो जाता हूँ कि उसका अन्तिम लक्ष्य समाज की पूंजीवादी व्यवस्था को 
समाप्त करना, उत्पादन के साथनों का समाजीकरण करना और वितरण का 
संचानन राज्य के हाथों में ले लेना हैं । इतिहास में यह विचार-धारा साम्य- 
वाद के नाम से प्रसिद्ध हैं। साम्यवाद के प्रणेता यह मानते आए हैं कि वढ़ 
एक अनिवार्य ऐतिहासिक प्रश्नत्ति है जिसे रोका नहीं जा सकता। यह सच ह 
कि सास्यवाद का प्रचार उतनी तेज्ञी से नहीं हुआ हैँ जिसकी उसके समर्थकों को 
आशा थी | साम्यवाद की वाह्यम-रेखा १८४४ और १८४८ के बीच मावर्स और 
एंजेल्स के द्वारा प्रकाशित हुईं थी, परंतु पहिली साम्यवादी क्रांति १६१७ में 
और, भाव की भविश्ववाणी के विपरीत, रूस जैंसे देश में हुई जो औद्योगिक 
दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ और एक क्ृपि प्रधान वेश था | रूस की क्रांति के 
विधायक लेनिन ने इस अप्रत्याशित घटना का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि 
मार्स के सिद्धान्तों के अनुसार यह आवश्यक नहीं था कि प्रत्येक देश में वैसी 
परिस्थितियां वन जाएँ जिनमें साम्यवादी क्रांति सफूल होती है प्रत्युत यह काफी 
था कि विदव में सामूहिक दृष्टि से वैसा विकास हो चका हो | इसके साथ ही 
लेनिन ने यह घोषणा भी की कि रूस की ऋंति तो केवल अग्रदूत है संसार के 
सभी देशो में एक एक करके फैल जाने वाली क्रांतियों का, और उन्हें यह 
आशा थी कि आने वाले दस वर्षो में संसार भर में साम्यवाद की स्थापना हो 
जायगी । लेनिन की भविष्यवाणी ग़लत निकली । रूस की क्रांति के तीस वर्ष 
कक ही रूस को छोड़ कर किसी भी बड़े देश में इस प्रकार की क्रांति नहीं 
हुई है, परंतु साथ ही यह भी निश्चित है कि साम्यवाद की विचार-धारा निरं- 
तर फैलती गई है और दूसरे महायुद्ध के बाद से रूस के आस पास के कई 
देशों में, और दूसरी ओर चीस के एक बड़े भाग में --और १६४८ के उत्त- 
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राध में क्रमशः मलाया, वर्मा, हिन्देशिया और कोरिया में---साम्यवाद तेजी 
के साथ फंला है। पश्चिमी यूरोप के भी प्राय: सभी देशों में ---और प्रमुखतः 
फ्रांस में --साम्यवादियों को शक्ति बढ़ी है। आज सम्भवत: अमरीका ही एक 
ऐसा देश हूँ जहां साम्यवादी दल विश्ेप शक्ति नहीं रखता, परतु हमें यह नही 
भूलना चाहिए कि अमरीका की स्थिति अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है । 
पश्चिमी यूरोप के उन देशों की तुलना में जहां औद्योगीकरण का सूत्रपात हुआ 
अमरीका एक बड़ा और विस्तृत देश है जिसमें असीम प्राकृतिक साधन, अपार 
जन संख्या और अतुलित घन-संपत्ति हौने के कारण औद्योगिक संकट के उत्पन्न 
होने की स्थिति अभी नहीं आई हैँ : इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी ऐतिहासिक 
परिस्थितियां रही हैँ जिन्होंने समस्त दक्षिण अमरीका का आधथिक जीवन अम- 
रीका के संयुक्त राज्य के हाथ में दे दिया हैँ । इन सब कारणों से अमरीका में 
औद्योगिक विकास के साथ साथ मज़ादूरों की स्थिति में भी सुधार होता गया 
हैं । पूंजीवाद के वावजूद भी वह दुनियां के किसी भी मज़दूर की तुलना में 
सुखी ओर संपन्न हैं । जब तक परिस्थितियां इस प्रकार से बदल नहीं जाती 
कि उसके सुख और समृद्धि पर आघात पहुँचे, अमरीका का मज़दूर साम्यवाद 
की ओर आकपित नहीं होगा । परंतु संसार के सभी अन्य देणों की स्थिति 
अमरीका से भिन्न होने के कारण यह अनिवार्य हूँ कि उनमें पूजीवाद के विकास 
के साथ साथ मजदूरों की चेतना, उनका विक्षोभ और साम्यवादी ढंग पर 
उनका संगठन बढ़ता जायगा। 
पंजीवाद के लिए मुझे कोई सहानुभूति नहीं है, पर क्‍या साम्पवाद ही 
. मानवता का अन्तिम लक्ष्य हैं, और जिस अकंले बढ़े देश, रूस में आज मे तीस 
वर्ष पहिले साम्यवाद को स्थापना हुईं थी वहां उस समय की विशेष परिस्थि- 
तियों में जन्म लेने वाली विचार-घारा आज भी संसार के सभी देयों के लिए 
एकमात्र अनुकरणीय मार्ग हूँ ? में मानता हूं कि रुस में मज़दूर की स्थिति 
आज तीस बपं पहिले की स्थिति से बहुत अच्छी है, यद्यपि अमरीका के मज़ा- 
दूर की तुलना में आज भो वह उत्तनी अच्छी नहीं है । में यह भी मोनता हूँ 
कि इन तीस वर्षों में एक पिछड़े हुए राष्ट्र की स्थिति से बढ़ते हुए रूस आज 
जो प्रमुस्त राष्ट्रों की पंक्ति में एक प्रमुस स्थान पा सका है, दसका श्रेय, बहुत 
छुछ साम्यवादी विचार-बारा को है | साम्यवाद दे तत्वावधान में समय समय 
पर जो पंचवर्षीय अबवा अन्य योडनाएँ बनती रही है, उन्हीं का यह परिणाम 
गा है कि रूस के कोने कोने में छिपे हुए प्राकृतिक साथनों का उपयोग जनता 
यो शुशटाल बनाने को दिया में हुआ है और उसने देश की मजबूत भी बनाया 
हैं | इन सब बातों के अतिरियत, साम्यवाद से रस की जनता के सामने एक 
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ऐसा ज्वलन्त आदर्श भी रखा जिसने उसे न केवल अन्य छोटे मोटे आक्रमण 
कारियों से बल्कि जर्मनी जैसी सुसगठित सेनिक शवित का सामना करने और 
उस पर विजयी होने की प्रेरणा दी । रूस मे राज्य की शक्ति निःसन्देह पहिले 
के भुकाविले में कई गूता बढ़ गई हैं, पर यह सबाल तो फिर भी रह ही जाता 
है कि यह सब हुआ किस कीमत पर है, और यदि रूस की साम्यवादी सरकार 
हारा समय समय पर किए गए वर्वर और सगठित हिसा-कांडों को हम राज्य 
और साम्यवाद के अस्तित्व के लिए अनिवार्य मान कर क्षमा कर सके तो भी 
छोटे बड़े ऐसे अनेकों प्रश्न उठ खड़े होते हैँ जिनका समाधान जनक उत्तर हमें 
नहीं मिलता । क्‍या रूस में व्यक्ति को अपनी राय बनाने और उसे व्यक्त 
करने की स्वतन्त्रता है ? कहा जाता हैं कि रूस में केवल दो प्रकार के समाचार 
पत्र निकलते है । एक का संचालन राज्य के द्वारा होता हैं और दूसरे का नियं- 
न्रण साम्यवादी दल के हाथ में है, और मास्को से निकलने वाले इस दोनों के 
मुख-पत्रों, “इज़वेत्सिया' और श्रवदा', में जो संपादकीय लेख रहते हैं सभी 
लोकतन्‍्त्रों और जिलों के समाचार-पत्रों में वही संपादकीय लेखों के रूप में 
ज्यों के त्यों उद्धृत कर दिए जाते हैं । और महत्त्वपूर्ण स्थानीय खबरें भी तब 
तक स्थानीय पत्रों में प्रकाशित नही हो सकती जब तक कि उसके लिए केन्द्रीय 

सरकार से आज्ञा प्राप्त न कर ली गई हो | रूस में क्या व्यक्ति को यह अधिकार 
है कि वह किसी राजनैतिक दल का संगठन करे और साम्यवादी विचार-धारा 
से भिन्न अपने विचारों का प्रचार कर सके ? रूस में तो आम तौर से यह 
कहा जाता है कि साम्यवादी दल के अलावा वहां यदि कोई दुसरा राजनैतिक 
दल संगठित किया गया तो उसके सदस्यों का स्थान या तो रूस के कैदखानों 
में होगा या साइवेरिया के जंगलों में । रूस में शासन के प्राथमिक और अंतिम 
सभी सूत्र वहां के एकाकी राजनैतिक दल साम्यवांदी दल के हाथों में ही है, 
और उन सबका संचालन होता है, एक “्यक्षि, स्टैलिन, के द्वारा । यहि स्पष्ट है 
कि रूस एक तानाशाही ,देश है और वहां जनतत्र के नाम की चाहे जितने ज्ञोरों 
के साथ उद्घोषणा की ,जाए वास्तविक जनतंत्र के विकास के लिए सचमुच 
कोई गुंजाइश नहीं है। रूस को पूंजीवाद के खत्म कर देने में सफलता मिली 
है। पर उसके साथ ही वहां लोकतंत्र का भी खात्मा कर दिया गया है । यह 
एक विचारणीय प्रहत है कि पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए जनतंत्र की बलि 
देना क्या अनिवाय है ? 


पूजीबादी जनतंत्र ओर साम्येवादः दोनों ही 


अड्डे जनतंत्रीय, अद्ट फासिस्ट पवृत्तियां . .' 
पूंजीवादी जनतंत्र और साम्यवाद दोनों की ही ओर से जद्॑तंत्र के समर्थभ' 
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का दावा किया जाता हैं और दोनों ही एक दूसरे पर फासिस्ट होने का दोष 
लगाते है | पहिले महायुद्ध में अमरीका और इंग्लैण्ड आदि मित्र-राष्ट्रों की 
जोर से जनतन्त्र के समर्थन की घोषणा की जाती थी पर इस लड़ाई में स्थिति 
में बड़ा परिवत्तंत हुआ और जब कि मित्र-राष्ट्रों ने जनतंत्र के संबंध में एट- 
लांटिक चाटर की चार स्वाधीनताओं की घोषणा से अधिक कोई उत्साह नहीं 
दिखाया, स्टैलिन और रूस के प्रचार-विभाग ने वार वार इस बात की घोषणा 
की कि युद्ध का उद्देश्य “यूरोप और अमरीका की जनता की आज्ादी और 
प्रजातंत्रीय स्वाधीनता की सुरक्षा” है । जनतंत्र का समर्थन हमें लेनिन और 
मावर्स की रचनाओं तक में मिलता हैँ, पर साम्यवादी जब जनतंत्र की वात 
करता हैं तब उसका अर्थ वही नहीं होता जो पश्चिमी देशों द्वारा जनतंत्र की 
चर्चा में होता है । रूस का बाग्रह सामाजिक समानता प२ रहता है जिसके 
सामने वह राजनैतिक स्वाधीनता को हेय समझता है और पद्चमी देशों का 
लक्ष्य राजनैतिक स्वाधीनता होता हैँ जिसकी तुलना में वे आथिक समानता को 
अधिक महत्त्व नहीं देते । में समझता हूँ कि दोनों की ही जनतंत्र की कल्पना 
मधूरी है और जिस सीमा तक वह अधूरी है वहीं तक उन 
दोनों में फ़ासिजत्म के लिए जड़ जमाने की गुंजाइश रह जाती है। 
एक वर्ग-विशेष के हाथ में समस्त जनता के भाग्य का समस्त निय॑- 
त्र०. हो और वह एकाकी राजनंतिक दल एक व्यक्ति-विशेष के इशारे पर 
अपना कार्य करता हो तो मुझे तो ऐसे वातावरण में और फ़ासिज्म में बड़ी 
समानता दिखाई देती हैं। दोनों में ही तानाशाही का प्राधान्य है, जो जनतत्र 
के विकास का सबसे बड़ा शत्रु हैँ । दोनों में ही व्यक्ति के राजनैतिक जीवन को 
बिल्कुल ही कुचल दिया जाता है । दोनों में ही शक्ति के नग्न रूप को महत्त्व 
दिया जाता हूँ । दोनों के ही हाथ निर्दोष मानवता के रक्त से सने हुए पाए जाते 
हैं । दूसरी ओोर पूंजीवादी देझ्षों में जिस जनतंत्र की चर्चा की जाती हैँ उसे 
समकने में भी में अपने को असम पाता हूँ, क्योंकि मे नहीं मानता कि पूंजी- 
यादी व्यवस्था के साथ, उस व्यवस्था के प्रश्नय में जिसका समस्त आधार 
समाज को शोपषित और घोपक, गरीब और अमीर, श्रमजीवी ओर पूंजीपनि, 
इन दो भागों सें बॉट देना हूँ और मानव-समानता की मावना को कुचल देना 
है, सच्चा जनसन्ध कंसे टिका रद्द सकता है । में तो इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट 
हैं कि जनतन्त्र को यदि जीवित रहना है. तो पूंजीवाद को सात्म होना पड़ेगा । 
पूंजीवाद पदिले अपने मौतिक स्वाये को देखना, है, जननसल्याणर फो नहीं, और 
यदि जन-त्यात के नाम पर हम छभी उसे झुछ टुकट़े फेकले हुए पाते हें तो 
मट तनी ठक़े जब ठक जन-छाधारण उन टुकड़ों से संनुप्द हो जाता हैँ, पर 
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जब वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता है और गुर्राने लगता है तब 
पूंजीवाद उसको उस मांग को कुचल देने के लिए फासिज़्म का भद्दे से भद्दा 
रूप घारण करने में भी हिचकियाता वहीं हैं। १६३६ के पहिले के वर्षो में 
संसार के प्रमुख जनतंभ्रीय देशों ने, जिनमें पूंजीवादी व्यवस्था फ़ायम थी, जन- 
तंत्र के मूल-सिद्धान्तों के साथ जैसा विश्वासघात किया और जिस हृदय-द्वीनता 
से उसके अस्तित्व को ही खतरे में क्ोंक दिया उसके बाद किसी भी देश में 
पूंजीवाद से किसी प्रकार की भलाई की अपेक्षा करना मानवता के प्रति एक 
भयंकरतम अपराध माना जाना चाहिए । आज के युग का सबसे बड़ा काम 
जनतन्त्र को एक ओर तो पूंजीवाद के चंगुल से मुक्क करना है और दूसरी भोर 


उसके साम्यवाद के दुर्घर्ष जवाड़ों में प्रवेश करने भोर पीसे जाने से रोकने का 
प्रयत्व करना हूँ । 


राजनेतिक स्वाधीनता से 
आर्थिक समानता की ओर 


तव फिर हमारे सामने रास्ता क्या हैं ? पूंजीवाद मूलतः एक गलत 
व्यवस्था है, और वह समाज फो असमानता के आधार पर किए गए संघर्षो- 
त्सुक दो दुकड़ों में वाट देती है । यह एक ऐसा वातावरण है जिसमें लोकतंत्र 
पनप नहीं सकता ) दूसरी ओर साम्यवाद एक ऐसा आकर्षक और भ्रम में डाल 
देने वाला रास्ता है जो मजदूरों और किसानों के राज्य की सृष्टि तो करता है) 
भौर एक ऐसे समाज की सृष्टि करने में सफल भी होता है जिसमें आधथिक 
समानता के लिए एक बहुत बड़ी गुंजाइश है, पर इसके साथ ही वह जनतनत्र 
की उस भावना को जिसके मूल में राजन॑तिक समानता का भाव निहित है, 
” समाप्त कर देता हैं । हिन्दुस्तान किस रास्ते पर घले ? इन दोनों रास्तों का 
भेद, विचार-घाराओं का संघर्ष, आज केवल दुनियाँ को ही दो हिस्सों में ही 
नहीं वांटे हुए है, हमारे सामने भी बड़ा स्पष्ठ हो गया हैं । एक और अमरीका 
का रास्ता है और दूसरी ओर रूस का रास्ता । क्या यह अनिवार्य है कि हम 
इनमें से किसी एक पर अवदय ही चलें ? में समभता हूँ कि पूंजीवाद एक ऐसा 
पाप है जिसके साथ समभकोता नहीं किया जा सकता । वह मनुष्य के स्वाभि- 
मान को कुचल डालता है और उसके नैतिक मूल्यों की हत्या कर डालता हे । 
पूंजीवाद को तो हमें नष्ट करना ही हैं| पर, उसके बाद ? उसके चांद कुछ 
ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें प्राप्त करना मानव-समोज के लिए मनिवाये हो यया हूँ । 
पहिली वात तो यह है कि उत्पादन के जितने साधन हैँ उन पर किसी व्यक्कि 
को कब्जा कर लेने की इजाजत देना कभी समाज के द्वित - में नहीं हो सकता । 
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का दावा किया जाता है और दोनों ही एक दूसरे पर फासिस्ठ होने का दोष 
लगाते हैं । पहिले महायुद्ध में अमरीका बौर इंग्लैण्ड आदि मित्र-राष्ट्रों की 
जोर से जनतनन्‍्त्र के समर्थन की घोषणा की जांती थी पर इस लड़ाई में स्थिति 
में बड़ा परिवत्तेन हुआ और जब कि मित्र-राष्ट्रों ने जनतंत्र के संबंध में एट- 
लांटिक चाटर की चार स्वाधीनताओं की घोषणा से अधिक कोई उत्साह नहीं 
दिखाया, स्टैलिन गौर रूस के प्रचार-विभाग ने वार वार इस बात की घोपणा 
की कि युद्ध फा उद्देश्य “यूरोप और अमरीका की जनता की जाज्ञादी गौर 
प्रजातंचीय स्वाधीनता की सुरक्षा” हैँ । जनतंत्र का समर्थन हमें लेनिन और 
मावर्स की रचनाओं तक में मिलता है, पर साम्यवादी जब जनतंत्र की वात 
करता हैँ तव उसका अर्थ वही नहीं होता जो पश्चिमी देशों द्वारा जनतंत्र की 
चर्चा में होता है ।रूस का आग्रह सामाजिक समानता पर रहता है जिसके 
सामने वह राजनतिक स्वाधीनता को हेय समझता है और पश्चिमी देशों का 
लक्ष्य राजनैतिक स्वाधीनता होता है जिसकी तुलना में वे आधथिक समानता को 
अधिक महत्त्व नहीं देतें । में समझता हूँ कि दोनों की ही जनतंत्र की कल्पना 
अधूरी हैं मोर जिस सीमा तक वह अधूरी हैं वहीं तक उन 
दोनों में फ़ासिज्म के लिए जड़ जमाने की गुंजाइश रह जाती है। 
एक वर्म-विज्येप के हाथ में समस्त जनता के भाग्य का समस्त नियं- 
त्रण दो औौर वहू एकाकी राजनैतिक दल एक व्यक्ति-विशेष के इणारे पर 
अपना कार्य करता हो तो मझुझे तो ऐसे वातावरण में और फ़ासियम में बड़ी 
समानता दिखाई देती हैं। दोनों में ही तानाशाही का प्राघान्य हैं, जो जनतन्न 
के विकास का सबसे बड़ा शत्रु हैँ। दोनों में ही व्यक्ति के राजन॑तिक जीवन की 
बिल्कुल ही कुचल द्रिया जाता हूँ । दोनों में ही शक्ति के नग्न रूप को महत्त्व 
दिया जाता हूँ । दोनों के ही हाथ निर्दोष मानवता के रफ्त से सने हुए पाए जाते 
हैँ । दूसरी ओर पूजीवादी देझों में जिस जनतंत्र की चर्चा की जाती हूँ उसे 
समझने में भी में अपने को असमर्थ पाता हूँ, क्योंकि में नहीं मानता कि पूंजी- 
यादी व्यवस्था के साथ, उस व्यवस्था के प्रश्नय में जिसका समस्त आधार 
समाज को भोधित और शोपक, ग्ररीव और अमीर, श्रमजीबी और पूंजीपसि, 
इन दो भागों में वोट देना हूँ कौर मानव-समानता वी भावना को कुचल देना 
है, सक््या जनतस्त्र कैसे टिका रह सकता हैं । में तो इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट 
हैं कि जनतन्त्र फो यदि जीवित रहना है. तो पूंजीवाद को रात्म होना पद़ेगा । 
पूंजीवाद पहिते अपने भौतिक स्थार्य को देगाता है, जनलल्याण को नहीं, और 
शुई 


यदि पननल्यात्र के नाम पर हम कमी उसे ऊुछ टुबाए फोकस हुए पाते हे वो 
रा] 


०] 4. 


मट तनी सड़ जब तक जन-साधारण उन दुकर्दो से संनुप्द हो जाता हू, पर 
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जब वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता हैं भौर ग़ुर्राते लगता हैँ तब 
पूंजीवाद उसकी उस मांग को कुचल देने के लिए फासिद्म का भद्दे से भद्दा 
रूप घारण करने में भी हिचकिचाता नहीं हैं। १६३६ के पहिले के वर्षो में 
संसार के प्रमुख जनतंत्रीय देशों ने, जिनमें पूंजीवादी व्यवस्था क्रायम थी, जन- 
तंत्र के मूल-सिद्धान्तों के साथ जैसा विश्वासधात किया और जिस हृदय-द्वीनता 
से उसके अस्तित्व को ही खतरे में फ्ोंक दिया उसके बाद किसी भी देश में 
पूंजीवाद से किसी प्रकार की भलाई की अपेक्षा करना मानवता के प्रति एक 
भयंकरतम अपराध मान्रा जाना चाहिए । आज के युग का सबसे बड़ा काम 
जनतन्त को एक भोर तो पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना है और दूसरी ओोर 
उसके साम्यवाद के दुर्घपे जवाड़ों में प्रवेश करने भर पीसे जाने से रोकने का 
प्रयत्त करना है । 


राजनैतिक स्वाधीनता से 
आर्थिक समानता की ओर 


तव फिर हमारे सामने रास्ता क्या है ? पूंजीवाद मूलतः एक गलत 
व्यवस्था है, और वह समाज को असमानता के आधार पर किए गए संघर्षो- 
त्पुक दो टुकड़ों में बाँद देती है । यह एक ऐसा वातावरण है जिसमें लोकतंत्र 
पनय नहीं सकता | इसरी ओर साम्यवाद एक ऐसा आकर्षक और भ्रम में डाल 
देने वाला रास्ता है जो मजदूरों और किसानों के राज्य की सृष्टि तो करता है, 
भर एक ऐसे समाज की सृष्टि करने में सफल भी होता है जिसमें आधिक 
समानता के लिए एक बहुत बड़ी गुंजाइश है, पर इसके साथ ही वह जनतन्त्र 
की उस भावना को जिसके मूल में राजन॑तिक समानता का भाव निहित हैं, 
' समाप्त कर देता है । हिन्दुस्तान किस रास्ते पर चले ? इन दोनों रास्तों का 
भेद, विचार-घाराओं का संघ, आज केवल दुनियाँ को ही दो हिस्सों में ही 
नहीं वांटे हुए है, हमारे सामने भी बड़ा स्पष्ट हो गया है । एक ओर अमरीका 
का रास्ता है ओर दूसरी ओर रूस का रास्ता । कया यह अनिवाय है कि हम 
इनमें से किसी एक पर अवश्य ही चलें ? मैं समझता हूँ कि पूंजीवाद एक ऐसा 
पाप हैं जिसके साथ समकोता नहीं किया जा सकता । वह मलुष्य के स्वाभि- 
मान को कुचल डालता हैं और उसके नैतिक मूल्यों की हत्या कर डालता है । 
पूंजीवाद को तो हमें नष्ट करना ही हैं । पर, उसके बाद ? उसके बाद कुछ 
ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें प्राप्त करना मानव-समोज के लिए अनिवाये हो गया हूँ । 
पहिली बात तो यह है कि उत्पादन के जितने साधन हैं उन पर किसी व्यक्ति 
को कब्जा कर लेते की इजाजत देना कभी सम्राज के द्वित में नहीं हो सकता । 
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उन्हें तो प्रकृति द्वारा समाज को दी गई देत मानचा चाहिए, और इस कारण 
समाज द्वारा ही उनका उपयोग और उपभोग, होना चाहिए । जितने मुख्य 
उद्योग-धंधे हें उन सवका संचालव और नियंत्रण ऐसे लोगों के हाथों में होना 
चाहिए जिनका उस काम में अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो और जो उसके 
लिए समाज के प्रति उत्तरदायी हों। छोटे मोटे जद्योग-धंबों के लिए इस प्रकार 
के नियंत्रण से मुक्त होने की सुविधा दी जा सकती है, परन्तु वहां भी समाज 
के लिए यह देखना तो ज़हूरी होना ही चाहिए कि उनका उपयोग किसी 
व्यक्ति अथवा वर्ग के हाथों में धन या सत्ता के केन्द्रित करने में नहीं परन्तु 
समाज के कल्याण में ही होना चाहिए । दूसरी आवश्यक बात यह है कि सभी 
उपयोगी वस्तुओं का वितरण इस आधार पर होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति 
का भाग लगभग वरावरी का हो । कोई भी ऐसा समाज जिसमें अमीर और 
ग़रीब के बीच का अन्तर बहुत बड़ा होता है, पनप नहीं सकता, बल्कि अधिक 
दिनों तक जीवित भी नहों रह सकता । ईश्वर का न्याय कया है, यह तो नहीं 
कहा जा सकता, लेकिन समराज-रचना का तो पहिला सिद्धान्त यह होना 
चाहिए कि उसमें न तो अमीर ग्ररीव का भेद हो, न बड़े छोटे का अन्तर और 
न ऊंच-नीच की कल्पना । सभी मनुष्यों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए 
अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए । 

समाज में यदि हम इस प्रकार की समानता लाना चाहेंगे तो इसवों साथ 
ही हमें एक तीसरी बात भी स्पष्ट करनी पड़ेगी, और वह यह हे कि हमारी 
महनत का लद्ष्य व्यत्रितगत लाभ नहीं समाज की सेवा होना चोहिए | समाज 
में हम पैदा हुए है, समाज ने हमारा निर्माण किया है, समाज द्वारा ही हमारी 
समस्त आवश्यकताओं की पूत्ति होती है, इसलिए समाज का हम पर ऋण है 
और हमारा कत्तंव्य दूं कि अपनी महनत के द्वारा हम समाज के इस ऋण को 
चुकाने को कोशिश करें। महनत हम इसलिए करते हैं कि समाज को दसही 
पाररस है। में कॉलेज में पढ़ाता हैं, दूसरा आदमी दफ्तर में काम करता हूँ, 
तीसरा कारगाने में मजदूर है, चोबा सेतीबाटी में लगा है, पांचवां डॉक्टर हैं, 
तो यह सब इसीलिए कि समाज को इन कामों की आवश्यकता हूं । हमम से 
हर एक मो अपना वाम अच्छी तरह से करते रहना हैं । हमार सामने यह 
सलद्य नहीं होता चाहिए कि हम अपना काम इसीलिए फकरें कि हमें उसके 
हादा पारिश्नमिफ मिलता है। परारिश्रमिक तो एक आगस्पिक वस्तु है, शिसकी 
घिरा हमें नहों समाऊ की होना भाहिए । हमें तो क्षपता फोम यह सोचकर 
गरसा | कि हम उसके द्वारा अपनी सेवाएं समाज को अधित कर रहे हे । 

रे साय हो एक चौथी बात इसमें बद भी प्यास में रंगना # कि हां हे 
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प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा करें कि वह काम लाभ की आशा से नहों सेवा 
“ क्षी भावना से करे, समाज था राज्य का भी यह कत्तेव्य हो जाता हैं कि वह 
इस' बात का प्रयत्न करे कि प्रत्येक व्यविंत को रहन सहन को एक न्यूनतम 
स्तर अवश्य प्राप्त हो' जाना चाहिए । हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति के खाने-पीने की, पहिंनने ओढ़ने की और जीवन की अन्य 
न्यंनत्तम आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें । कोई वेरोज़गार न हो । कोई भूखा- 
नंगा न हो। कोई वे घर-आसरा न हो। समाज को वितरण की व्यवस्था 
इस ढंग से करना हैँ कि हर एक की मूल आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें । 
वहं समाज जिसमें व्यंक्ति की ये सब आवद्ंयकताएँ पूरी की जा सकें 
परंतु जिसमें व्यक्ति को दिनरात अनवरंत और थका देने वाले काम में जुटे 
रहने की आवश्यकता हो अधिक विकसित एवं व्यवस्थित समाज नहीं माना 
जा सकता | काम करना तो प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना 
' चाहिए, पर इसके साथ ही यह शत्तं भी होनी चाहिए कि जहाँ काम के लिए 
प्रत्येक व्यवित को अनुकल वातावरण प्राप्त हो काम कर चुकने के बाद उसे 
पर्याप्त अवकाश भी प्राप्त होना चाहिएं। जीवन में अवकाश के क्षण ही तो 
वास्तव में निर्माण के क्षण होते हें ॥ अवकाश की घड़ियों में ही हमारी कल्पना 
नक्षत्र-लोक का स्पर्श करती हैँ और अपनी कला-कृतियों में उसछी चमक भर 
देती हूँ । अवकाश न हो तो व्यक्ति का समुचित और सर्वागीण विकास असंभव 
' होगा । जहां इन सब बातों की आवश्यकता है हमें यह भी नहीं भूलना हू कि 
' कोई व्यक्ति तव तक सच्चा आत्म-विरवास प्राप्त नहीं कर सकता--और आत्म- 
विश्वास के बिना व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हँ--जब तक उसे राज- 
' नेतिक स्वाधीनता न मिली हो, -उसे राय बनाने, बदलने और व्यक्त करने का 
पूंरा अधिकार न हो, वह तनेक-नीयती पर आज़ादी से सरकार की आलोचना न 
करं सके और सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करते हुए भी यदि उसे 
. जनता का संमर्थेन प्राप्त है और इस दिशा में उसकी आकांक्षाएँ और क्षमंताएँ 
' हें तो शासन के ऊँचे से ऊँचे स्थान तक पहुँचने की उसे सुविधा न हो । समस्त 
. आधथिक परिवर्त्तनों के साथ समाज की ,व्यवंस्था में लोकतन्त्र के इंत मल- 


ह सिद्धान्तों को बनाए रखना भी आवश्यंक है। हमारे सांमने सुर्य समस्या यह 
“हैँ कि राजनतिक समानता प्राप्त कर लेने के बाद हम 'चुप होकर बैठ न जाएँ 


' बल्कि.समाज में आर्थिक संमानता की स्थापना के प्रयत्व में लग जाएँ । परेस्तु 
यह आथिक समानता हगिजं हमें रांजनेतिक स्वत्त्वों की कीमत पर आ्ञाप्त नहीं 
: क्रना' है। मेरा पूरा विश्वास है कि जनतन्त्र 'के राजनैतिक आंधारे की नींव॑ 
पर ही आधिक जनतन्त्र के भवन का निर्माण ' होना चाहिए, उसके विरोध से 
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नहीं, और इसी कारण रूस का साम्यवाद आथिक जनतन्‍्त्र के अपने समस्त 
दावे के साथ भी मुझे आकषित कर पाने में असमर्थ हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे 
देश में आथिक समानता 'की स्थापना रोजर्न॑तिक स्वाघीनता के स्वाभाविक 
विकास के रूप में हो | इस प्रकार का कोई भी समाजवाद जनतन्त्र के मल 
सिद्धान्तों की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकता । समानता को हमें उसके 
व्यापक रूप में प्राप्त करना हैं; टुकड़ों में नहीं । आज्यादी की तरह हमारी समानता 
भी अखण्ड और अविभाजित होनी चाहिए। इस प्रकार का जो समन्वय बनेगा 
उसे हम जनतंत्रीय समाजवाद कह सकेंगे... 
यह ब्रिटेन का रास्ता है। ब्रिटेन में उस ढंग के साम्यवाद के प्रति जो 
रूस में प्रचलित हें कभी विशेष आकर्षण नहीं रहा। ब्रिटेन में जनतन्त्र की 
मावना इतनी गहरी चली गई है कि वहां की जनता ने जनतन्त्र की कीमत पर 
आधिक समानता प्राप्त कर लेने की तत्परता कभी नहीं दिखाई। ब्रिटेन के 
/ चिन्तकों का सदा यह विश्वास रहा कि समाज में आथिक समानता की 
स्थापना वैध, शान्ति पूर्ण और जनतंत्रीय उपायों के द्वारा ही होना चाहिए । 
उन्होने सदा ही यह माना कि आथिक समानता की स्थापना का यह संघर्ष एक 
-गृह-युद्ध के रूप में मशीनगनों या स्टेनगनों से नहीं लड़ा जाना चाहिए, डसकी 
अभिव्यक्ति तो एक ऐसी वंघानिक प्रतिद्वंद्विता के रूप में होनो चाहिए जिसमें 
दोनों दल यह[प्रयत्न करें कि चुनाव-पेटी में अधिक चुनाव पत्र उसकी विचार- 
घारा के व्यक्ति के नाम के हों । इन्हीं आदर्शो को लेकर इंग्लैण्ड में मज़दूर-दल 
की स्थापना हुई | बड़ी लूमन, ईमानदारी और सचाई के साथ यह मजदूर-दल 
ब्रिटेन की जनता में अपने विचारों के प्रचार में ऊुगा रहा । पालियामेन्ट में 
उसके सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। दो वार उसे शासन में हिस्सा 
बेंठाने के अवसर भी मिले, परंतु शासन में अन्य विरोधी विचार-घाराभों के 
सदस्यों के होने के कारण वहु अधिक काम नहीं कर सका, और अंत में १६४४५ 
के चुनावों के फल-स्वरूप उसे पालियामेन्ट में अपना वहुमत स्थापित कर लेने 
और शासन के सूत्र अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार मिला । ब्रिठेन में 
मज़दर-दरू की विजय इतिहास की महत्त्वपूर्ण शांतिमय क्रांतियों में से है । 
यहः मज़दूर-दछ का दुभविय है कि ऐसे समय में सत्ता उसके हाथ में आई जब 
युद्ध, ने उसके आथिक ढाँचे को तोड़ फोड़ डाछा था भौर तेजी से बिगड़ती 
हुई , अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति उसके सारे प्रयत्नों को चकनाचूर करने में लगी 
हुई थी, परंतु फिर भी मज़दूर-दल ने पिछले दो वर्षों में जो कुछ किया है वह 
अहिंसात्मक छोकतंत्रीय समाजवाद में लोगों का भरोसा पैदा करने के लिए 
काफी हैं) इन दो वर्षों में ब्रिटेन ने लड़ाई का कर्जा, खाने पीने की कमी, 
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कोयले का अभाव और प्रकृति केसमस्त कोप के होते हुए भी देश की अर्थ- 
नीति में आमूल परिवत्तेन करने की दिशा.में कई बढ़े बड़े कदम उठाए हैँ । 
उसने वेक ऑफ इंग्लैण्ड, कोयछे की खानों, रेलों और नहरों का समाजीकरण 
कर लिया हैं | जमीन का समाजीकरण अभी नहीं हुआ है, पर यह व्यवस्था 
कर ली गई है _कि उसके भावी विकास से जो छाभ हो उसका समाजीकरण 
किया जा सके । उसने राष्ट्र के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बड़ी बड़ी योज- 
नाएँ बना ली है और शिक्षा की व्यवस्था में आमूल परिवत्तेन कर लिए है । 
उसने समाजी [वीमे की भी एक ऐसी योजना बनाली है जिस के अनुसार वैरोजगारी 
बीमारी भांदि की स्थिति मे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी देनिक आवृदयकताओं की पूर्ति 
के लिये पर्याप्त सरकारी सहायता मिल जाती है । अपनी बैदेशिक नीति में भी उस 
ने कुछ ऐसे साहसी और क्रांतिकारी परिवतंन किये हे जिन्हें देखकर आश्चर्य 
होता हूँ । हिन्दुस्थान, वर्मा, छंका आदि से अपने साम्राज्यवाद को हटाकर ब्रिटेन 
फी मजदुर सरकार ने ऐसी राजनैतिक दृरदशिता और ऐसे साहस का परिचय 
दिया है कि जिनकी तुलना इतिहास में नही मिलती । यह सब इसीलिए सभव 
हो सका है कि ब्रिटेन का शासन एक एंसे दल के हांथ में है जों जनतत्र और 
समाजवाद के.सिद्धांतों में दृ़ता और ईमानदारी के साथ विश्वास रखता 


समाजवादी विचार-धारा का 
हिन्दुस्तान में प्रचार 


हमारे देश में समाजवादी विचारधारा के प्रचार में सबसे बड़ा हाथ पंडित 
जवाहरलाल नेहरु का रहा हैँ। १६३०-३२ के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के 
स्थगित हो जाने के बाद से ही जवाहरलालजी उसकी असफलता के कारणों का 
विश्लेषण करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुचे थे कि जब तक जनसाधारण के 
सामने हमारे समाज की भावी व्यवस्था, विशेष कर अर्थ व्यवस्था, का' संपूर्ण 
चित्र नही होगा तब तक थे किसी भी राजनैतिक आंदोलन में बहुत अधिक 
सक्रिय भाग नहीं ले सकेगे। जवाहरलालजी की इस सम्बन्ध में स्पष्ट राय थी 
कि हिन्दुस्तान की भावी अर्थ-व्यवस्था का आधार समाजवाद ही होना चाहिए। 
जेल से छंटने के बोद ही उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के हरा इस विचार 
का जोरों से प्रतिपांदन किया । देश के चिन्तनशील वर्ग ने उनके इस विचार 
का समर्थन भी कया। पर॑ मंध्य-वर्गं, में पिछले कुछ वर्षो ' से साम्यवादी 
विचारधारा ज्ञोर पकड़तों जा रही थी। १६२७ के मेरठ के मुंकंदम ने जो ' सर- 
कार द्वारा साम्यवादी दल के प्रभु नेताओं पर चलाया गया था, और जिसमे 
उन्हें अपने सार्वजनिक वक्कव्यों द्वारा अपनी विचार-धघारा के समुचित प्रचार का 
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अवसर मिल गया था, साम्यवादी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने में सहा- 
यता की । परन्तु साम्यवादी विचार-घारा में कुछ बातें ऐसी थीं जिनके प्रति 
भारतीय जनता को आकषित नहीं किया जा सकता था। १६३० के आसपास 
जनता में आज के मुकाबले में अहिंसा में कहीं अधिक विश्वास था: १६३० का 
व्यापक जन-आंदोलन इस विश्वास का ज्वलन्त उदाहरण था। साम्यवाद में 
हिसा की अनिवार्यता एक ऐसी बात थी जिस पर उस समय लोगों का विश्वास 
जमना कठिन था । परंतु इन सब बात्तों के होते हुए भी साम्यवाद के सिद्धांतों 
का प्रचार होता रहा । १६२६-३१ के विदव-व्यापी आ्िक संकठ में संसार के 
लगभग सभी देश डूबे हुए थे, और प्रत्येक देश में बेरोजगारी ओर भुखमरी बढ़ 
रही थी, तव भी रूस उसके प्रभावों से सर्वथा मुक्त रह सका था । यह एक 
आइचय॑ में डाल देने वाली वात थी और इसने संसार के अन्य देशों का ध्यान 
रूस की ओर खींचा । १९३१ के बाद से दुनियां के बड़े बड़े लेखक ओर विचा- 
रक रूस जाकर स्थिति का अध्ययन करने लगे थे । एच० जी० वैल्स और 
बर्नर्डशा ने रूस जाकर स्टेलिन के साथ विचार विनिमय किया । इन्हीं दिनों महा 
कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी रूस गये और उन्होंने 'रूस की चिट्ठी! नाम की 
अपनी लेख-माला में जो सभी प्रमुख भारतीय पत्रों में घारावाही रूप से प्रका- 
शित हुई थी, रूस के नए जीवन का एक बड़ा आकर्षक चित्र हमारे सामने 
रखा ) 

साम्यवादी विचारधारा के सम्बन्ध में जब॒ लोगों मे दिलचस्पी बढ़ती जा 
रही थी तब जवाहरलाल नेहरु ने समाजवाद की भोर हमारा ध्यान खींचा । 
उन दिनों साम्यवाद और समाजवाद का अन्तर बहुत कम लोग जानते थे । 
जवाहरलालजी के प्रयत्नों का यह फल हुआ कि समाजवाद के सिद्धांतों का 
अधिक प्रचार होने लगा । घीरे घीरे कुछ और लोग भी सामने आये । जय- 
प्रकाश नारायण जो सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय में अमरीका से एक 
लम्बे प्रवास के वाद लौटे थे और जिन्होंने १६३२ के आंदोलन में भज्ञात रूप 
से बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया था, समाजवाद का समर्थन करने में अग्रणी थे 
१६३४ में कांग्रेस महासमिति के पटचा अधिवेशन के अवसर पर जवाहरलाल 
नेहरु की प्रेरणा से, और जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेब्ददेव के नेतृ त्व 
में, कांग्रेस समाजवादी दल की नींव पड़ी, पर कांग्रेस समाजवादी दल 
को आरंभ से ही दुधंप कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । कांग्रेस में वाम- 


पु 


पक्षीय विचार-घोरा का प्रतिनिधि होने के नाते उसे दक्षिण पक्ष के जिसमें 
प्रथम श्रेणी के अधिकांश नेता थे, प्रवल आक्रमणात्मक विरोध का सामना 
करना' पड़ा । इन्हीं दिनों महात्मा गाँधी के कांग्रेंस से अलहुदा हो जाने से लोगों 
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में यह गलत फहमी फैली कि वह कांग्रेस की नई प्रवृत्तियों, और विशेष कर 
वाम-पक्ष की बढ़ती हुई शक्ति, से असंतुष्ठ थे । गांधीजी के कुछ निकट के 
साथियों ने, जिनमें सरदार पटेल प्रगुख थे, समाजवादी दल के प्रति ज्ोरदार 
प्रचार शुरू किया । परंतु बहुत जल्दी यह स्पष्ठ हो गया कि समाजवादी दल न 
तो कांग्रेस के दक्षिण-पक्ष का संगठित विरोध करने का इरादा रखता था और 
ने उसके बहुत अधिक मज़बूत होने की आशा ही थी। कांग्रेस महासमिति की 
पटना-वैठक में जिन दो नई प्रवृत्तियों ने जन्म लिया था, उनमें से पालिया- 
मेन्टरी कार्यक्रम ने जतता का ध्यान अधिक आकर्षित किया | इसके वाद घट- 
नाओं का क्रम कुछ इस प्रकार से चला क्लि समाजवादी दल का कार्यक्रम बहुत 
सीमित रह गया। १६३६-३७ में प्रांतीय धारा सभाओं के लिए चुनाव हुए । 
कांग्रेस ने एक प्रगतिशील घोषणा-पत्र जारी किया, परंतु क्योंकि उसकी मंशा 
सभी राजनैतिक दलों को साथ लेकर चलने की थी, इप्तलिए भाथिक व्यवस्था 
संबंधी चातों के उसमें समावेश किए जाने पर अधिक ज्ञीर नहीं दिया जा 
सकता था । चुनाव के बाद प्रान्‍्तों में स्वायत्त-शासन की स्थापना हुई। कांग्रेस के 
समाजवादी सदस्य पद-अरहण से दूर रहे, पर वे न तो शासन की नीति पर 
अधिक प्रभाव डाल सके और न किसानों और मजदूरों में फैलने वाले वामप- 
क्षीय आंदोलन को रोक सके और न इसका नेतृत्व ही कर सके । परिस्थितियों 
का तकाजा उन्हें इस वात के लिये विवश कर रहा था कि वे कांग्रेस के दक्षिण 
पक्ष से अपना सस्वन्ध विच्छेद न करें। वास्तव में कांग्रेस को अपने सदस्यों में 
एकता बनाए रखने की कभी इतनी आवश्यकता न थी, जितनी पद ग्रहण के 
इन सत्ताईस महीनों में ।“ ॥| 
उसके वाद ही महायुद्ध का प्रारंभ हुआ और कांग्रेस की कठिनाइयां और भी 
चढ़ गई । सरकार और कांग्रेस के बीच के विरोध ने एक खुले संधर्ष का रूप 
ले लिया। कांग्रेस मन्त्रिमंडलों को छोड़कर देश में विभिन्न आंदोलनों की सृष्टि 
करने में जूट पड़ी, उघर, काँग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई चौड़ी 
होती गई, कांग्रेस में सुभाष चन्ध्ध बोस के नेतृत्व में और उनसे प्रेरणा पाकर 
एक ऐसा दल बनता जा रहा था जिसका सिद्धांत था कि हमें, [विचार 
धाराओं के भेद की चिन्ता किए विना, अपने छ्षत्रुओं के शत्रुओं से मित्रता-करनो 
चाहिए, और जमेनी और इटली भादि से निकृठ के सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। 
यह दृष्टिकोण कांग्रेस की समस्त विचारधारा के, विरुद्ध था, वद्योंकि 
उसमें लोकतंत्रीय देशों का समर्थन करने की एक हृढ़ परंपरा जम चुकी थी, 
यद्यपि जनतंत्र के नाम पर युद्ध लड़नें, वाला ईंग्लैण्ड हिन्दुस्थान के प्रति जो 
चीति बरत रहा था उसे दखते हुए कांग्रेस के लिए उसका साथ देना असंभव हो 


| 
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गया था । साम्यवादी दल का रवैया सभी से भिन्न था | जब तक रूस जर्मती 
का साथ देता रहा उसने महायुद्ध के साम्राज्यवादी होने की घोषणा करते हुए 
हिन्दुस्थावच को उससे बाहर रहने की सलाह दी, और रूस पर जर्मनी का आक्र 
मण होते ही उसकी हृष्टि में वह जनता का युद्ध हो गया, और भारत सरकार 
के युद्ध के प्रयत्नों का उसने जोरों के साथ समर्थन करना प्रारंभ किया । ऐसी 
परिस्थितियों में, जब देश में केवल कांग्रेस ही स्वस्थ प्रगतिशील व्यक्तियों का 
एकमात्र प्रतिनिधित्व कर रही थी, और उसके कमजोरपड़ जाने से प्रतिगामी 
शक्तियों के प्रबल बनने का खतरा था, समाजवादी दल ने कांग्रेस के अन्य पक्षों 
के साथ अपने समस्त सैद्धांतिक मतभेदों को भुलाकर, कांग्रेस की व्यापक नीति 
का ही समर्थन किया । 


कांग्रेस-समाजवादी दल और 
उसकी गतिविधि 


समौजवादी दल के सामने आरंभ से ही कुछ ऐसी कठिनाइयाँ रही जिनके 
कारण वह देश के राजनेतिक जीवन में अपनी जड़ें मज़बूती से नहीं जमा सका | 
उसके सामने कई परस्पर-विरोधी लक्ष्य भी रहे । राजनैतिक दृष्टि से वह 
अपने आपको मज़बूत बनाना चौहता था, पर कांग्रेस में एकता बनाए रखने 
की नितांत आवश्यकता के अतिरिक्त उसके सदस्यों के कांग्रेस के व्यापक संग- 
ठन को छोड़ कर बाहर न जाने का एक कारण उनमें आत्म-विश्वास की कमी 
भी थी, और सबसे वड़ी बात तो यह थी ही कि कांग्रेस की विचार-धारा के 
साथ एक बड़ी सीमा तक --> राजनैतिक स्वाधीनंताी के प्राप्त हो जाने तक--- 
उसकी अपनी विचार-धारा का सास्य था । जब तक देश गुलामी की जंजीरों 
में जकड़ा हुआ था, जद तक समाजवाद के सैद्धांतिक प्रचार के लिए ही कांग्रेस 
से संवंध-विच्छेद कर लेना अव्यावहारिक भी था । कांग्रेस के भीतर रहते हुए 
समाजवादी दल का लक्ष्य यह रहा कि वह कांग्रेस की विचार-धारा को बदले, 
परंतु ऐसा करने में उसे सफलता न मिलने का कारण यह था कि उसके सदस्यों 
की संख्या चहुत सीमित थी और उनमें भी प्रथम श्रेणी के व्यक्ति बहुत कम 
थे । देश के प्रधान नेताओं का मुख्य लक्ष्य स्वाधीनता था । विचार-घारा के 
विश्लेषण में पड़ने के लिए वे तैयार न थे। कांग्रेस मे रहते हुए समाजवादी 
दल ने उसके पालिप्रामेन्टरी कार्य-क्रम का सदा ही विरोध किया, पर उसका 
यह विरोध भी सफल नहीं हो पाया । १६३७ के बाद से, युद्ध के कुछ वर्षो 
को छोड़ कर, कांग्रेस की समस्त शक्ति पालियामेन्टरी कार्यक्रम में लगी रही । 
समाजवादी दल ने जहाँ एक ओर कांग्रेस के नेतृत्व का हृष्टिकोण बदलने में कोई 


भारतवर्ष ओर समाजवाद श्श्श्‌ 


सफलता प्राप्त नहीं की, कांग्रेस के साधारण सदस्यों अथवा जनता में भी समाज- 

“वादी विचारोंका विशेष[प्रचार वह नकर सका । इसका सुख्य कारण यह था कि 
उसने अपना बहुत कम ध्यान इस ओर दिया था । एक ओर तो कांग्रेस की 
मुख्य राजनैतिक प्रदृत्ति, पालियामेन्टरी कार्यक्रम, से वह तटस्थ रहा। और 
दूसरी ओर कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम मे उसने कभी इतनी दिलचस्पी 
नही ली कि वह जन साधारण का बादर प्राप्त कर पाता । कई वर्षो तक 
उसका समस्त कार्यक्रम निष्क्रिय विरोध तक ही सीमित रहा । 

१६४२ के आँदोलन में:समाजवादी दल ने अपने भाग्य का नए सिरे से निर्माण 
करना प्रारंभ किया। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं जिनके कारण समाजवादी 
विचार-धारा में विश्वास रखने [वाले प्रायः सभी प्रमुख कार्यकर्ता जेल में एक 
साथ रख दिए गए थे । वहाँ उन्हें गंभीर व्िचार-विनिमय का अवसर मिला, 
और वही उन्होंने यह निश्चय किया कि वे जेल से निकलने के बाद, हिंसा और 
अहिसा के संद्धांतिक भेद की [अवज्ञा करके, देश में एक व्यापक राजनैतिक 
क्रांति की तैयारी करेंगे । जयप्रकाश नारायण [कभादि कुछ नेता जेल तोड़ कर 
भागे भी । कुछ अन्य समाजवादी नेता छिप कर आंदोलन चलाते रहने के 
प्रयत्त में लगे रहे। कई स्थानों पर स्वतन्त्र सरकारें भी बना ली गईं । यह 
कहा जा सकता हे कि दिसंवर १६४३ के बाद जिन थोड़े से स्थानों पर 
आंदोलन चलता रहा वहाँ समाजवादी दल के नेताओं की प्रेरणा और गुप्त 

नेतृत्व उसे प्राप्त था। जनता के हृदय को ,जीत कर अपने दल को मज़बूत बना 
लेने की दिशा में यह एक बड़ा साहसी प्रयत्न था। पर॑तु अंग्रेज़ी सरकार की 
ओर से राजनैतिक गत्यावरोध को दूर करने की दिशा में जब पहिला सक्रिय 
क़दम उठाया गया तब नेतृत्व एक वारइफिर महात्मा गाँधी और कांग्रेस के 
अन्य नेताओं के हाथ में चला गया, और उन्हीं के साथ समभौते की असफल 
और सफल सभी चर्चाएँ होती रहीं। समाजवादी कार्यकर्ता एक वार फिर 
पृष्ठभूमि में चछे गए । इस बीच राजनैतिक [क्षेत्र में तो समाजवादियों ने कुछ 
काम किया था, परंतु अपनी विचार-घारा के प्रचार की दिश्ला में वे कुछभी नहीं 
कर पाए थे। गांधी जी ने जब किसी भी प्रकार के हिंसात्मक आंदोलन 
से कांग्रेस का संबंध न होने की घोषणा की तब तो समाजवादी दल का महत्त्व 
और भी कम हो गया। इस बीच अन्य राजनैतिक दल और अन्य विचार- 
घाराएँ सामने जा रही थीं ।६आज्ञाद हिन्द फ़ौज द्वारा देश के बाहर किए जाने 
वाले काम की चकाचोंध में समाजवादियों द्वारा देश के भीतर किए जाने वाला 
काम फीका लगने लगा था। साम्यवादी दल, रूस की विजय के नाम पर 
काफी लोगों को अपनी ओर आकरषित कर रहा था। राष्ट्रीय स्व्यों सेवक संघ 


२५६ स्वाधीनता की चुनोर्ता 
ओर मुस्लिम नेशनल गार्डस्‌ जैसी सांप्रदायिक संस्थाएँ भी अपनी शक्ति को 
बढाने में लगीं थी। पंर, समाजवादी दल न तो कांग्रेस के भीतर ही कुछ 
अधिके प्रभाव [डाल पा रहा था और न इस स्थिति में था कि कांग्रेस से 
बाहर जाकर अपना अलग संगठन बना ले । * 

देश के स्वाधीन हो जाने के बाद समाजवादी दल पर अचानक एक बडा 
उत्तरदायित्व आ गया । स्वाधीनता का वह लक्ष्य जिसे प्राप्त करने के लिए 
वह कांग्रेस का साथ दे रहा था प्राप्त हो चुका था। अब प्रइन यह था कि स्वा- 
घीनता का विकास किस दिशा में किया जाए । उसके भाबी संघटन का 
आधार क्या हो, उसे प्राप्त कर लेने के बाद हम अन्य बहुत्त से स्वाधीन देशों 
को समान अपनी दाक्ति बढ़ाने के काम में ही लगें रहें'अथवा उस स्वाधीनता 
का उपयोग एक नए समाज का निर्माण करने में, जिसका आधार सामाजिक 
और आधथिक समानता हो, करे । इस प्रश्न का उत्तर समाजवांदियों के सामने 
बहुत स्पष्ट था। स्वाधीनता तो वह नीव थी जिस पर एक समाजवादी समाज 
का ढाँचों खड़ा करना था। इस संबंध में कांग्रेस के शेप सदस्यों से उनका 
मतभेद भी स्पष्ट था। वे लोग नहीं चाहते थे कि किसी स्पष्ट आथिक विचार- 
धारा के साथ देश के शासन को संबद्ध कर दिया जाएं। इस मतभेद के होते 
हुए, और उनके संख्या में कम होते हुए, यह संभव नहीं था कि समाजवादी 
विचार-धारा के मानने वाले लोग कांग्रेस के अन्त्गंन काम करते रहें । कांग्रेस 
के इृष्टिकोण को बदलने का उनका समस्त प्रयत्वत असफल हो चुका था | उन्हें 
अपनी इस असफलता को मान छेना था, और अपने खेमे उखाड़ कर आगे की 
यात्रा के लिये चल पड़ना था। यह आगे की यात्रा बीहड़ और मय्रावनी थी, 
कठिनाइयों और खतरों से भरी हुई, पर इस पर चलने के अलावा समाज- 
वादियों के सामने दूसरा रास्ता रह भी नही गया था । उनके प्रयत्नों के द्वारा 
यदि कांग्रेस का दृष्टिकोण वदल गया होता तब तो कोई कठिनाई थी ही नही। 
सरकार कांग्रेस के कब्जे में आ गई थी। सहज ही कानूनों की एक ंखला 
स्वीकृति की जा सकती थी ओर उनके परिणाम स्वरूप देश में एक समाजवादी 
जनतंत्र की स्थापना की जा सकती थी, पर कांग्रेस द्वारा इस दृष्टिकोण के न 
अपनाए जाने का स्वाभाविक परिणाम यह था कि समाजवादी दल पर यह 
विवद्मता आ गई थी कि वह जनता में जाकर समाजवाद के सिद्धांतों में उसे 
शिक्षित करके, उसके सहारे वेघानिक उपायों के द्वारा शासन पर कब्जा करता 
और तब उसे साधन बनाता देश में' एक समाजवादी जनतंत्र की स्थापना का । 
रास्तों की जुदाई ' :' ' ० 

देश के स्वाधीव हो जाने के वाद उन लोगों का मार्ग जो समाज व्यवस्था 
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में कि र का परिवत॑न नहीं करना चाहते थे स्वमावत्ः ही उन लोगों के 
मार्स से भिन्न दिशा में जाता था जो उप्े एक समाजवादी से में कल लेने के 
लिए उत्सुक थे। एक हुंबे अर्से तक समाज व्यवस्या में कोई भी बड़ा परिवर्तन 
न करने के पक्ष में बहुत सी दलीलें दी जा सकती थीं । १५ अगस्त १६४७ को 
कांग्रेत' के हाथों में राजन॑दिकदशवित के मुख्य सूत्र सौंग तो [दिए गए थे, पर वह 
मक्ति राशि राशि भागों में बिखरी हुई थी और उम्रक्रे विभिन्न छोरों पर 
विश्ृंख लता की जो चिनगारियां रख दी यई थीं वे किसी भी क्षण भभक कर 
देश की शूस नवजात स्वतंत्रता को भस्म कर सकती थीं। घामिक भावनाओं 
के आधार पर-देश' के बंटवारे की मनोवेन्नानिक प्रतिक्रिया ही इतनी भीपण 
गरी कि एक बार तो उससे हमारा राष्ट्रीय अस्तित्व ही खतरे में पड़ता दिखाई 
दिया था। मंत्रि-मंडल के स्तर पर विचार-धारां चाहे कितनी भी स्पष्ड क्यों 
न रही हो, समस्त घासन-तंत्र इतना दूषित था कि उसके सहारे इन धर्माध- 
भावनाओं “ को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता था। इसके अतिरिक्त पाँच सी 
से अधिक देशी रियासतें थी जिनकी सामन्तथाही और मध्य-यगीन प्रवृत्तियों 
की गोंद में इन साम्प्रदायिक-फासिस्ट णवितयों की प्रथय मिल रहा था। उन्हें 
देश के शेप भाग के साथ निकट राजनैतिक संबंधों में बाँध देना अपने आप 
में एक बड़ी समस्या थी । ये समस्याएँ सुरूभने भी नहीं पाई थीं कि पाकषि- 
स्तान की प्रेरणा पर सीमा-प्रांत के कब्राइलियों ने काइमीर पर आक्रमण कर 
दिया; और उससे एक ओर तो पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों में नई उलझनें 
और पेचीदगी आ गई और दूसरी ओर हमें अपने विरुद्ध एक प्रवल अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रचार का शिकार होना पड़ा । इस स्थिति से लाभ उठाकर हैदराबाद के कासिम 
'रिजंवी ने आसफिया भंडे नीचे एक व्यापक फासिष्ट आंदोलन का विकास करना 
प्रारंभ किया:। यह अवसर सचमुच ही एक आधिक कार्यक्रम के जाघार पर 
देश'के: सबसे सुसंगठित और सशक्त वर्ग,-पू'जीपतियों, को जनतंत्रीय'छासन- 
तंत्र के विरुद्ध और. फासिस्ट प्रद्नतियों को सृहढ़ बनाने की दिद्या में प्रवृत कर 
देन' के लिए'उपयक्त नहीं था । 
देश” के सामने इस समय स्पष्टतः दो मार्ग थे । एक तो किसी न किंसी 
प्रकार! से, परस्पर विरोबी ' तत्त्वों को साथ रखते हुए भी, देश की शक्ति को 
बढ़ने रहने का मार्ग था, जिस मार्ग से हट कर चलना' किसी भी देश के रोज- 
नेतिक' नेताओं के लिए कठिन होता है, और दूसरा था, शंवित की राजनीति 
से अलग हट कर, देश को सशवत ओर सुदृढ़ बनाने के सिद्धान्त की कुछसमय 
तक अवज्ञा करते हुए भी, , उसे एक सुस्पष्ठ और सुचिन्तित, विवेकपूर्ण 'और 
“आवशों लक्ष्य की-ओर छे जाने का मार्ग' । कांग्रेस के मिस बहुसंख्यक वर्ग के 
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हाथ में शासन के सूत्र थे, तरह स्पष्टतः ही पहिले मार्य पर चल रहा था। उसने 
हृढता क साथ साप्रदाग्रिक शक्तियों को बहुत्त अधिक प्रबल हो जाने से रोका, 
उसने बुद्धिमत्ता से देशी रियासतों के प्रब्नो को सुलझाने का प्रयत्न किया, उसने 
फौजी ताकत के द्वारा कबाइली भाक्रमणकारियों का सुकाबिला किया और 
अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत को अपने विरोध में न जाने देने की दृष्टि से उसने बडी 
उदारता से कारमीर के प्रश्न को सयुक्त राष्ट्रसघ के निर्णय पर छोडा | इसके 
साथ ही उसने जवाहरलालजी जैसे समाजवादी नेता के शासन के शिखर पर 
होते हुए भी, कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे पृजीपतियों अथवा 
अन्य स्थिर-स्वार्थों को सरकार के विरुद्ध जाने का अवसर मिलता । 
समाजवादी काग्रेस सरकार की इस कठिनाई से परिचित थे । वे यह भी नही 


मानते थे कि देश मे रातों रात एक समाजवादी जनतत्र की स्थापना की जा सकती 
थी । पर, वे यह अपेक्षा करते थे कि सरकार देश की भावी समाज-व्यवस्था 


के सम्बन्ध मे अपने सामने कम से कम एक स्पष्ठ लक्ष्य रख कर चले, और 
वह लक्ष्य समाजवाद हो । परिस्थितियों के साथ वह तभी तक प्षमझौता करे 
जब तक कि वैसा करना उसके लिए अनिवार्य हो | पूजीवाद को वह एक साथ 
ही खत्म न कर दे, पर एसे तरीकों के सवध में सोचना अवश्य शुरू 
कर दे जिन पर चल कर, एक अहिसात्मक ढंग पर सही, देश में एक समाजवादी 
व्यवस्था कायम की जा सके । निस्ट वत्तमान में वह पूजीवादियों को प्रोत्साहन 
न दे, और कोई ऐसी बात न करे जिससे देश में पूजीवाद मजबूत होता हो । 
पर समाजवादियों के सामने यह वात बहुत जल्दी स्पप्ठ हो गई कि सरकार की 
अर्थनीति का आधोर ही पूजीवाद है, उग्र राष्ट्रीयकरण में उसे विश्वास नही 
हैं गौर जिन थोड़े से उद्योग बंधों के राष्ट्रीयकरण की तत्परता उसने दिखाई 
हैं उनमे भी, एक विभिन्न प्रणाली पर, पूजीवादी तत्त्वों के ही प्राधान्य'की समा- 
वना है । आधिक योजना समिति के, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, 


सुझावों को भी सरकार कोई महत्त्व नही दे रही थी । साम्रदायिक शक्तियों के 
सरकार द्वारा सस्ती से न कुचले जाने के पक्ष में यह कहा जा सकता था कि 


उनके पीछे एक प्रबल लोकमत था और कोई भी लोकतनीय सरकार एक 
प्रबल लोकमत को, चाहे वह कितना ही गलत क्‍यों न हो, आसानी से कुचल 
नहीं सकती, पर गाँधी जी की हत्या के वाद, जब लोकमत एक आदइचये जनक 
गति से दूसरी सीमा का सुपर करने लगा था तव भी सरकार ने कुछ ऐसी 
कानूनी और दूसरी कार्यवाहियाँ तो की जिससे उसका राजनैतिक विरोध 
निर्वेल बनाया जा सका, पर उस सांप्रदायिक-फासिस्ट प्रवृत्ति के, जिसने 
विश्व की सबसे महान, विभूनि को हमसे छीन लिया था, मूल-तन्वों को नष्ट 
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करने का कोई संगठित प्रयत्न नहीं किया--और वे आज भी हमारे बीच में 
पनप रहे हैं। इससे प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के बीच एक स्पष्ट 
विभेद के सरकार के ज्ञान के सबंध में समाजवादियों की अपनी शंकाएँ होना 
भी स्वाभाविक था । हैद्रावाद की समस्या के सुलक जाने के वाद, जब देश 
स्पद्टतः कठिनाइयों के एक लंबे युग को पार कर चुका था और जब कांग्रेस- 
सरकार से भविष्य के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट संकेतों की अपेक्षा की जा मकती 
थी, तव, विजयादशमी के अवसर पर, महाराष्ट्र और गुजरात वासियों की 
एक सभा में सरदार पटेल ने, (१) केन्द्रीय शासन को मजबूत बनाने और 
(२) देश की सैनिक अवित बढ़ाने पर ही ज्ञोर दिया, और स्पष्ठ शब्दों में यह 
कहा कि सैनिक दाक्ति के बढाने के लिए बड़े बड़े कारखानों की आवश्यकता 
है, और उनका संचालन वे पूंजीपति ही कुशलता से कर सकते हैं जो गुलामी 
के दिनों में भी देश के औद्योगिक विकांस के लिए ज़िम्मेदार रहे हैं और, 
आज़ादी के वाद, जिनके जौर सरकार के बीच अविष्चास को दूर करते का 
प्रयत्न आवश्यक हो गया है । राष्ट्रीय सरकार के उपप्रधान-मंत्री के सामने उस 
समय स्पष्टत्तः ही एक ऐसे समाज का चित्र था जिसमें आने वाले वर्षो में पूंजी- 
बाद को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की ओर से पूरा प्रयत्त किया जायगा । 
समाजवादी दल का कांग्रेस से 
संब्रघ-विच्छेद 

यह स्पृष्ठ था कि इन प्रवृत्तियों को "कांग्रेस के वहु संख्यक वर्ग का मुक- 
समर्थन प्राप्त था | ऐसी स्थिति में सरमाजिवादियों के लिए कांग्रेस के साथ साथ 
चलना असंभव हो गया था। मार्च १६४८ के अपने नासिक-अधिवेशन में 
समाजवादी दल ने कांग्रेस से अलूहदा होने का महत्त्वपूर्ण मिश्चय स्वीकार 
किया । समाजवादी दल अपने इस निष्कर्ष, पर हृदय-मंथन की एक दीप प्रक्रिया 
के बाद पहुँचा था ।| उसके नेताओं के कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ के 
निकट ओऔर स्नेहपूर्ण संचंध भी उसके इस निश्चय के बीच एक बड़े व्यवधान 
के रूप में खड़े थे। पर, इन सव कठिनाइयों को पार करना आवश्यक हो 
गया था। कांग्रेस से संबंध-विच्छेद ” कर लेने के बाद समाजवादी दल पर एक 
बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया था। उसकं| इस कदम से यह तो स्पष्ट हो 
गया है कि उससे कांग्रेस के भीतर रहते हुए कांग्रेस के दृष्टिकोण को बदल 
सकते में अपनी असमर्थता मान ली है ।अब उसे एक सचेत राजनैतिक दल का 
मत-परिवत्तंन करने का प्रयत्न यहीं करना है, वल्कि उन छाखों करोड़ों मत- 
दाताओं को समाजवादी छसिद्धांधों में दीक्षित करना है जिनके निर्णय पर बह 
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देश की किसी भावी घारा-सभा.- में अपने बहुमत के स्वप्न देखता है । यह एक 
कहीं अधिक लबा और दुर्घर्ष मार्ग है । भारतीय परिस्थितियों में इस मार्ग 
पर चलने का- अर्थ ह एक समस्त जनता को, जो न केवल" राज्तैतिक चेतना 
की दृष्टि से सस्तार के प्राय: सभी देशों से अधिक पिछड़ी हुई हैं पर जिसमे 
साक्ष रता भी दस प्रतिशत व्यक्तियों से जागे बढ़ी हुई नहीं है, नागरिक शिक्षण 
नहीं देवा पर एक विशविप्ट राजनेतिक-आ्थिक विचार-धारा की बारीक़ियों से 
भी अवगत कराना; जौर उससे यह अपेक्षा करना कि वह अन्य विचार-धाराओं 
पर उसे तरजीह देगी । इंग्लैण्ड में भी, जहाँ साक्षरता और जनतंत्र दोनों की 
ही परंपराएँ बहुत पुरानी हैं, समाजवाद के कुछ सिद्धान्तों मे विश्वास रखने 
बाला एक राजनैतिक दल आधी शताब्दी से अधिक के अनवस्त प्रचार और 
प्रयत्नों के वाद, और ससार के सबसे बड़े महायद्ध के द्वारा प्रजनित मनोवैज्ञा- 
तिक प्रक्रियाओं की प्रतिक्रिया के परिणाम-स्वरूप, अपने अभीष्सित लक्ष्य को 
प्राप्त कर सका । हमारे देश के समाजवादी दल के पक्ष में एक यह बात है कि 
बह राजनीति के मंत्र पर इंग्लेण्ड के मद्जदूर-दल से आधी शताब्दी के वाद 
आया हुँ और इस बीच दुनियां भर में समाजवादी विचार-धारा का बहुत 
काफी प्रचार हो चुका हैं। समाजवादी दल को इससे अपने प्रचार के काम में 
आसानी होगी । इसके अतिरिक्त हमारे देश में सरकार के विरोध की पर- 
पराएँ ६तनी पुरानी हैं और कांग्रेस के इप्टिकोण का विरोध भी इतना व्याप्रक 
हैं कि कांग्रेसी सरकार के वहुत से विरोधी तत्त्व, जो अन्य राजनंतिवाः दलोंशे 
आसानी से नहीं खप सकंगे, समाजवादी दल्ल को मज़बूत बनाने में सहायता 
देंगे | कांग्रेस के णासन में पूंजीवाद चाहे मज़ाबृत होता जाए, राजर्यतिक स्वा- 
घीनताओं का विकास भी अनिवाय॑ हैं, और उसमें वैधानिक सीमाओं में काम 
करने वाले किसी भी विरोधी दल के प्रिकास की पूरी गुंजाइद हैँ । यह सच है 
कि आज भी देण में कांग्रेस के प्रति, आज्ञादी-के प्रयत्नों में उसकी सन्निकदता 
के कारण, एक भावप्रवण निष्ठा है,पर राजनैतिक स्मृतियों के प्रस्यात अस्था 
यित्व को देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा-जा सकता है कि बहुत जल्दी हम 
भारतीय जनता को अन्य राजनैतिक दलों के तत्वावधान में बड़ी संख्या में 
एकत्रित होते हुए देखेंगे। यह वाटावरण भी समाजवादी दल के द्वारा राज- 
न॑तिक शक्ति अपने हाथों में संग्रहीत करने के प्रयत्तों में सहायक ही होगा । 


और उसका सम्भावित हक 
प्रतिक्रियाएं को 


पर, इसके साथ ही समाजवादी दल के कांग्रेस से संबंध-विच्छेद कर लेने 
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की कुछ खतरनाक प्रतिक्रियाएँ भी होंगी हो । कांग्रेस-विरोधी प्रतिक्रियावादी 
तत्वों को ममांजवादी दल अपने से बाहर रखने में समर्य भी 'हो सका ---अपने 
राजनैतिक, बल, की बढ़ाने की दृष्टि से उसे उन तत्वों को अपने साथ ले लेने 
का आकर्षण होना तो स्व्राभाविक्र है --पर ज्यों ज्यों कांग्रेम के प्रमतिशील 
विचारों वाछे व्यक्ति उसमें शामिल होते जायँगे, कांग्रेस कट र-पंथी और रूढ़ि- 
वादियों का अड्डा बनती जायगी । १ यह भी संभव हैं कि आगे जाकर कांग्रेस 
इग्लैण्ड के अनुदार दल के समान, पूंजीवाद को वनाएं रखने वाली एक सस्था 
के रूप में काम करने लगे । विचार-घाराओं का संघप ज्यों ज्यों तीबन्र होता 
जाएगा, समाजवादो दल अधिक उम्र रूप से समाजवाद का समर्थन करेगा 
और कांग्रेस अपनी सारी शक्ति पूंजीवाद को कायम रखने में छगा देगी। 
समाजवादी दल यदि बहुत जल्दी अपने को पश्कक्त ववा सका --जिसकी आद्या कम 
ही हैं --तथ तो देश में जनतन्नीय समाजवाद की कल्पना को सुरक्षित माना 
जा सकता हैं, परंतु यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो पूंजीवाद कांग्रेस की आड़ 
में अपनी शक्तियों को बहुत मज़बूत बना लेगा और समाजवादी दल को, बैबा- 
निक और आअवैधानिक्र सभी उपायों हारा, निर्देयता पूर्वक कुचल डालने का 
प्रयत्व करेगा। दुर्भाग्य से सभी देशो में ऐसा होता आया है | जनतंत्रीय समाज- 
वाद इंस्लैण्ड को छोड़ कर किसी भी देश में इतना मज़बूत नहीं वन प्राया कि 
वह वैधानिक उपायों हारा पूंजीवाद को नप्ट कर सके। पूंजीवाद. को उसमे 
छोड़ तो दिया हूँ; पर सिह के समान उसने गरज कर जनवत्रीय वमाजवाद 
को जब दवोचना चाह। हे तव वह कुछ भी नहीं कर सक्का है । मध्य-यूरोप 
के सभी देशों में कमज़ोर और निष्क्रिय समाजवाद की लाश पर ही फासिज्म 
का विश्ञाल दुर्ग खड़ा किया गया था । 

१ १६४८ के कांग्रेस के सभापति « के चुनाव को-यदि विचार-बार।ओं की प्रृष्ठ- 
भूमि: पर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि संघर्ष गांधीवादी असांप्रदायिक 
राज्य में लोकतंत्रीय विश्वास और हिदू-संस्कृति-प्रधान-रोष्ट्रीयवावादी भर्धे- 
फासिस्ट धाराओं के वीच था--यद्यपि विचार-धाराशों का यहू.भेद बहुत 
स्पष्ट नहीं था, और नेताओं के विश्वासों अधिक उनके. अनुयायियों की 
भावना में उसका आधार था। समाजकादी दल यदि कांग्रेस में रहा होता तो 
यह संघर्ष सम्भवत: समाजवादी गौड़ गाँवीवाद्ी विचार-ध्ाराओं के बीच होता, 
यद्यपि उसमें गाँधीवादी विचार-धारा.के पीछे और भी बड़े बहुमत की अपेक्षा 
की जा सकती थी. । समाजवादियों के.कांग्रेस़-से-वाहरु आ जाने से उसे प्रशव- 
यों को निःसन्देह वल मिला हुं. जिनकी छोक-राज्य 'की कल्पना निश्चित 
रूप से स्पष्ट और असांप्रदायिक और वैज्ञानिक आधारों पर स्थापित नहीं है व 


श्र स्वाघीनता की चुनोती 


समाजवादी दल एक ओर तो पूंजीवाद के समथ्थंकों को अपना संघटन 
मज़बूत बनाने का मौका देगा और दूसरी ओर वह साम्यवादियों के लिए भी 
एक चुनौती के रूप में सामने आएगा । समाजवादियों और कम्यूनिस्टों के 
बीच की स्पर्धा और कड़वाहद का बंढ़ते जाना स्वाभाविक है, और इस प्रत्ि- 
स्पर्षा में कम्यूनिस्टों के पास अधिक तेज़ हथियार हैँ। उनके पास एक सुलकी 
हुई विचार-बारा है, जो चाहे जितनी ग्रलत क्यों न हो, मस्तिष्क और भावना 
को तीव्रता से अपनी ओर आकर्षित करती हूँ । उसके पास नवयुवकों में अपने 
प्राणों को जोखम में डाल कर भी एक विशिष्ट समाज रचना के लिए जो 
उत्साह होता हैँ उसे जागृत और उद्दीप्त करने की एक अभूतपूर्व सामथ्य है, 
और अच्छे-बुरे साधनों में किसी प्रकार का भेद न करते हुए लक्ष्य की ओर 
बढ़ते जाने का एक जोश्ीला उन्माद है । जनतंत्रीय समाजवाद के पास ये सब 
भाकर्षक, लभावने और नशा चढ़ा देने वाले तत्त्व नही हैँ । वह तो जनता के 
विवेक को जागृत करके लोकतंत्रीय और वैधानिक साधनों के द्वारा एक नए 
समाज का निर्माण करना चाहता हैँ | यह एक निःसंदिग्ध तथ्य है कि नव- 
युवकों को अपनी ओर खींचने की प्रतिह्वन्द्विता में समाजवादी दल कम्यूनिस्टों 
के सामने ठहर नहीं सकेगा । इन सबका परिणाम यह होगा कि एक ओर 
पूंजीवाद, कांग्रेस की आड़ में, अपने को मज़बूत बनाने का प्रयत्न करेगा और 
दूसरी ओर कम्यूनिस्ट अपने संघटन को फ़ैलाने और मजबूत करने के प्रयत्न 
में लगेंगे । देश में विचार-धाराओं का संघर्ष बहुत तीन्र हो जायगा । मैं यह नहीं 
कहता कि विचार-बाराओं के इस तीक् संघर्ष से हमें वचना चाहिए ।यह बहुत 
संभव हैँ कि अपने भविष्य का मार्ग सुस्पप्ट बना लेने के लिए यह संघर्ष आब- 
श्यक हो, परंतु आज का सबसे बड़ा प्रश्न तो यह हैँ कि क्या समाजवादी दल 
को इस वात का पूरा अहसास है, .कि उसका कांग्रेस से अलहदा होना इस 
संघर्ष को बहुत नजदीक ले आता हैँ, भौर यति वह इस बात को जानता हैं 
तो क्या अपना भाग उस प्रभावपुर्ण ढंग से पूरा करने की तैयारी उसमें है, और 
उन साधनों के संबंध में वह स्पप्ट हैँ जो इस संकट के अवसर पर उसे उप- 
योग में लाने होंगे ? 
भारतीय समाजवाद की हक 
रूपरेखा ' 

पहिला काम जो समाजवादी दल को करना चाहिए यह है कि वह उस 
मारतोय समाज का एक संपूर्ण चित्र जनता के सामने रखें जिसे वहू प्राप्त करता 
चाहता हू । हमारे सामने जो अन्य विचार-घाराएँट्र उनके लक्ष बहुत कुछ 


भारतवर्ष ओर समाजचाद श्द्द्३े 


स्पष्ट हैं । पूंजीवादी देश, घासन के थोड़े बहुत हस्तक्षेप को छोड़ कर, व्यक्ति 
को उसको आर्थिक जीवन में पूरी स्वाधीनता देने में विश्वास रखते हैं । कम्यू- 
निस्ट व्यवित की सारी शक्तियों का उपयोग राज्य को द्वारा एक ऐसे समाज का 
निर्माण करने में लगा देना चाहते हें जिसका लक्ष्य आधिक समानता है । उसे 
प्राप्त करने के साधन भी उनके सामने स्पष्ट हैँ । परंतु समाजवादी विचार- 
धारा वैसी स्पष्ट नहीं है, विशेष कर वह समाजवादी विचार-धारा जो जनतंत्र 
से भी अपना संपर्क बनाए रखना चाहती है और हिंसा के प्रयोग से बचना 
चाहती है । किस प्रकार का समाजवाद हम अपने देश में चाहते हैं ? वह 
१६१६-३३ के बीच जर्मनी के जनतंत्रीय समाजवादी दल का समा- 
जवाद होगा या १६४५ के वाद के ब्रिटेन के मजदूर दल का समाजवाद ?ै १ 
समाजवादियों की एक विशेषता यह भो हू कि वे राष्ट्रीय परिस्थितियों के 
साथ समझौता कर लेने में भी विश्वास रखते हे। भारतीय परिस्थितियों के 
देखते हुए किस प्रकार के समाजवादी कार्यक्रम को वह क्रियात्मक रूप देना 
चाहेंगे ? किन उद्योग-बंधों का. वे समाजीकरण करना चाहेंगे ? घरेलू उद्योग- 
धधों को वे कहाँ तक प्रोत्साहन देंगे ? वैयक्लिक संपत्ति को क्या वे बिल्कुल 
ही नष्ट करना चाहेंगे अथवा,निजी और बैयक्तिक संपत्ति में वे किसी प्रकार का 
अन्तर मानेंगे ? कर लगाने में वे किन सिद्धांतों पर चलेंगे ? अमीरों का नाश 
वे जबर्देस्ती करेगे या कानून के द्वारा या विभिन्न करों के द्वारा उनकी संपत्ति 
का अधिकांश समाज के लिए प्राप्त कर के ? उनका लक्ष्य किस सीमा तक अमी रो को 
ग़रोब बनाना होगा और किस सीमा तक ग्ररीवों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना ? 
सामजिक रक्षा की उनकी योजनाएँ किस ढेंग की होंगी ? समाजवादियों 
के सिद्धांतों में गांघीवाद से अधिक अन्तर न होते हुए मूल भेद यह हैँ कि थे 
इस बात में विश्वास रखते हैँ कि समाज का वह लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए 
जिस तक जन साधारण को पहुँचना है । इस कारण यह आवश्यक हो जाता है 
कि समाजवादी उस लक्ष्य को एक स्पष्ट रूप- रेखा जनता के सामने रखें। 


समाजवादी दल के सामने एक बड़ा प्रइन यह भी हैं कि वे अपने संगठन 
के आरंभिक वर्षो में समाजवाद पर अधिक जोर दें अथवा जनतंत्र पर । दुनियां 


के सभी देशों का इतिहास बताता हूँ कि समाजवांद उन्हीं देशों में सफल हो 
१ किसी ने यूरीप-महाद्वीप के देशों के समाजवाद की ब्रिटेन के समाजवाद से तुलना 
करते हुए कहा था कि जब कि महाद्वीप के समाजवादी चाहते हैं कि टेनों में 
(फर्स्ट चलांस के डिब्बे मज़दूरों के लिए खोल द्विए जाएँ, ब्रिटेन के समाजवादी 


यह चाहते हैँ कि उनके , लिए तीसरे दर्जे के डिब्बे में ही अधिक सुविधाओं 
का आयोजन कर दिया जाए | 


श्द्ठ स्थाधीनना की चुनोती 


अं 


सका हैं जहो जनतंस की परम्परा बरस गररी और मजदल थीं, और 
स्तान से नो अभी इसने जनताय सी प्रारशिक मशिशों को भी पूरा नहा 
है। अपने नासिक अशिवेशन में समाजवादी डे. से सेट स्वाद जिया | 
सेश में वास्तविया जनतत सो खिवासल भी चफतला है । यह जिदशस समाः 
ले यो इतिहास में बिल्कुद सई बात थी, और हस विम्वास भी आमच्यर 


को देगते हए भी जगप्रकाश नारागण को मेड सफसे एर मगय काना प 


| 


अप 


समाजवादी दल ने कागेस गो स्लनात्मक सार्यचस से शलरदा रह बर एक 


क्र 
के 
नई 
ञ्प 
++ 
हब 


दी । 


बड़ी गत्सी वी | जपप्रकाश सारायण ने अण्ने भाषण में 5 

को कि राज्य वं. द्वारा ही सामाजिक परिनर्नस हो सकता है, बिल्युडल ही 
कार कर दिया है नेकहा, “मे इस बिनासन्थारा का संपूर्ण वि 

हूँ । तानामाही देशों के, लाहे वे फामिस्ट हो सा कम्यनिस्द, अनुभव 


$! 


८०५ 


ब्ू 


स्पप्ट हो जाता है कि यदि राज्य को ही सामाशिक पुननिर्माण का एक 
साधन मान्र लिया जाना है तो उसका परिणाम होता # फौजी टंग से 
स्थित किया गया एक ऐसा समाज-सन्र जिसमे राज्य ही सर्वेरर्वा होत 
जनता की प्रेरणा को बिन्कुल ही कुचत दिया जाता है और व्यकित के 
बढ़े और अन्‍मानवी यथ्र का पुर्सा मान लिया जाता हैं । इसप्रकार छा * 
सचमुच ही हमारे देश का लट्ष्य नहीं है, और ने इस प्रकार के समा 
रचना करपो हम उस लोकतंत्रीय समाजवादी समाज का निर्माण कर सः 
जो ,हमारा लक्ष्य है । ” जयप्रकाणश नारायण के इसी भाषण में और भी 
सी; बातें हे जिनसे पता लगता है कि वे समाजवाद की स्थापना जनतं 
कीमत पर नहीं, उसके आधार पर ही, कराना चाहते हैं, व्यक्ति के झुक 
निर्वाध विकास में वह किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करना नहीं च 
परंतु उनके लिए यह बताना अब भी शेप रह जाता है कि व्यवित की 
को म़रुत्त रखते हुए, उसे समस्त जनतंत्रीय स्वाधीनता देते हुए किसप्रव 
अपने समाजवाद की स्थापना कर सकेगे और किस प्रकार वे उन बहु 
गृत्यियों को सुलमाने में सफूल हो सकेंगे जो जनतंत्र ओर समाजवाद वे 
मूलभूत आंतरिक विरोधों के कारण समय समय पर उनके सामने उप 
होंगी । इसमें सन्देह नहीं कि यदि हमें समाजवाद की ओर बढ़ना हैं त॑ 
जनतत्र के संबंध में अपनी बहुत सी वर्तमान कल्पनाओं को बंदलना होगा 
तैत्र के मूलभूत सिद्धातों में भी कुछ परिवर्तन करने होंगे। वेयक्लिक सवार 
लिए नई परिभाषा वनानी पड़ेगी और व्यक्ति की माथिक स्वातंत्य व 
' बड़ी सीमा तक नियत्रण में रखना होगा । यह सब जवनतेंत्र की उस ६ 
से भिन्न होगा जो अभी तक हमारे मन में रही है । समाजवादी दल के 
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नेताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में एक सुचिन्तित योजना 
हमारे सामने रखेंगे । 
साधनों का प्रश्न 
हमें केवल लक्ष्य के सबंध में ही बहुत स्पष्ट नहीं हो जाना हैं। उन साधनों 
का और एक के बाद दूसरी बहुत सी स्थितियों का भी, जिनसे गुजरते हुए हमें 
समाजवाद तक पहुँचना है, स्पप्ट चित्र हमारे सामने होना चाहिए [ साधनों के 
सबंध में जयप्रकाननारायण ने यह तो स्पष्ट कर दिया हैं कि समाजवादी दल 
केबल नेतिक साधनों का ही उपयोग करेगा। “में अधिक से अधिक स्पष्ट 
घब्दों में यह कह देता चाहता हूँ,” जयप्रकाशनारायण ने बताया, “कि में इस 
वात में विश्वास करने लगा हूँ कि समाजवाद की प्राप्ति के लिए साधनों के 
संबंध में सतके रहना बहुत अधिक आवश्यक है। समाजवाद विभिन्न लोगों 
के लिए विभिन्न अर्थ रखता है परन्तु यदि समाजवाद से हमारा निर्देश एक 
ऐमे समाज तंत्र की ओर है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति कर दी जाती हैं और जिसमें व्यक्ति सभ्य और सुसंस्कृत, स्वतंत्र और 
साहसी, दयाणील और उदार होता है तो में इस संबंध में भी विलकुल स्पष्ट हूँ 
कि हम इस लक्ष्य तक हगिज नहीं पहुँच सकते जब तक कि कुछ मानवीय मूल्यों 
और व्यवहार के मापदण्डों का सख्ती से पालन न करें ।” आगे चल कर 
जयभधकाणना रायण ने कहा, “अच्छे साधनों के द्वारा ही हम एक अच्छे समाज 
के लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं” । परन्तु वे अच्छे साधन क्या होंगे इस की स्पष्ट 
व्याख्या नहीं की गई है । गांधीजी के नांम को वार वार दोहराया गया है. पर 
यह नहीं कहा गया हूँ कि समाजवादी दल के समस्त कार्यक्रम का आधार 
अहिसा पर स्थापित होगा। अहिंसा को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करने 
में क्या समाजवादी दल को कोई आपत्ति है ? किस सीमा तक वह अहिंसा 
पर चलने के लिए तैयार होगा और किन परिस्थितियों में उसे त्याग देने के 
लिए अपने को विवज्ञ मानेगा । 
सच तो यह हैं कि लक्ष्य और साधन दोनो के संबंध में समाजवादियों 
को अपने सिद्धान्तों का स्पष्ट प्रचार करते रहने की आवश्यकता हूं । इसका 
अथ यह होगा कि उन्हें अपनी काफी शक्तियां प्रचार के काम में लगानी होगी । 
अचार के साथ ही रचनात्मक कार्यक्रम भी उन्हें अपने हाथ में लेता होगा । 
इसके लिए में यह आवद्यक नहीं समझता कि उन्हें पालियामेन्टरी कार्यक्रम 
से अलग हो जाना चाहिये। यह सच. है कि देश में जब तक_ रचनात्मक -कोर्य- 
क्रम के द्वारा जनतंत्र की नींव नहीं डाल दी जाती तव तक समाजवाद की 
स्थापना असंसव है, पर कोई भी राजनैतिक दल राजनैतिक कार्यक्रम से अपने 
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को मजबूत नही बना सकता । समाजवादी दल के लिए स्थानीय, प्रांतीय और केद्रीय 
संस्थाओं व घारासभाओं के चुनावों में अपने अधिक से अधिक सदस्यों को भेजने 
के लिए प्रयत्नभील रहना पड़ेगा क्यों कि उसका अंतिम लद््य तो धारासभाओं में 
अपना बहुमत बना कर शासन पर कठ्जा कर छेना है । परंतु उसे अपनी 
बहुत अधिक शक्ति रचनात्मक कार्यक्रम में भी लगानी होगी । सच तो यह है 
कि उसका राजनैतिक कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रम के अन्तगंत और साधन 
के रूप में ही रहेगा | देश म॑ जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना के लिए 
यह एक आवश्यक छर्ते होगी । यह एक विवादारपद प्रइन हो सकता है कि 
आज जिस ठंग पर समाजवादो दल का सघटन है उसमें कहाँ तक उसके 
बढ़े से बड़े नेताओं के लिए भी यह संभव होगा कि वे रचनात्मक कार्यक्रम 
को इतना महत्व दे सके कि राजनतिक कार्यक्रम उसका गौण अंग वन जाय । 
इसके लिए केवल संद्धान्तिक विश्लेशण काफो नही हैँ । समाज-मेवकों का एक 
ऐसा संगठन बना लेना आवद्यक होगा जिसके सदस्य पद और सत्ता के आक- 
पंण से अपने को मुक्त रखते हुए अपनी सामाजिक श्षृत्तियों को शुद्ध सामा- 
जिक सेवा में लगा दें। कांग्रेस के ऊंचे से ऊचे बर्ग में पद-लोलुपता जिस 
भयंकर रूप में बढ़ती जा रही हूँ उसे देखते हुए विचारों में इस प्रकार की 
क्रान्ति की आवश्यकता बहुत बढ़ गई हैँ | परंतु बया समाजवादी दल अपनी 
अनेकों समस्याओं में उलके हुए और उन्हें सुलकाने का प्रयत्वत करते 
हुए अपनी समस्त सदिच्छाओं और कल्याणकारी भावनाओं के साथ 
भी इस नैतिक क्रान्ति के उत्तरदायित्व का भार सफलता पुर्वेंक उठा 
सकेगा ? 
अन्तराष्ट्रीय समाजवाद 

समाजवादी आन्दोलन आज हिन्दुस्तान तक ही सीमित नहीं हू वह 
संसार के कई देशों की प्रमुख प्रवृत्ति बन गया है । ब्रिटेन और उसके दो 
उपनिवेश्ञों, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में संपूर्ण शासन तंत्र समाजवादी 
दलों के नियंत्रण में है। स्केंडिनेविया और पश्चिमी यूरोप के स्पेन और 
पुतंगांल को छोड़ कर, सभी देशों में समाजवादियों का शासन में प्रमुख अथवा 
महत्वपूर्ण हाथ हैं। जापात का समाजवादी दल अन्य सभी राजनैतिक दलों 
की तुलना में अधिक सुसंगठित और व्यापक है, ओर एशिया के अन्य सभी 
देशों में भी समाजवाद एक प्रबल प्रश्वत्ति के रूप में मौजूद है । यह सच ह 
कि प्रत्येक देश का समाजवाद दूसरे देश के समांजवाद से भिन्न हैँ, गौर अधि- 
कांश देशों में तो समाजवादियों [में आपस में ही काफी मतभेद है । १ कई देशों 
१ इटली में कुछ समाजवादी प्रधान-मंत्री गेस्‍्पेरी के पक्ष में थे ओर कुछ 
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ने समय समय पर समाजवाद को ईसाई-धर्म अथवा राष्ट्रीयता से संबद्ध करने 
का प्रयत्त भी किया “यद्यपि उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं निकला । 
ब्रिटेत और महाद्वीप के देशों के समाजवाद का अन्तर तो स्पष्ट है ही। गौण 
बातों के सबंध में मतभेरों को मिटा कर कुछ मूल-सिद्धांतों के आधार पर क्या 
एक अत्तर्राष्ट्रीय समाजवाद का विकास नहीं किया जा सकता ? समाजवाद 
की यदि यह व्याख्या की जाए कि वह एक ऐसी नीति अथवा सिद्धांत हैं जिसका 
लक्ष्य एक केन्द्रीय जनतन्त्रोय शासन के तत्वावधान में, आज की तुलना में, 
अधिक अच्छे वितरण और उसके ही अन्तर्गत, अधिक मच्छे उत्पादन की व्य- 
वस्था करना हैं, तो किसी भी समाजवादी को उसे मान लेने से इन्कार नहीं 
होगा । परन्तु अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय सबाजवाद के विकास की दिशा में कोई 
महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है । पिछले दिनों स्विटज्ारलैण्ड, बेल्जियम 
भर ब्रिटेन में यूरोप के समाजवादियों की कुछ कॉांन्फरेसें हुई पर इनमें किसी 
अखिल-यूंरोपीय समाजवादी सगठन की नींव भी नहीं डाली जा सकी। इसका 
कारण यही था कि दूसरे महायुद्ध के थपेड़ों से चकनाचूर और तीसरे महा- 
युद्ध की संभावनाओं से आक्रांत, अमरीका और रूस के बीच बढ़ने वाली प्रत्येक 
दुभावना से प्रताड़ित यूरोप के देश आज संसार का किसी भी प्रकार का नेतृत्व 
अपने हाथ में ले पाने की स्थिति में नहीं हैं । यह निश्चित है कि ब्रिटेन की 
भजादूर सरकार के हाथ में आज यदि एक दूटती हुई अथेव्यवस्था और चक- 
नाचूर होते हुए साम्राज्यवाद की अनेकों समस्याएँ न होतीं, और पूंजीवादी 
अमरीका के बढ़ते हुए प्रभुत्व का संकट न होता, तो वह निश्चित रूप से 
वन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद का केन्द्र और नेता बन सकता था । मुझे पूरा विश्वास 
है कि यदि आज नेहरू-सरकार, जैसी कि नेहरू के प्रधान-मंत्रित्व में उससे 
अपेक्षा की जा सकती थी, समोजवाद के मार्ग पर चलती होती तो अन्तर्रा- 
प्ट्रोय समाजवाद के विकास और नेतृत्व का उत्त रदायित्व उस पर होता, और 
' न केवल कॉमनवेल्थ की कास्फ्रेन्सों में वल्कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 
जवाहरलाल नेहरू आज की तुलना में कहीं अधिक प्रभावपूर्ण भाग ले सकते 
थे। बाज के राजनैतिक और आर्थिक और बहुत से लोगों की दृष्ठि में नैतिक 
सांस्कृतिक संकट से दुनियां को बचाने का भी वही रास्ता था। पर वैसी 
स्थिति न होते हुए भी आज के भारतीय समाजवादी दल के लिए यह 
-वश्यक है कि वह सभी देशों के समाजवादी आन्दोलनों से और विशेषकर 
विरुद्ध | फ्रांस में समाजवादियों का आंतरिक मतभेद बड़ा तीन हैँ । जापान में 


हा मतभेद- के कारण जहाँ के पहिले समाजवादी प्रधान-मंत्री को त्यागपतन्र 
ना पड़ा । ; 
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को मजबूत नही वना सकता । समाजवादी दल के लिए स्वानी ये, प्रॉतीय और केन्द्रीय 
संस्थाओं व धारासभाओं के चुनावों में अपन अधिक से अधिक सदस्यों को भेजने 
के लिए प्रयत्तणील रहुना पड़ेगा क्यों कि उसका अंतिम लब्य तो धारासभाओं में 
अपना बहुमत बना कर शासन पर कब्जा कर लेना हैं ) परतु उसे अपनी 
चहुत अधिक शक्ति रचनात्मक कार्यक्रम में भी लगानी होगी | सच नो यह हैँ 
कि उसका राजन॑तिक कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत और साधन 
के रूप में ही रहेगा | देश में जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना के लिए 
यह एक आवश्यक छत होगी । यह एक विवादास्पद प्रश्न हो सक्रता है कि 
आज जिस ढंग पर समाजवादी दल का सघटन है उसमें कहाँ तक उसके 
बढ़े से बड़े नेताओं के लिए भी यह संभव होगा कि वे रचनात्मक कार्यक्रम 
को इतना महत्व दे सके कि राजनैतिक कार्यक्रम उसका गौण अंग बन जाय । 
इसके लिए वोवल संद्धान्तिक विश्लेशण काफी नही हैं । समाज-सेवकों का एक 
ऐसा संगठन वना लेना आवश्यक होगा जिसकों सदस्य पद और सत्ता के आक- 
पंण से अपने को मुक्त रखते हुए अपनी सामाजिक ब्ृत्तियों को शुद्ध छामा- 
जिक सेवा में लगा दें। कांग्रेस के ऊंचे से ऊचे वर्ग में पद-लोलुपता जिस 
भयंकर रूप में बढ़ती जा रही हैं उसे देखते हुए विचारों में इस प्रकार की 
क्रान्ति की आवश्यकता बहुत बढ़ गई हैं | परंतु बया समाजवादी दर अपनी 
भनेकों समस्याओं में उलभे हुए और उन्हें सुलकाने का प्रयत्न करते 
हुए अपनी समस्त सदिच्छाओं और कल्याणकारी भावनाओं के साथ 
भी इस नैतिक कान्ति के उत्तरदायित्व का भार सफलता पूर्वक उठा 
सकेगा ? 
अन्तराष्ट्रीय समाजवाद 

समाजवादी आन्दोलन आज हिन्दुस्तान तक ही सीमित नहीं हू वह 
संसार के कई देशों की प्रमुख प्रवृत्ति बन गया हूँ । ब्रिदेन और उसके दो 
उपनिवेश्ञों, आस्ट्रेलिया और न्यूजीर्ुण्ड सें संपूर्ण शोसन तंत्र समाजवादी 
दलों के नियंत्रण में है। स्केंडिनेविया और पश्चिमी यूरोप के स्पेन और 
पुतंगाल को छोड़ कर, सभी देशों में समाजवादियों का शासन में प्रमुख अथवा 
महन्वपूर्ण हाथ हैं। जापान का समाजवादी दल अन्य सभी राजनैतिक दलों 
की तुलना में अधिक सुसंगठित और व्यापक है, और एशिया के अन्य सभी 
देशों ' में भी समाजवाद एक प्रवल प्रवृत्ति के रूप में मौजूद है 4 यह सच हू 
कि प्रत्येक देश का समाजवाद दूसरे देश के समाजवाद से भिन्न हैँ, और अधि- 
कांश देशों में तो समाजवादियों [में आपस में ही काफी मतभेद है । १ कई देझ्ों 
१ इटली में कुछ समाजवादी प्रधान-मंत्री गेस्‍्पेरी के पक्ष में थे और कुछ 
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ने समय समय पर समाजवाद को ईसाई-घर्म अथवा राष्ट्रीयता से संबद्ध करने 
का प्रथल भी किया “यद्यपि उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं निकला । 
ब्रिटेन और महाद्वीप के देशों के समाजवाद का अन्तर तो स्पष्ट हैं ही। गौण 
वानों के सबंध में मतभेरों को मिटा कर कुछ मूल-मिद्धांतों के आधार पर क्या 
एक अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद का विकास नही किया जा सकता ? समाजवाद 
की यदि यह व्याख्या की जाए कि वह एक ऐसी नीति अथवा सिद्धांत है जिसका 
लक्ष्य एक केन्द्रीय जनतन्बीय णासन के तत्त्वावधान में, आज की तुलना में, 
अधिक अच्छे वितरग और उप्तके ही अन्तगंत, अधिक अच्छे उत्पादन की व्य- 
वस्था करना है, तो किसी भी समाजवादी को उसे मान लेने से इस्करार नहीं 
होगा । परन्तु अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय सबाजवाद के विकास की दिशा में कोई 
महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है | पिछले दिनों स्विटज़रलैण्ड, बेल्जियम 
क्र ब्रिटेन में यूरोप के समाजवादियों की कुछ कांन्‍्फेसें हुई पर इनमें किसी 
अखिल-यूंरोपीय समाजवादी सगठन की नींव भी नहीं डाली जा सकी। इसका 
कारण यही था कि दूसरे महायुद्ध के थपेड़ों से चकनाचूर और तीसरे महा- 
युद्ध की संभावनाओं से आक्रांत, अमरीका और रूस के वीच बढ़ने वाली प्रत्येक 
दुर्भावना से प्रताड़ित यूरोप के देश आज संसार का किसी भी प्रकार का नेतृत्व 
बपने हाथ में ले पाने की स्थिति में नहीं हैँ | यह निश्चित है कि ब्रिटेन की 
मजदूर सरकार के हाथ में जाज यदि एक दूठती हुई अर्थव्यवस्था और चक- 
नाचूर होते हुए साम्राज्यवाद की अनेकों समस्याएँ न होतीं, और पूंजीवादी 
अमरीका के बढ़ते हुए प्रभुत्व का संकट न होता, त्तो वह निश्चित रूप से 
अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद का केन्द्र और नेता बन सकता था । मुझे पूरा विश्वास 
हैं कि यदि आज नेहरू-सरकार, जैसी कि नेहरू के प्रधान-मंत्रित्व में उससे 
अपेक्षा की जा सकती थी, समाजवाद के मार्ग पर चलती होती तो अन्‍्तर्रा- 
प्द्रीय पमाजवाद के विकास और नेतृत्व का उत्त रदायित्व उस पर होता, और 
न कवल कॉमनवेल्थ की कास्फेन्सों में बल्कि सभी अन्तर्राष्ट्रीस सम्मेलनों में 


हाल नेहरू आज की तुलना में कहीं अधिक प्रभावपूर्ण भाग छे सकते 
थे हल बाज के राजनैतिक और आशिक और बहुत से लोगों की दृष्ठि में नैतिक 
सांस्कृतिक संकट से 


स्लिम हो रा को बचाने का भी वही रास्ता था। पर बसी 
आवश्यक कप 5 53 ३8 के भारतीय समाजवादी दल के लिए यह 
का इज के ्‌ दर जद मम जवातो, आऑन्टीलितो से और विशेषकर 
हंसी: मत: अमर का आंतरिक मतभेद बड़ा तीब है। जापान में 
देर पक रण वहाँ के पहिले सम|जवादी प्रधान-मंत्री को त्यागपत्र 


श्द्८ स्वाघीनता की चुनीती 


एशिया के सभी समाजवादी दलों से, निकट के सपर्क स्थापित करे | राष्ट्रीयता 
की संकुचित सीमाओं को पार करके ही समाजवाद एक प्रखर अन्तर्राष्ट्रीय 
शक्ति का रूप ले सकेगा । 
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पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ संतालीस को मिलने बाली हमारी आज़ादी के 
पीछे अन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक लंबा घटना-चक्र है ।इपम आजादी के 
मिलने के अन्य प्रमुख कारण त्तो थे ही। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन दिन बदिन 
इंतना सशक्त होता जा रहा था कि अंग्रेजी शासन के लिए उसे कुचलना अस- 
भव हो गया था, और उससे समझौता कर लेने के अलावा दूसरा विवेकपूर्ण मार्ग 
उसके सामने रह नहीं गया था। उधर, अंग्रेज़ों की आर्थिक दशा लगातार 
विगड़ती जा रही थी और अजव एसी स्थिति आ गईथी कि एक बढ़े 
साम्राज्य :का बोक उठाना उन्तके लिए कठिन हो गया था । सर स्टैफर्ड क्रिप्स 
ने बड़ी सचाई से यह मत व्यक्त किया कि इंग्लेण्ड के पास न तो इतने अफसर 
थे और न इतनी सैन्य शक्ति कि आने वाले वर्षो में वह हिन्दुस्तान पर अपना 
प्रभुत्त कायम रख पाता । प्रथम महायद्ध ने ही ब्रिटेन की अर्थतीति पर एक 
प्रबल आघात किया था। इसी का परिणाम था कि ब्रिय्ेन को मिश्र, मध्य- 
पू॑ हिन्दुस्तान भीर प्रशान्त महासागर, सभी स्थलों पर थोड़े बहुत समभौते 
को नीति पर चलने पर विवश होना पड़ा था, परंतु दूसरे महायुद्ध ने तो उसकी 
अर्थतीति की रीढ़ की हड्टी को ही बिल्कुल तोड़ दिया और उसे ऐसी स्थिति 
में ही न रहने दिया कि वह किसी बड़े देश में, उसकी मर्जी के खिलाफ़, अपना 
साम्राज्य बनाए रख सके । हिन्दुस्तान की आजादी के पीछे, इस प्रकार जहाँ 
राष्ट्रीय की बढ़ती हुई शक्ति, जिसकी अभिव्यक्ति १ ६४२ के आन्दोलन और 
१६४६“ के हिन्दुस्तानां फौज के विक्षोभ और जहाजी बेड़े की बगावत में 
मिलती है, एक प्रमुख कारण थी, वहाँ दूसरी ओर- ब्रिटेन की आन्तरिक कम- 
जोरियों का भी बड़ा हाथ था। लेकिन में समझता हूँ कि इन दोनों कारणों 
से भी वड़ा कारण यह था कवि छ ॥ई के बाद दुनियां दो विरोधी गुटों में 
बेंटती जा रही थी, उसमें ब्रिटेन के लिए यह आवशमक हो गया था कि वह 
“हिन्दुस्तान को रूस के खिलाफ और अपने और अमरीका के गृट में शामिल 
रखे । ब्रिटेन जानता था कि गुलाम हिन्दुस्तान कभी खुले दिल से उसे अपनी 


७० स्वाधीनता की चनोती 


च्ज्ज 


सहानुभूति और सहायता नहीं देगा | वह यह भी जानता था कि एक प्रभाव- 
पूर्ण ढंग से और उदार हृदग्रता का एक बड़ा प्रदर्शन करके यदि वह हिन्दुस्तान को 
आजाद करता हैं तो इस देश की जनता अपने को उसका इतना क्ृतज्ञ मानेगी 
कि अपने प्रति किए गए उसके पुराने और काले कारनामों को भूल कर भी 
बह अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में उस अपना पूरा सहयोग दे सकेगी । में समझता 
हैं कि देश के दो टुकड़े करने की नीति के पीछे भी अग्रेजों की यही भावना 
काम कर रही थी कि पाकिस्तान तो राजनतिक चेतना भौर आथिक विकास 
दोनों की दृष्टि मे बहुत अधिक पिछड़ा हुआ होने के कारण, वैसे भी अपने को 
अग्रेजी कॉमनवेल्थ में मुक्त करने में हिचकिचाएगा और जब तक पाकिस्तान 
कॉमनवेल्थ के साथ है तव तक, देश की एकता की भावना को बनाएं रखने 
की हृष्टि से, और अन्य दूसरे कारणों से भी, हिन्दुस्तान भी आसानी से 
कॉमनवेल्थ से वाहर जाने के लिए तैयार नही होगा । ब्रिटेन आज भरुसक यह 
प्रयत्त कर रहा है कि पाकिस्तान व हिन्दुस्तान दोनों ही कॉमनवेल्थ का सदस्य 
बने रहने के लिए तैयार हो जाएँ । 
हमारी वेदेशिक नीति की 
प्रमुख प्रवृत्तियां 

इन परिस्थितियों में, देखना यह है कि, हमारी वैदेशिक नीति की रूपरेखा 
कैसी बनेगी । केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होने के वाद से देश जिस 
भार्ग पर चल रहा हैं, उससे हमारी भावी राजनीति के संबंध में बहुत कुछ 
अलसुमान लगाया जा सकता है । पिछले दो वर्षो में पंडित जवाहरलाल नेहरु 
के नेतृत्व में एक ओर तो हमने एशियाई देशों से बड़े निकट के संपर्क 
स्थापित कर लिए हैं । मार्च १६४७ में दिल्‍ली में एशियायी सम्मेलन का आयो- 
जन इस दिशा में एक बहुत बड़ा और सफल प्रयत्न था, और दूसरी ओर संसार 
की प्रमुख शक्तियों अमरीका रूस और ब्रिटेन से भी हमारे संबंध अच्छे 
ही बनते गए हैं । नज़दीक के देशों, पश्चिमी एशिया, चीन और दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के देशों को और भी रजदीक लाते हुए हमने यह प्रयत्न किया है कि 
हम एशिया के बाहर के देशों से भी दूर न खिचें | जिन लोगों ने एशियायी 
सम्मेलन में भाग लिया था; या उसकी गति विधि को नज्ञदीक से अध्ययन करने 
का प्रयत्न किया था, वे जानते हें कि बहनों पर कितनी बड़ी कोशिश इस बात 
की की गई थी कि एशिया के बाहरी देशों और महाद्वीपों के प्रति किसी प्रकार 
की कटु भावना हमारे मन में उत्पन्न न हो सके । संक्षेप में हमारी नीति यह 
रही है कि हम संसार के सभी देझ्ञों से अच्छे संपक रखते हुए एशिया के देशों 
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थे और भी निकट मैत्री के सूत्र में वँध सर्क | इसी नीति का परिणाम यठु था 
कि जब ॒हॉलिण्ड मे हिन्देशिया पर आक्रमण किया तब हिन्देशिया के लोकतस्त्र 
के पक्ष में हमने अपनी आवाज़ बलन्द की, और जन ब्रिटेन और अमरीका इस 
संबंध में हिचकिचा रहे थे, तव जवाहरलाल नेहरू ने लेक-सक्सेस में स्थित 
हिन्दुस्तान के राजदूत को यह आदेश दिया कि इस प्रइन को वह सुरक्षा परि- 
पद के सामने रखे । हिन्दुस्तान ने इस प्रकार, एशिया के नेतृत्व की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर ले ली हैं | बहुत संभव हूँ कि कुछ समय के वाद एथिया में भी एक 
ऐसे सिद्धान्त का विकास हो जैसा अमरीका के संबंध में प्रेश्ीडेप्ट मुनरों ने 
प्रतिपादिन किया था | यह आवाज़ तो अब भी खुनाई देने लगी है कि योरो- 
पीय राष्ट्रों को एशिया में अपनी फौज़ें रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए; 
और इसका नाम “नेहरू सिद्धान्त” पड़ता जा रहा हैं। यह ठीक है कि स्वाधी- 
नता प्राप्त होने क॑ बाद हमारे देश में कुछ ऐसी भान्‍्तरिक घटनाएँ हुईं कि 
हमें न कंवल उनमें वहुत अधिक व्यस्त रहना पड़ा, उन्होंने हमारी अन्तर्रा- 
प्टीय प्रतिष्ठा को भी गिराया, पर यह निश्चित है कि ज्यों ज्यों हमारी शक्ति 
बढ़ती जाएगी हम 'नेहरू-सिद्धान्त! की भावना के अनुसार काम करेंगे और 
नहरू-सिद्धान्त' के पूरी तौर से अमल में आने का अर्थ यह होगा कि एशियायी 
जमीन पर यरोप का कोई देश अपना राजनंतिक या आथ्िक प्रभृत्व बनाए 
नहीं रख सकेगा । 


ब्रिटेन ओर भारत के 
आपसी संबंध 

जहाँ एक ओर एशियायी देशों के संगठन की बात हो रही है और यह 
आशा प्रगट की जा रही है कि हिन्दुस्तान इस दिशा में नेतृत्व अपने हाथ में 
ले सकेगा, वहाँ हम यह भी देख रहे हें कि ब्रिटेन के साथ हिन्दुस्तान के संबंध 
निकटतम बनते जा रहे हूँ । समझौते के द्वारा सत्ता के परिवत्तंन का अथे 
यह हुआ है कि हमारे मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो कड़वाहट थी बह अब मिटती - 
जा रही हैं। १५ अगस्त १६४७ के ऐतिहासिक अवसर पर और उसके बांद 
दिल्‍ली गौर बंबई की जनता ने छाड माउन्टबैटन का जैसा स्वागत किया वह 
इस वात का प्रमाण हैं। स्वतन्त्र भारत के प्रथम अथे मन्री श्री पपण्मुखम्‌ चेटी 
ने घोषणा की क्रि ब्रिटेन की. नईं अथ्थ नीति में हिन्दुस्तान उसके साथ कंधे से 
कंधा भिड़ा कर खड़ा रहेगा । बाद में इस प्रकार की घोषणाएँ करना संभवत: 
चुद्धिमत्तापूर्ण वहीं समझा गया, पर यह एक निसंदिग्ध तथ्य हैं कि स्वाधीचता 
के प्रथम अठारह महीनों में ब्रिटंव से हमारे निकटतम आर्थिक संपर्क रहे है 


२७२ स्वाधीनता की चुनीती 


अक्टूबर १६४८ में लन्दन में होने वाले अग्रेजी कॉमलवेल्थ के प्रधान-मंत्रियों 
के सभ्मेलन में उसके अन्य उपनिवेश-सदस्यों के साथ हमारे प्रधान-मत्री कां 
व्यवहार न केवल शिप्ट और सहृदयतापूर्ण पर मैत्री और स्नेह की भावनाओं 
से भरा हुआ भी रहा है, और उन्होंने दर्जनों सभाओं में, वार बार, बड़े मधुर 
शब्दों में उन नए और सौहादरंपूर्ण सबंधों की चर्चा की हैं, जो तरीरे धीरे हमारे 
झौर ब्रिटेन के बीच में हृढ होते जा रहे है । यह ठीक हैं कि दिन पर दिन 
अधिक गहरे बनते जाने वाछले इन संपर्कों की नीली, निक्चल सतह को कभी 
कभी चचिल, वेवल या मेसर्वी आदि की अविवेकपूर्ण वक्‍तृताएँ अथवा पालिया- 
मेन्ट के किसी अन्य कट्ठरपंथी सदस्य के मू्ख॑तापूर्ण प्रब्म और हमारे मन में 
उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उठने वाली क्षोभ को लहरें, कंपायमान बना देती 


हु 


हैं, और कभो कभी हमारे कुछ बडे अधिकारी और नेता भी , उनका 
करारा प्रत्युत्तर देने के लोभ का संवरण नहीं कर पाते, पर बहुत जल्दी 
ब्रिटेन के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रगट किये जाने वाले विचार और हमारे 
प्रति उनका स्वस्थ दृष्टिकोण हमारी सदुभावना को पुनः प्राप्त करनें में 
सम होता है। | 

इन बातों को देखते हुए और साथ ही यह भी देखते हुए कि हमारे देश 
के औद्योगिक विकास के लिएं ब्विट्रेन और अमरीका की पूंजी, मशीनरी और 
औद्योगिक प्रतिभा की हमें बड़ी आवश्यकता पड़ेगी, यह स्पष्ट दिखाई देता है 
कि थाने वाले कुछ वर्षो में ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे । जून 
१९४८ के वाद हमें इस बात की स्वतस्त्रता थी कि हम अग्रेज़ी कॉमनवेल्थ से 
अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लें; पर हमने ऐसा नहीं किया | एक समय था जब 
यह वात लगभग निविवाद रूप से मान ली गई थी कि हिन्दुस्तान का स्थान 
कॉमनवेल्थ में नहीं है, पर अब यह कहा जाने लगा है कि; एक विशुद्ध लोक- 
तंत्रीय विधान के होते हुए भी, हमें कॉमनवेल्थ से किसी न किसी प्रकार के 
संबंध अवश्य रखने चाहिए | इस त्रिचार-घारा के मूल में कुछ तो ऐतिहासिक 
परंपराएँ हैं और कुछ व्यावहारिक तथ्य | हमारा समस्त आधुनिक राजनैतिक 
चिकास अंग्रेजी विचाःर-घाराओं के अनुम्तार हुआ है। स्वाधीनता, समानता 
और जनतल्त्र आदि की हमारी कल्पनाएँ ब्रिटेन से ही हमने प्राप्त की हैं | पिछले 
अस्सी वर्षो में ब्िटेन के ही ढंप की शासन-पद्धति का विकास हम अपने देश में 
करने के प्रयत्नों में लगे रहे हूँ । राजनीति के क्षेत्र में हमारा मानसिक वाता- 
वरण बहुत कुछ ब्रिटेन के मानसिक वातावरण के अनुरूप ही बनता गया है। 
आज भी हमारे और ब्रिटेन के स्वार्थ एक दूसरे से विल्कुल असंब्रद्ध नहीं है । 
हिन्द और प्रशान्त महासागरों में शांति “और सुव्यवस्था के बने रहने के लिए 


रु 


बैदशिक नोति की समस्यऐ श्छ३ 


हम भी उतने ही चिन्तित हैं जितना ब्रिठेन । मलाया और स्थाम की अराज- 
 कता यदि ब्रिटेन के हितों के विरुद्ध जाती है तो वह हमारे मन में भी अपने 
सीमा-प्रान्तों की सुरक्षा के संबंध में चिन्ता उत्पन्न करती हैं । मध्य-पूर्व में ब्रिटेन 
यदि गृह-बुद्ध के किसी खतरे को टालना चाहता है तो हम भी जानते हैं कि 
इस प्रकार की कोई घटना हमारे व्यापार और सुरक्षा संबंधी स्वार्थों को नुक- 
सान पहुँचाए बिना नहीं रह सकती । इसके अतिरिक्त, जो लोग हिन्दुस्तान के 
कॉमनवेल्थ का एक अंग बने रहने में विद्वास रखते हैं उनकी एक दलील यह 
भी हैँ कि यदि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों ही कॉमनवेल्थ में रहे तो रक्षा 
चैदेशिक नीति और यातायात-संबंधी प्रश्नों पर उनका एक दूसरे के निकठ-सपर्क 
में आ जाता स्वाभाविक हो जायगा, और इस प्रकार संभवत: उस आने वाले 
सोनहले दिन की आधार-शिला रवखी जा सकेगी जब एक ऐसे देश के, जिसे 
ईदवर और प्रकृति ने एक बनाया हैं, कृत्रिम रूप से निर्माण करिए जाने वाले 
दो भाग फिर से मिल सकेंगे। में समझता हूँ कि हिन्दुस्तान के अँग्रेज़ी कॉमन- 
चेल्थ में वने रहने का आन्दोलन और भी प्रवल होगा । इप्तमें सन्देह नहीं कि 
जहाँ तक वस्तुस्थिति का संवध है, औपनिवेशिक स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता 
में कोई अन्तर नहीं है । कहा जाता हैं कि औपनिवेशिक स्वराज्य में पूर्ण स्वा- 
घीनता के सभी लाभ मौजूद हें और उसकी हानियों से वह मुक्त है । भेंग्रेशी 
कॉमनवेल्थ का सदस्य बने रहने से हमें अनायास ही एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संघ- 
टन का लाभ भी मिल जाता है जिसके साथ इतिहास और नियति ने पिछले 
डेढ़ सो वर्षो से हमें संबद्ध कर रखा हैँ। यह तो निददिचत हैँ कि आज की दुनियां 
में कोई राष्ट्र, चाहे वह कितना ही शवितशाली क्यों न हो संसार की शजनीति 
से अलग थलग नहीं रह सकता । जव किसी अन्तर्राष्ट्रीय समूह में हमें घामिल 
होना ही है तो अंग्रेज़ी कॉमनवेल्थ के साथ रहने में हमे एत्तराज वयों हो ? ये 
सव एंसे तक॑ हैं जिन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता ! 
ये दो प्रमुख विचार-धाराएँ हें जो जाने वाले यय की हमारी वैदेशिक 
नीति पर अपना जबदेस्ते प्रभाव डालेंगी । एक ओर तो हम एशियायी देशों 
का सामोप्य और उनकी मंत्री प्राप्त करना चाहते हे और चाहते हैं कि उनके 
भविष्य के निर्माण में हमारा भी प्रमुख हाथ रहे और दूसरी ओर ब्रिठेन के 
साथ हम अपने सम्बन्धों को अच्छे बनाए रखना चाहते हैं । अब हमें देखना 
यह है कि इन दोनों विचार-धाराओं में पारस्परिक वैपम्य तो नहीं है, इस 
सम्बन्ध में सोचने पर पहिला विचार तो हमारे मन में यही आता है कि इन 
दोनों विचार-घाराओं में सामंजस्य आसादी से स्थापित किया जा सकता हूँ + 
अपनी एशियोयी नीति में अंग्रेजी कामनवेल्य के उपनिवेशों, विशेष कर आस्ट्रे- 
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लिया से हमे सहारा ही मिलेगा । यह एक विचारणीय तथ्य हैँ कि हिन्देशियां 
के मामले में सुरक्षा-परिपद्‌ में आस्ट्रेलिया और हिन्दुस्तान दोनों ने मिलकर 
हिन्देशिया के प्रजातन्‍्त्र का साथ दिया | अंग्रेजी कामनवेल्थ का सदस्य बने 
रहने में एक यही खतरा हो सकता है कि हम अपने देश को ब्रिटेन की वैदेशिक 
नीति के साथ इतना अधिक संबद्ध कर दें कि अपने लिए किसी स्वतन्त्र बैदे- 
शिक सीति का निर्माण करना हमारे लिए कठिन हो जाए । संपूर्ण स्वाधीनता 
के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात कही जा सकती है वह यह हैँ कि सन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में हमें अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाना है । जब तक हम अंग्रेशी 
कॉमनवेल्थ में रहेंगे, ऐसा नहीं कर सकेंगे | कुछ नैतिक बन्धन ऐसे हैं जिन्हें 
शायद हम ढीले न कर सकें । पूर्ण स्वाधीनता सबसे पह्विले 'तो एक प्रतिष्ठा 
का प्रश्व हे, और यह प्रितिप्ठी' हमारे जीवन में, वह राष्ट्रीय जीवन हो या 
व्यक्तिगत, एक बहुत बड़ी और प्रेरक शवित है, इससे इन्कार नहीं किया जा 
सकता । इस पूर्ण स्वाधीनता के दर्जे को प्राप्त किए बिना हम किसी स्वतस्त्र 
वैदेशिक नीति का निर्माण नहीं कर सकेंगे । 

में समझता हूँ कि एशियायी प्रश्न को लेकर ब्रिटेन से हमारा कोई बड़ा 
संघर्ष नहीं होगा । मैं यह नहीं कहता कि अपनी एशियायो नीति में हमें ब्रिटेन 
का हादिक समर्थन प्राप्त हो सकेगा । इस संबंध में ब्रिटेन की भावचाओं और 
हमारी आकांक्ष)ओं में एक सीमा तक विरोध तो हैं हो । ब्रिटेन पश्चिमी यूरोप 
का एक देश है | युद्ध के अन्तिम दिनों में च्चिल के नेतृत्व में उसने परिचमी 
यूरोप के देशों का एक गुट बनाने का प्रयत्न किया था। मजदूर दल की सर- 
कार ने श्री इसी नीति पर चलना चाहा; पर कुछ समय के लिए उसे अपनी 
इस नीति को स्थगित रखना पड़ा, क्योंकि उसने देखा कि परिचमी यूरोप के 
संगठन के उमके प्रयत्नों की रूस और अमरीका दोनों ही देशों के द।रा संदेह 
की दृष्टि से देखा जा रहा है, और वेदेशिक नीति में उसका प्रारंभिक लक्ष्य 
दोनों में से किसी पर भी निर्भर न रहते हुए दोनों ही के साथ अच्छे संबंध 
बता लेना था। अपने इस प्रयत्त में उसे कुछ आन्तरिक विरोधों का सामना 
भी करना पड़ रहा था । फ्रांस आसानी से ब्रिटेन के पीछे पीछे चलने के लिए 
तैयार नहों हो सकता था, और नावें, बेल्जियम आदि देशों के नेता यह घारणा 
नहीं बनने देना चाहते थे कि उनके संगठन का उद्देश्य किसी भी रूप में रूस 
के विरुद्ध था; और रूस से भी निकटतम संबंध वनाए रखने के लिए थे उत्सुक 
थे। इन सब कारणों से पश्चिमी यूरोप के संगठन के प्रश्न को कुछ दिनों के 
लिए उठा कर रख ही देना पड़ा | पर, यूरोप की नेजी से बदलती हुई राज- 
नैतिक परिस्थितियों ने एक बार फिर इस विचार को नया जीवन-दाव दिया ॥ 
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एक ओर तो पूर्षी यूरोप के देश तेज़ी से रूस के प्रभाव-क्षेत्र में ही वहीं उसकी 
राजनतिक सत्ता क॑ अन्तगत आते जा रहे थे, और दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस 
और पश्चिमी यूरोप के अन्य सभी देझों का अर्थ-तंत्र उतनी तेज़ी से दूटता जा 
रहा था । तीसरी ओर अमरीका की आथिक और राजनैतिक आवश्यकत्ताएँ 
थी । इन सबकी अभिव्यक्ति मार्शल-योजना में हुई । मार्शल-योजना का सीचा 
उद्देश्य यूरोप के आर्थिक संकट में पड़े हुए देशों को सहायता देना और उन्हें 
अपने पैरों पर खड़े करता था, पर यह तो सहज ही अच्ुमान किया जा सकता 
था कि उम्रका अप्रत्यक्ष प्रभाव इन देशों को अमरीका के राजनैतिक संरक्षण 
में लाने की दिल्ला में भी पड़ेगा । जिन सोलह यूरोपीय देशों ने अमरीका से 
इस प्रकार की सहायता लेना मंजूर किया वे स्वभावतः ही अमरोका के प्रभाव- 
क्षेत्र में आा गए; और जिन अच्य देझ्षों ने इस सहायता से इंकार कर दिया 
उन्होंने उत्तनें ही निश्चित रूप से अपने को रूस के प्रभाव-क्षेत्र में पाया । 
यूरोप इस प्रकार दो हिस्सों में बट गया । ब्रिटेन स्पष्ट रूप से अमरीका पर 
अधिकाधिक निर्भर होता जा रहा था| इस बदले हुए वातावरण में परद्चिमी 
यूरोप के किसी संगठन की अंग्रेजी योजना को कमर से कम अमरीका संदेह 
की दृष्टि से नहीं दख सकता था, भौर इस प्रकार ब्रिटेन की मजदूर दल की 
सरकार के विदेश-मंत्री श्री वेबिन ने एक बार फिर पश्चिमी यूरोप के देशों 
के संगठन की इ॒र्स योजना को अपने हाथ में लिया । 
पदिचमी यूरोप के किसी संगठन की चर्चा वातावरण में न भी होती तो 
भी ब्विठेन के मन में फ्रांस और हीलेण्ड जैसे देशों के प्रति विशेष मैत्री का भाव 
तो रहता ही । हिन्देशिया के मामले में ब्रिटेन की सहानुभूत्ति एशिया के इस 
नए उदीयमान प्रजातंत्र के साथ कभी उत्तनी नहीं रही जितनी अपने साम्राज्य 
को बनाये रखने के प्रयत्नों में लगे हुए हॉलेण्ड के साथ परिचमी यूरोप के 
देशों का संपक अधिक हृढ़ हो जाने के बाद अब तो यह और भी अनिवाये हो 
गया है कि ब्रिटेव हिन्दुस्तान की एशियायी आवश्यकताओं से अधिक ध्यान इन 
देशों की मैत्री को दे। अपने इन पड़ोसी देशों के प्रति, जो अपने समाजवादी 
लक्ष्य और साम्राज्यवादी आर्काक्षाओं में, सामंजस्य स्थापित करने में ब्रिटेन की 
तुलना में बहुत कम सफल हुए हैं, ब्रिटेन के सहज भुकाव के कारण हमारे मन 
१ सुरक्षा परिपद में रूस की और से जब यह प्रस्ताव रखा गया कि इस 
वात की जांच के लिए कि डच सरकार सुरक्षा परिषद के लड़ाई रोक देने के 
हवस पर कहीं तक चल रही है उसके सदस्यों का एक कमीशन नियक्त कर 
वा जाद ता फ्रांस ने अपने विशेषाधिकार (५७६०) का प्रयोग किया और 
ब्रिटेन ने हिन्देशिया का साथ न देकर चुप्पी साध ली ! 
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में यह आशका हो सकती है कि हिन्दुस्तान ने अपने सामने एशियायी देशोंकी 
सर्वागीण मुक्ति का जो लक्ष्य रखा हैं वह संभवत: ब्िटेल को न रुचे और इसी 
प्रघन पर हमारे और ब्रिटेन के वीच एक तीत्र मतभेद बढ़ चले। इस संबंध में 
मेरा अपना झुयाल यह हूँ कि पश्चिमी यूरोप के देशों से निकट के संपर्क स्थापित 
करने में प्रवत्तशील रहते हुए भी ब्रिटेन आज इस स्थिति में नहीं है कि वह 
हेन्दुस्तान से अपने संबंधों को बिगाड़ ले। इस बात को लेकर ब्रिठेन और 
हिन्दुस्तान के बीच मनम्रुटाव हो सकता हैं, कुछ तनाव भी हो सकता है पर 
विगाड़ नहीं होगा । ब्रिटेन इस दिशा में अपनी इच्छाओं पर कुछ नियंत्रण रख 
कर भी हिन्दुस्तान की एशियायी नीति के किसी भो विरोध में अपने को तट- 
स्थ ही रखेगा । 
लेकिन असली ग्रवन तो यह हूँ कि ब्रिटेन की बैदेशिक नीति में हिन्दुस्तान 
कहाँ तक उसका साथ दे सकेगा ? ब्रिटेन में आज यदि अनुदार दल का शासन 
होता तो वह सर्वंथा अमरीका के इशारों पर चलता हुआ नजर आता । मज़- 
दूर दल के शक्ति ग्रहण करने को परिणाम यह हुआ कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति में अपने लिए एक स्वतन्त्र स्थान बना सका हैँ। मज़दूर दल ने इस बात 
की बहुत कोशिश की कि वह रूस और अमरीका दोनों ही से अपने संबंध अच्छे 
बनाए रख सके, परंतु इसमें उसे निरंतर निराशा का ही सामना करना पड़ा 
है । रूस की सरकार एक अलुदार ब्रिटेन और समाजवादी बिटेन में कोई भेद 
मानने के लिए तैयार नहीं है । रूस तो उस प्रत्येक देश को अविश्वास की दृष्टि 
से देखता आया है जिसने संपूर्ण रूप से उसका नेतृत्व न मान लिया हो या 
उसकी अर्थनीति को न स्वीकार कर लिया हो | पिछले दिनों रूस की ओर 
ब्रिटेन ने जब कभी मैत्री का हाथ बढ़ाया, रूस ने उसे बरी तरह कटक दिया । 
इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि रूस के प्रति ब्रिठेव की सदभावना 
व विश्वास लगातार कम होते गए हें और ज्यों ज्यों ब्रिटेन और रूस में अबि- 
इवास की भावना बढ़ती गई है, ब्रिटेन ने यह ज़रूरी समझा हैं कि वह अम- 
रीका का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करे । अन्तर्राष्ट्रीय गृठ बन्दी में ब्रिटेन 
को आज हम अमरीका के शिविर में पाते हैं । यह भी स्पष्ट है कि ईुनियाँ 
आज दो शक््ि-केन्द्रों में बँठती जा रही है । एक का संचालन मॉसस्‍्को से होता 
है और दूसरे का नियंत्रण वॉशिगटन के शासकों के हाथ में हैं । हिन्दुस्तान को 
यह तथ करना होगा कि वह उस आने वाले संघर्ष में, जो रूस और अमरीका 
में होगा, किस ओर भुकता है। ब्रिटेन के हम जितना निकट खिचेंगे, अनिवार्य 
रूप से अमरीका के प्रभाव में भी हम उतना ही अधिक आते जाएँगे । ब्रिटेल 
और अमरीका से इतने निकट के संबंध होते हुए क्या हम यह कल्पना करें कि हि दु- 
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स्तान इन देझ्षों का पक्ष छेकर रूस के खिलाफ लड़ेगा ? मेरा विश्वास है कि 
रूस और अमरीका का संघर्ष अनिवाय होते हुए भी अभी बहुत निकट नहीं 
' है, और हिन्दुस्तान के पास इतना समय है कि वह अपने अस्तर्राष्ट्रीय संबंधों 
के बारे में सुनिश्चित और दृढ नीति का निर्माण कर सके । लेकिन घटनाओ 
का चक्र तो किसी के निर्णय की प्रतीक्षा में रुका नहीं रहता, और इसीलिए 
हिन्दुस्तान को भी इस संबंध में जल्दी ही अपना निश्चय बना लेना है । यह ए 
ठोस वास्तविकता है कि हिन्दुस्तान अपने लिए जो भी अन्तर्राष्ट्रीय नीति बनाए 
उसकी आज की एशियायी नीति पर उसका आधार होना चाहिए । 
एशिया की एकता व 
संगठन का महत्व 
एशिया की एकता और संगठन पर आने वाले वर्षो की विश्व-शान्ति 
निर्भर रहेगी | एशिया यदि सगठित हो तो बढ़े रीणष्ट्रों म आपसी संघर्ष के 
हुत से अवसर अपने आप ही कम हों जाएँगे । अमरीका और रूस में अपने 
अपने प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ाते जाने की जो होड़ लगी हुई है एक संगठित 
एशिया की दुर्भेद्य दीवारों से हकरा कर वह नष्ड हो जायगी, और यदि वे 
सीमाएँ दुर्मेद्य नहीं है, यदि वे निश्चक्त हैं, ता यह निश्चित हैं कि अमरीका और 
रूस के बीच छिड़ने वाला आगामी महायुद्ध एशिया की जमीन, एशिया के 
समुद्रों और एशिया के आसमान पर लड़ा जाएगा, और उसका परिणाम बह 
होगा कि इस आगे बढ़ते हुए महाद्वीप की प्रगति रुक जाएगी । अपनी रक्षा व 
अन्तर्राष्ट्रीय श्ञान्ति दोनों ही की दृष्टि से यह आवश्यक हैँ कि हिन्दुस्तान ने 
पिछले एक साल में एशिया के संबंध में जो नीति बनाली है उस पर मजबती 
के साथ चलता रहें। आज की परिस्थितियों का यह तकाजा है कि हिन्दुस्तान 
बिना किसी भेदभाव के, सभी एशियायी देशों से अपने संबंध तिकटतम बनाता 
जाए और इन सभी देझ्ों से एतिहासिक दृष्टि से बड़े पराने सवंध होने से उसमे 
अपने इस काम में सहायता ही मिलेगी । ; 
इन देशों में चीव सबसे बड़ा और सबसे पुराना देश हैँ । चीन के साथ 
हमारे सवंध भी वड़े पुराने हैं । इन सवंधों का आधार सदा से, राजनैतिक 
प्रतिहन्द्रिता नहीं सांस्कृतिक आदान-अ्रदोत्त रहा हैं। जब से अश्योक और उंप- 
गुप्त के भेजें हुए बीद्ध भिक्षुओं ने चौन में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार 
किया तभी से चीन के साथ हमारे संबंध बड़े मघर रहे हैं । जहां एक और 
हमारे यहां से बौद्ध प्रचारक लगातार चीन जाते रहे है वहां चीन ने भी 
फ़ाहियान और हुएनसांग जैसे विद्वानों को हमारे यहां भेजा | आधुनिक काल 
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में महाकवि रवीच्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, प॑ं० जवाहरलाल नेहरु आदि ने 
'इन संबंधों को फिर से ताजा किया, और चीन की और से मार्शल और मैडम 
च्योंगकाईशेक व अन्य कई व्यक्तियों ने हमारे देश के प्रति चीन की सदूभाव-. 
नाओं की समय समय पर अभिव्यक्तित छी । जापान ने जब चीन पर आक्रमण 
किया तब हमारी समस्त सहानुभूति चीन के साथ थी; और १६४२ के आंदो- 
लछन के अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत को हमारे पक्ष में लाने का बहुत कुछ 
श्रेय चीन को है । चीन के साथ अपने इस ऐतिहासिक संबंध को हम भूल नहीं 
सकते, और आज तो हमारी और चीन की समस्याएँ बहुत कुछ मिलती जुलतो हैं 
और दोनों मिलकर उन्हें अधिक आसानी से सुलक्ा सकते है । चीन को कमजोर 
रहने देना और उसे अमरीका और रूस की आर्थिक और राजनैतिक प्रति- 
दन्द्रिता का अखाड़ा बन जाने देना हमारे लिए बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता 
है । आज एक ओर तो चीन को हमारी सहायता की आवश्यकता हैं और 
दूसरी ओर अपनी एशियायी और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के समर्थन की हम 
चीन से अपेक्षा कर सकते हूं । 
चीन से हमारे जितने निकट के संबंध हैं उससे भी अधिक घनिष्ठता के 
संबंध दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से हैं । यह बह प्रदेश है जिसे एक बार हमने 
अपनी संस्कृति के पोपक तत्त्वों से अनुप्राणित किया था । आज भी वहाँ के 
मंदिरों और प्रासादों में हमारे देवताओं की मूत्तियाँ और हमारे महाकाव्यों के 
हृदयों का चित्रण मिलता है । इप्त प्रदेश से हमारे व्यापारिक संबंध भी उतने 
ही पुराने हैं । सच्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में जब हम स्व राजनैतिक 
और आश्िक दृष्ठटियों से अधःपतित थे, अंग्रेजी, फ्रांसोसी और डच साम्राज्य- 
वादों ने मलाया, हिन्द चीन और हिन्देशिया आदि देशों को अपने शिकजे में 
जकड़ लिया । पिछले कुछ वर्षो से प्रायः इन सभो देशों में स्वाधीनता के आंदो- 
लन उठ खड़े हुए हैं, और उनमें एक बड़ी सीमा तक सफूलता भी मिली हैं, 
परंतु आज भी इन देशों को पूर्ण स्वाघीनता प्राप्त नहीं हुई है, और हिन्देशिया 
में तो इस आज़ादी के लिए दिन प्रति दिन बलिदान दिया जा रहा है। इन 
देशों को पूर्ण स्वाधीन बनाने में हमें सक्रिय सहायता देनी चाहिए | आज तो 
सभी पड़ौसी देझ्लीं के स्वार्थ एक दूसरे से मिले हुए हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
जब तक किसी भी यूरोपीय देश का एक भी सिपाही मौजूद हैं तव तक एशिया 
के किसी भी देश को आज़ादी को पूर्ण सुरक्षित नहीं माना जा सकती | दक्षिण 
पूर्वी एशिया के राजनैतिक भविष्य के साथ हमारा अपना भवत्रिष्य गुंथा 
हुआ हूँ । 
और, यदि दक्षिण-पूर्वी एशिया की राजनीति के प्रति हम :उदासीन दवैनहीं रह 
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सकते तो मध्यपूर्व अथवा पश्चिमी एशिया के देशों की राजनीति के प्रति तो हमें और 
भी सतर्क रहना हैं। आज मोरक्को से लेकर ईरान की खाड़ी तक समस्त अरब 
देशों में सामान्य अरब संस्कृति का आधार लेकर एक्र नई सांस्कृतिक चेतना 
के व्यापक चिन्ह दिखाई देते हैं ।अरब देशों में एकता और संगठन की भावना 
बढ़ती जा रहो है| यह निश्चित हैं कि इस भावना के पीछे अधिक राजनैतिक 
बल नहीं है । यह भी निश्चित है कि उसके पीछे जो भी राजनैतिक बल है 
उसे ब्रिठेव और अमरीका का समर्थन मिल रहा है; और उसका एक बड़ा 
कारण यह है कि ब्रिटेन भौर अमरीका इन देशों को रूस के बढ़ते हुए प्रभाव 
से मुक्त रखना चाहते हें, और दूसरा बड़ा कारण यह है कि ब्रिटेन और अमरीका 
उन्हें अपने आधिक प्रभाव से मुक्त करना नहीं चाहते । १ पश्चिमी एशिया के 
देश, इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय सघर्षो का एक अखाड़ा बत गए हैं। ईरान 
के प्रश्न की लेकर जब रूप और प्रजातन्त्रीय देशों में सुरक्षा-परिपद्‌ में एक 
बड़ा विरोव उठ खड़ा हुआ था तब उसका कारण केवल यहीं नहीं था कि ये 
देश ईरान की तेल की खानों को संपूर्णतः रूस के हाथों में जाने देना नहीं 
चाहते थे, वल्कि यह भी था कि वे उमे रूस के सास्यवाद के प्रभाव से मुक्क 
रखना चाहते थे । इसलिए परिचमी एशिया की राजनैतिक गतिविधि के संबंध 
में भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा । पर्चिमी एशिया से हमारे ऐतिहासिक सम्बन्ध 
भी बढ़े पुराने हैं। लगभग एक हज्ञार वर्षो से हम अरब देशों व ईरान की 
संस्कृति से निकटतम संपर्क में बेचे रहे हैं । इन देशों के धर्म, वास्तुकला, चित्र- 
कला, संगीत और साहित्य का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है । 
आज जिसे हम हिन्दुस्तानी संस्कृति के नाम से पुकारते हैं उस पर भारतीय 
तत्त्वों का जितना प्रभाव रहा है शायद उतना ही बड़ा प्रभाव इस्लामी तत्त्वों 
का भी रहा है। मुसलमान देशों से आज भी हमें तिकटतम संबंध बनाए रखना 
१ रूस के बढ़ते हुए प्रभाव का अतुमान इससे किया जा सकता हैं कि आज 
अरब देशों में कम्यूनिस्ट और उनके क्रियाशील साथियों क्री संख्या १ लाख 
३२६ हजार से अधिक हैं, जिसमें से ५५ हजार ईरान में, ३० हजार छेबवान 
व २३ हजाःर सीरिया में है। विभिन्न मज़दूर संघों में संगठित उन व्यक्तियों 
को संख्या, जो सीधे कम्यूनिस्ट प्रभाव और नियंत्रण में हैं, इनके अतिरिक्त है । 
उदाहरण के लिए मिश्र में कम्यूनिस्टों व उनके क्रियाश्ील साथियों की संख्या 
७५०० होते हुए भी उन मज़दूरों की संख्या जो इस प्रकार की संस्थाओं से 
संवद्ध हैं; १ लाख पचास हजार है। ईरान में ब्रिटेन औरईरान की मिली जली 
तेल की कम्पनी में काम करने वाले ६० हजार मजदूरों में से £० प्रतिशत 
इस श्रकार के संघों के सदस्य हैं जिन पर कम्यूनिस्टों का सीधा प्रभाव है । 
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हैं । सच तो यह है कि पश्चिमी एशिया के थे मुसलमान देश हमारे बचाव की 
पहिली श्रेणी है | उनमें यदि अराजकता रही या किसी साम्राज्यवादी देश का 
स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेप रहा तो उसका प्रभाव हमारी राजनीति पर पड़ना अवश्य- 
भावी होगा | इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि इन देझों में एकता 
और संगठन और गजनैतिक आज़ादी और आशिक स्वावलुंबन के जितने भी 
प्रथत्व किए जाएँ हम उन सबका समथेन करें । 

एशिया के नक्शे पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें दिखाई देता है कि 
हिन्दुस्तान एशिया का भौगोलिक केच्र है, और वह चीन, दक्षिण-पूर्वी एशिया 
और परिचिमी एशिया के सभी देशों के ज़मीन, पानी और हवा के यातायातों 
का भी केच्र है । एशिया की जो दो बड़ी संस्क्ृतियां हैं, हिन्दू-बौद्ध और 
इस्लामी, वे दोनों ही हमारी इस मूमि पर एक दूमरे में अविच्छिन्न रूप से 
घुलमिल गई हैं । इन्हीं भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का यह परि- 
णाम है कि राजनैतिक स्वाधीनता के सिंहद्वार में प्रवेश करने के साथ ही यह 
देश एशिया भर की राजनीति का केन्द्र भी बन गया ह। हमे अपनी इस जिम्मे- 
दारी को समझ लेना और अच्छी तरह निभाना है। 
पाकिस्तान आर हमारी 
वेदेशिक नीति 

पाकिस्तान के वन जाने का हसारी वैदेशिक नीति पर जया प्रभाव पड़ेगा ? 
हिन्दुरतान के घेंटवारे और उसकी दोनों ओर की सीमाओं पर सामरिक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण एक स्वतंत्र राज्य के बन जाने से स्पष्टतः हमारे रक्षा के प्रध्त ने 
एक गंभीर रूप ले लिया है। इसमें तो शक नहीं कि देश के वँटवारे ने युद्ध 
की दृष्टि से हमारी स्थिति को अधिक संकटमय बना दिया है, परन्तु स्थिति उतनी 
भीपण नहीं जितनी दिखाई देती है । सौ वर्ष पहिले के इतिहास पर दृष्डि 
डालें तो हम देखेंगे कि हमारे देश की सीमाएँ उस समय भी लगभग वैसी ही 
थीं जैसी आज है वल्कि इससे भी खराब, क्योंकि तब तक अंग्रेज़ी राज्य सत- 
लज के पार नहीं गया था, और आज तो हमारी सीमाएँ रावी का स्पर्श कर 
रहीं हैं । सच तो यह है कि जब हम किसी दिश की बचाव की समस्या पर 
विचार करते हैं तो उसकी सीमाओं के प्रइत पर हमें बड़े व्यापक रूप में सोचना 
होता है। यह सुरक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं का ही तकाजा हैं कि आज हम 
अमरीका को क्यूराइल द्वीपों और रूस की ईरान की राजनीति में दिलचस्पी 
लेते हुए पाते है । इसी प्रकार हिन्दुस्तान के बचाव की सीमाओं में ईरान की 
खाड़ी, इराक और अफ़ग्नानिस्तान आ जांते हैं। हिन्दुस्तान के दो हिस्सों में 
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बँट जाने का परिणाम यही तो होगा न कि इन देशों की संख्या में अब एक और 
देश, पाकिस्तान, को भो शामिल करता होगा ? में समझता हूँ कि पाकिस्तात 
के बन जाने से हमारी सेन्‍्य-शक्ति को भी वहुत बड़ा धक्का नहीं लगेगा । यह 
सच है कि सीमा-प्रांत और पश्चिमी पंजाब की लड़ाकू जातियाँ हमारे साथ 
नहीं होंगी, पर जाट, सिख, डोंगरां, राजपूत और मराठे सैनिक अब भी हमारी 
सेनाओं में रहेंगे । दो राष्ट्रों के सिद्धांत नें हमारे सगठन में जो कमजोरी ला 
दी थी वह भी अब हमारे सामने नहीं रहेगी । देश की समस्त सेना एक अविभाज्य 
रष्ट्रीयता की प्रेरणा से अनुप्राणित होगी। हमारे देश के आधथिक और भौद्यो- 
गिके सांधनों में तो साममात्र की ही कमी हुई हैं। हवाई ताक़त की दृष्ठि से 
हन्दुस्ताव आज भी एशिया का केन्द्र और एक वड़ी ताक़त हैँ । हमारी समुद्री 
ताकत भो किसी प्रकार कम नहीं हुई हैँ | में समझता हूँ कि पाकिस्तान के वन 
जानें के बावजूद भी हमारे पाप्त इतने अधिक और बड़े साधन हैं कि हम जल्दी 
ही संसार की बड़ी शक्तियों की श्रेणी में भा सकेंगे । 
पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों का 
तालिक विश्लेषण 
परतु हमारे:इस निकटतम पड़ौसी पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध कैसे रहेंगे ? 
मैं समभता हैँ कि यह संबंध हिन्दुस्तान की एशियाथी नीति की कसौटी सिद्ध होंगे । 
पाकिस्तान की स्थापना का अर्थ हुआ देथ का दो टुकड़ों में बट जाना । राष्ट्री- 
यता की एक भावुक्त कल्पना जिन लोगों के मत में थी उनके लिए तो सचमुच यह 
हुंदय को दहला देते वाली बात थी कि हमारे इस प्राचीन और पवित्र देश के, 
हमारी भारत माता कं, टुकड़े किए जा रहे हैं। परंतु इतिहास में हम देखते है 
कि कई बार ऐसा हुआ हैं कि कई छोटे मोटे राज्य मिल कर एक बड़ा राज्य 
वना लेते हैं, या एक बड़ा राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है । हिन्दु- 
. स्तान के इतिहास में भी यह कोई नई या अनोखी बात नहीं है । भौगोलिक 
और सांस्कृतिक एकता के वावजूद भी देश प्राय: कई राजनैतिक टुकड़ों में विभा- 
जित रहा हैं । सच तो यह हैं कि ऐसे अवसर कम ही हुए हैं, और कम समय 
तक हो चले हैं, जब मौयं, य॒प्त, मुग़ल या अंग्रेजी साम्राज्यों के समान समस्त 
देश एक ही शासन के अन्तर्गत रहा हो । पाकिस्तान का बन जाता इस प्रकार 
कोई बहुत अजीब या अनहोनी घटना नहीं दिखाई देती । यदि यह कहा जाए' 
कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य है तो हमें यह नहीं भूलवा चाहिए कि 
पाकिस्तान के पहिले से दुनियां में एक दर्जन से अधिक मुस्लिम राज्य मौजूद हैं। 
सिश्ष, ईरान, इराक, सोदी अरब, यमन, सीरिया, छेवनान, भफ़यानिस्तान 
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आदि सब ही तो सुस्लिम राज्य हे । हिन्देशिया की सात करोड़ की आबादी 
में ६ करोड़ ३० लाख व्यक्लिमुसल्मान है । हिन्दुस्तान के उत्त र-पश्चिम और दक्षिण- 
पूर्व दोनों ओर जब कई भुस्लिम राज्य दूर दूर तक फैले हुए हैं तव हमें एक 
नए मुस्लिम राज्य की वृद्धि से ही परेशान होने की क्या जरूरत है ? और यदि 
समस्त मुस्लिम राज्यों से हमारे सवंध अच्छे रहे हैं, उनका सहयोग और सहा- 
नुभूति हमें मिलती रही है, तो हम पाकिस्तान से ही किसी बरे प्रकार के संबंधों 
की आशंका क्योंरखें ? पाकिस्तान एक नया मुस्लिम राज्य है, केवल यही 
कारण हमारे आशंकाओं के लिए काफी नहीं है । 

पाकिस्तान से हमे एक डर जरूर है जो दूसरे मुस्लिम राज्यों से नहीं था। 
पाकिस्तान के मुस्लिम राज्य होने से तो हमें कोई खतरा नहीं है, परंतु यदि 
उसका आधार सर्वथा धर्माधता पर रखा गया तो'सचमुच वह मध्य-युग की कई सम- 
स्थाओं को पुनर्जीबित कर देगा और एक निकट पड़ौसी होने के नाते उन सम- 
स्थाओं से हमें भी जूकना पड़ेगा | इस प्रकार का डर किसी दूसरे राज्य से 
अब हमें नहीं रह गया है । उन सभी राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना इतनी 
प्रबल हो चुकी हैँ कि अब उनसे यह आशंका नहीं रखी जा सकती कि वे 
धामिक कट्टरता को उस पर हावी होने देंगे । बीसवीं शताब्दी के आरंभ में 
तुर्की के मुल्तान ने एक वार यह प्रयत्त किया था कि इस्लाम को राज्य का 
आधार वनाया जाए और सभी सुसल्मान देज्ों को एक मज्हबी भंडे के नीचे 
खड़ा किया जाएं, लेकिन 'पैत-इस्लामिज़्म! को यह आंदोलन अधिक चल न 
सका और अब सभी मुस्लिम देओों में धर्म एक व्यक्तिगत चीज बन गया है, और 
राज काज पर उसका कोई सीधा प्रभाव नहीं है | वैसे तो कोई कारण नहीं 
दिखाई देता कि जब सभी मुस्लिम देश धर्म पर राष्ट्रीयतीं को तरजीह 
दे रहे हैं तो केवल पाकिस्तान ह्वी क्यों एक निराले रास्ते पर चलेगा। केकिन 
पाकिस्तान की स्थापतता के पीछे कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ रही हैं जिनके कारण हम 
इस भय को विल्कुल निर्मूल भी नहीं मान सकते । हिन्दुस्तान के मुसलमानों का 
संघटन मुस्लिम लीग ने मज़हव के नाम पर किया है, और गैर-मुसल्मानों के 
लिए उनके हृदय में घृणा और द्वेष की भावनाएँ भरने की कोशिश की हैं । 
मुस्लिम जनता की बर्वेर और निम्नतम प्रवृत्तियों की भड़का कर ही मुस्लिम- 
लीग अपनी स्थिति को मजबूत बना सकी है। पोकिस्तान-प्रदेश के रहने वालों 
के सामने उसने बड़े बड़े लालच भी रखे हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी देश 
होगा, वहाँ के हिन्दू और सिख वहाँ से निकाल वाहर किए जाएँगे और उनकी 
जायदाद तथा स्त्री और बच्चों पर भी उनका अधिकार हो जायगा। बिना 
पढ़ी लिखी, वें समझ और पिछड़ी हुई मुस्लिम जनता को भड़काने और 
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मुस्लिम-लीग के कंडे के तछे संगठित करने का तो यह एक अच्छा तरीक़ा था, 
लेकिन मुस्लिम-लीग के नेता यह भूल गए कि यदि कभी सचमुच पाकिस्तान की 
स्थापना हो गई और शासन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई तो यही 
प्रवृत्तियाँ पाकिस्तान की जड़ को फकझोर डॉलेंगी और उखाड़ कर फेंक देंगी । 
यह निश्चित हैं कि यदि गर-मुसल्मानों को ज्ोर-जबरदस्ती या मार्र-काट 
से पाकिस्तान के प्रदेशों से निकाल देने और उनकी ज़मीन ज़ाग्रदाद पर कब्जा 
जमा लेने की नीति पाकिस्तान के नेताओं की सुचिन्तित और गंभीर नीति है 
तब तो पाकिस्तान अधिक दिनों तक टिक नहीं सकेगा । मध्य-युग के कुछ 
बर्वर्ता पूर्ण सिद्धान्तों को छेकर चलने वाला कोई राज्य आज की बीसवीं शताब्दी 
के जनतन्त्र के यूग में टिक नहीं सकता । प्रत्येक देश की जनता का अपना एक 
मत तो होता ही है, पर आज तो अन्तर्राष्ट्रीय जनममत नाम की एक बस्तु भी 
है, भर दुनियाँ की सीमाएँ इतनी संकुचित हो गईं हैं कि इस जनमत की अब- 
हेलना करके कोई व्यवस्था अपने को अधिक समय तक जी चित नहीं रख सकती । 
में समझता हैँकि पिछली लड़ाई में जर्मनी, इटली और जापान जैसे बड़े देशों 
की पराजय का सुख्य कारण यह था कि उनकी व्यवस्था का आधार फासिज्म 
के जिन सिद्धांतों पर रखा गया था, यह अन्तर्राष्ट्रीय जनमत उन सिद्धांतों को 
आसानी से पचा नहीं सका । मध्य-यू रोप की फासिस्ट विचार-धारा और कार्य 
प्रणाली जनतंत्र के. सामने शायद सबसे बड़ी और अन्तिम चुनौती थी, पर 
वह दिक्र न सकी । इस अन्तर्राष्ट्रीय जवमत का विरोध करके कोई भी देश 
अपनी स्थिति को सशक्त नहीं वना सकता । यदि पाकिस्तान ने धामिक कटु- 
रता के आधार पर ही अपना सबठन क्रिया तो यह संभव हैं कि उसे कुछ 
समय त्तक कुछ मुस्लिम देशों की भासानी से भड़काई जाने वाली कुछ जनता 
का आंशिक समर्थन मिल सके, पर यह निश्चित है कि इस प्रकार की धर्माधता 
का समर्थन करके अब्य मुस्लिम देश कमो भो अपनी अन्तर्राष्ट्रीय साख को गिरने 
देना पसंद नहीं करेंगे । 
,इस धारणा में कोई तथ्य नहीं हैं कि मुस्लिम 3रमथिता इस सभी मुस्लिम 
देशों को हिन्दुस्तान के खिलाफ किसी युद्ध में पाकिस्तान को, पूरी मदद देने के 
* लिए विवश कर सकेंगी । पहिली वात तो यह है कि मुसलमान देशों में केवल 
' इस्लाम के नाम पर संगठित होने की कोई भावना आज मौजूद नहीं है । इर्नमें 
से अधिकांश देश आज जिस भावना के वश्यीभूत हैं वह भरब-जातीयता की 
भावना हूँ ।तुर्की जैसा बड़ा और सशक्त और आधुनिक मुसलमान देश अरव- 
संगठन की किसी भी कल्पना से बाहर है । यह सच है कि अरब देशों में सांस्क् 
तिक चेंतता की एक लहर फैली हुई है, और मिश्र उसका उपयोग अपनी झब्तित को 
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बढ़ाने की दिशा में करना चाहता है, और वर्योंकि इस राष्ट्रीय जातीय-सांस्क्ृतिक 
चेतना के पीछे अरब देशों का सं भ्रात वर्ग है, ब्रिटेन और अमरीक्षा इस भावना का 
उपयोग इस समस्त प्रदेश में रूस द्वाय प्रेरित सर्वहारा प्रवृत्तियों के नियंत्रण 
में करनों चाहते हें।पर अरब-लीग इस नवीन चेतना का एक अंश तक ही 
प्रतिनिधित्व करती हैं ।अरब-लीग में भी गहरे मतभेद हैं । शियाओं और सुन्नियों 
का धामिक मतभेद है । खिलाफृत की भाकांक्षाओ को लेकर मतभेद हैँ ) इव्व 
सऊद और शाह फ़ारुक़ में राजनैतिक नेतृत्व के लिए प्रतिद्विन्द्रिता चल रही 
हैँ । फिलस्तीन, ईराक, सीरिया और लेवनान पर अमीर अब्दुल्ला की लल- 
चाई हुई दृष्टि भी विग्रह का एक वड़ा कारण हैँ। दूसरी वात यह भी है कि 
ये सभी मुस्लिम देश विस्तार में बहुत छोटे, साधनों में बहुत सीमित, राजनै- 
तिक चेतना की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए और सैनिक शक्ति की दृष्टि से बहुत 
कमज़ोर हें | वे न तो अलग-अलग और न सामूहिक दृष्टि से ही एक बड़ी 
ताकत माने जा सकते हैं | फिलस्तीन के सबंध में अमरीका की नीति से प्रबल 
विरोध होते हुए भी सोदी अरव और मिश्र निष्क्रिय बेठे रहे । टद्रांसजौ्डन में 
इतना साहस नहीं है कि वह ब्रिटेन के विरुद्ध जा सके । १ इस स्थिति में यह 
कल्पना करना कि पाकिस्तान की धर्माच भावनाओं से प्रेरित होकर सभी 
इस्लामी देश हिन्दुस्तान के खिलाफ़ एक जिहाद वोल सकेंगे, वस्तुस्थिति से 
अपनी आंखें बन्द कर लेना है | में मानता हूँ कि १६४७ के उत्तराद्ध में हिन्दु- 
स्तान में मुसल्मानों के खिलाफ जो अत्याचार हुए पाकिस्तान द्वारा प्रचारित 
उनके अतिरंजित वर्णनों से मुसलमान देशों की जनता में क्षोभ फैला, पर मैं 
यह भी मानता हूँ छि हिन्दुस्तान से उनके व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध 
इतने निकट के हैँ, और हिन्दुस्तान इतने स्पष्ट रूप से एक असांप्रदायिक, 
सौतिक लोकतंत्र की नीति पर चल रह! है, कि यह क्षोभ अधिक टिका नहीं 
रह सकेगा । पाकिस्तान के नेतृत्व में इस्लामी देशों का कोई ऐसा संगठन जो 
हिन्दुस्तान के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ना चाहे, एक असम्भव कल्पना है । 
पाकिस्तान के अस्तित्व के लिये यह भी आवश्यक है कि हिन्दुस्तान से 
उसके अच्छे से अच्छे संवंध हों । यदि घर्माघता को उसने अपने राज्य-संचालन 
का प्रमुख आधार वनाया तो इसका अथ यह होगा कि पाकिस्तान में रहने वाले 
हिन्दू और सिख उसकी इस नीति के शिकार होंगे, जैसा कि आज भी हो रहा 
१ अंग्रेजों के फिल्स्तीन से हटने से पहिले समस्त अरब देशों द्वारा यहू दियों के 
वॉयकाट के निरफचय के कारण सीरिया और इराक की रेलों में यर्शलम के लिए 
माल नहीं भेजा जा सकता था; पर वह ट्रांसजोर्डन पहुँचा दिया जाता था, जहाँ 
से बह यहूदियों के पास भेज दिया जाता था । ४ 
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है, तो बस्ती स्थिति में हिन्दुस्तान प्राकिस्तान की इस नीति का शाब्दिक विरोध 
ही नहीं करेगा वह उसके खिलाफ, हिन्दुओं और सिखों के स्वार्थों और प्राणों 
की रक्षा लिए पाकिस्तान से युद्ध करने तक के लिए तैयार हो जाएगा। और 
इस अवे-व्यवस्थित दशा में भी उसके पीछे जनसंख्या और आर्थिक साधवतों 
का इतना वाहुल्य होगा कि पाकिस्तान की सेताएँ उप्तके सामने टिक नही 
सकेंगी--क्योंकि आज के युग में सेताओं की शक्ति का आधार धामिक कट रत्ता 
भथवा व्यक्तिगत थौरय॑ नहीं लड़ाई के नवीनतम अल्च हैं ।यदि पाकिस्तान की 
सरकार अथवा जनता का यह विश्वास हो कि इस मामले में ब्रिटेन से 
उसे किसी प्रकार की सहायता मिल सकेगी तो उसे इसमें निराशा का ही'मुह 
देखना पड़ेया। ब्रिटेन हगिज नही चाहेगा कि हिन्दुस्ताव के पड़ोस में और 
मध्य-पूर्व के देशों के बीच कोई राज्य मध्य-्युगीन घामिक कट्टरता के आधार 
पर अपना काम करे, और अमरीका व दुसरे जनतंत्रीय देशों का हष्टिकोण भी 
संभवत: ऐसा ही होगा । रूस के संबंध में यह भय हो सकता है कि वह पाकि- 
स्तान की राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयत्व करे, पर रूस से भा हम यह 
आजा तो नही रख सकते कि वह अपना सहारा किसी ऐसे देश को देगा जहा 
मजह॒वी कट्टरता का बोलबाला हो । सच तो यह है कि पाकिस्तान ने यदि 
धघामिक कट्टरता के मार्म को अपनाया तो वह न केव न समचे विश्व की सहालु- 
भूति को ख्रो वैठेगा उसे छोटे या वड़े, पाप्त के या दूर के, जनतंत्रीय या 
साम्यवादी अनेकों देशों के सक्तिय विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। 


पाकिस्तान की आंतारिक 
समस्याएं 


और में जानता हूँ कि पाकिस्तान अभी इस स्थिति में नही हैँ कि वह 
अन्तर्राष्ट्रीय जबमत की अवहेलना कर सके । उसके सामने उसकी अपनी बहुत 
बड़ी बड़ी समस्याएँ हैं जिन्हें उसे सुलका लेना है । पाकिस्तान के सामने सबसे 
बड़ी समस्या तो उसके आथिक साधनों के संबंध की है।यह सच है कि 
पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी । पश्चिमी पकिस्तान की गेहूँ 
की पैदावार अपने खर्च से कई गुना ज़्यादा है और पूर्वी पाकिस्तान भी अपने 
आसपास के देशों की सहावत्ता से अपनी चावल की कमी को आसानी से जुटा 
सकेगा । परन्तु आज तो किसी भी देझ् के सामने जो अपनी दाक्ति बढ़ाना 
चाहता हैं, मुख्य समस्या उद्योग-वंधों के विकास की है। पे।किस्ताव को 
मोद्रोमीकरण के लिए जिन साधनों की जावश्यकता पड़ेगी वे संथः उसके पास 
नहीं हैं । इनके सम्बन्ध मैं उसे हिन्दुस्तात पर निर्भर रहना पड़ेगाः। यह ठीक 


श्य्दे + स्वाधीनता कीचुनोती 


है कि वह यदि चाहे तो इस प्रकार की भीज़ें बाहरी देशों से मंगा सकेगी, पर 
ऐसा करने में उसे कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा | औद्योगीकरण 
की दृष्टि से पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा साधन पानी से पैदा होने वाली 
विजली (सज्वा० %0०४४५० ?0फ७/) का है। पाकिस्तान में, विशेषकर 
पश्चिमी पाकिस्तान में दूर तक बहने वाली लम्बी लस्बी नदियाँ हें जो पहाड़ी 
इलाक़े से होकर आती हें और जिनसे इतनी अधिक बिजली पैदा को जा 
सकती हैं कि उससे सारे हिन्दुस्तान का काम चल सकता हैं। पाकिस्तान इस 
सम्बन्ध में बहुत ही अधिक भाग्यशाली है, परन्तु इस शक्ति का विकास करने 
और उसे खेती वबाड़ी के कामों और कल-कारखानों में लगाने में ही पाकिस्तान 
को इतना अधिक रुपया खर्च करना पढ़ेग। और इतने अधिक कुशल इंजीनियरों, 
अफसरों और कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी कि उसका सारा रुपया और सारी 
शक्ति इसी काम में लग जाएगी । 
इस विद्यत-शक्ति से पाकिस्तान आने वाले वर्षों में जो लाभ उठा सकेगा 
वह तो उसे मिलेगो ही, पर निकट वत्तमान का प्रश्न उतना आशाप्रद नहीं है । 
पाकिस्तान एक बिलकुल तया राज्य हैँ और उसके सामने अभी तो अपने 
बगासन को ही ठीक तौर से संघटित कर लेने का एक बड़ा काम हैं। शासन 
सभी देशों में जटिल और खर्चीला होता जा रहा है | पाकिस्तान को भी अपने 
शासन के संघटन पर बहुत काफी रुपया खचे करना होगा | बड़े बड़े पदाधि- 
कारी रखना होंगे । उनकी तनख्वाहों, पेंशनों और भक्तों का प्रवच्च करना 
होगा । यह सब रुपया यदि उसने अपने ही लोगों से टैक्स लगा कर वसूल 
करना चाहा तो इसका अर्थ होगा कि उनके जीवन का स्तर और भी नीचा 
गिरेगा | पाकिस्तान की जनता इसे हगिज्ञ वर्दाइत नहीं करेगी । उसकी तो 
लगातार यह मांग रहेगी कि जहाँ एक ओर ओद्योगीकरण की दिशा में बढ़े 
क़दम उठाए जा रहे हैं, प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग किया जा रहा हैं, 
शासन-प्रवन्ध का खर्चा बढ़ाया जा रहा हैँ, उनके अपने जीवन के स्तर ,को 
ऊँचा उठाने का भी तात्कालिक और ठोस प्रयत्त होना चाहिए । आने वाले 
भविष्य के आश्ाप्रद स्वप्नों भें पाकिस्तान की जनता आज भूखी और नंगी 
रहने के लिए तैयार नहीं होगी । पाकिस्तान के नेताओं के सामने यह एक 
बड़ा प्रदन है जिसे सुलभाने में उन्हें जल्दी से जल्दी जुट जाना है । 
आध्िक समस्या के साथ ही साथ सेना के संघटन की समस्या भी हैई। 
भूगोल और प्रकृति ने समूचे देश के लिए जिन स्रीमाओं का निर्धारण किया 
है, पाकिस्तान पर उन सबके बचाव का भार आां जाता हैं । उत्तर-पश्चिमी 
सीमाओं की ओर से हमें एक लंवे अरे से खतरा रहा है और रूस के संभाव्य 


वैदेशिक्र नीति की समस्याएँ श्पछ 


आक्रमणों से उसकी रक्षा करने व साथ ही कबाइली इलाकों के आक्रमणों को 
रोकने के लिए हमने वड़ी बड़ी सेनाओं का संघटन किया है, पर पिछली बड़ी 
डाई में एक ओर आसाम और मणिपुर और दूसरी ओर चटयांव के मार्ग से 
जापानियों ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का जो प्रयत्व किया उससे हमारी 
पूर्वी सीमाओं की रक्षा का महत्व भी बढ़ गया है । उत्तर-पश्चिमी और उत्तर- 
पूर्वी दोनों भोर की हमारी पुरावी स्थल-सीमाएँ आज पाकिस्तान की स्थल- 
सीमाएँ है, और इनके वचाव की पूरी-जिम्मेदारी पाकिस्तान की सरकार पर 
आ गई है। पाकिस्तान यदि एक सावंभौम राज्य न होता भौर हिन्दुस्तान के 
सांथ रक्षा-वैदेशिक नीति और यातायात के क्षेत्रीं में उसका कुछ संबंध होता,तो इस 
जिम्मेदारी का एक बड़ा भाग हिन्दुस्तान को भी स्वीकार करना पड़ता । 
लेकिन अब हिन्दुस्तान पर इस प्रकार की कानूनी या नैतिक ज़िम्मेदारी नही 
है । सच तो यद है कि हमारी फौजी जरूरतें पाकिस्तान के मुकाबिले में बहुत 
कम हैं ।जब तक हमारे दोनों ओर पाकिस्तान के प्रदेश हैँ तब तक 
जमीन के रास्ते किसी बाहरी आक्रमण से बचाब का भार और 
उत्तरदायित्व पाकिस्तान पर ही रहेगा । पिछली लड़ाई के पहिले हिन्दु- 
स्तान लगभग ५६ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सेना पर खर्च करता था । युद्ध के 
दिनों में यह रकम एक अरब तक जा पहुँची थी । पाकिस्तान को भी इतना 
अधिक नहीं तो इससे कुछ ही कम रुपया अपनी सेना पर खर्च करना होगा, 
और धीरे धीरे उसे अपने सैनिक व्यय को और भी बढ़ाते जाना होगा । अंग्रेज 
अफसरों के घीरे धीरे हटते जाने से सेना का व्यय कुछ कम होगा, पर दूसरी 
ओर उसे आधुनिक ढंग से पुनः संगठित करने के लिए बहुत अधिक रुपया छा्चे 
करना होगा । पाकिस्तान को अपनी स्थल सेना आधुनिक अस्त्र-शस्त्र से 
सम्पन्न रखना पड़ेगी | इसके अलावा समुद्री बेड़े और हवाई ताकत का तो 
हिन्दुस्तात और पाकिस्तान दोनों को ही नए सिरे से निर्माण करना हैं) उसके 
लिए भी बहुत रुपया चाहिए । सांम्प्रदाधिक बैमनस्थ को देखते हुए पाकिस्तान 
को हिन्दुस्तान का स्पर्श करने वाली सीमाओं पर भी निरीक्षक-सेवाओं की 
नियुक्ति करना पड़ेगी । आधुनिक ढंग पर अपनी सेना के विकास की समस्या 
पाकिस्तान के विकास की प्रमुख समस्याओं में ले है । 
भाषा ओर जातीयता संबंधी 
सांस्कृतिक प्रश्न 


आधिक दृष्टि से पाकिस्तान स्वयं संपूर्ण नहीं हैं । सैनिक दृष्टि से वह 
बढ़ी पिछेडी हुई स्थिति में है। छेकिंन आधिक ओर सैनिक दोनों समस्याओं 


रुदेद स्व्राधीनता की चुनौती 


से भी बड़ी समस्या राष्ट्रीयता की भावना द्वारा उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ 
होंगी । पाकिस्तान ने भौगोलिक तत्वों को अपने राज्य का आधार नहीं 
बनाया है। इस्लामी रष्ट्रीयता के नाम पर उसने अपने राजनैतिक अस्तित्व 
का निर्माण किया है | यह निश्त्रित है कि पाकिस्तान के कर्णधारों ने राष्ट्री- 
यता की सर्वमान्य परिभाषा को तोड़ा मरोडा है और एक बड़े गलत रूप में 
जनता के सामने रखा है। में हगिज यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 
हिन्दू और मुसलमान दो अनग राष्ट्र हैं, केवल इस आधार पर किवेदो विभिन्न 
धर्मों को मानते हूँ। धर्म तो राष्ट्रीयता का एक बहुत कच्चा आधार है । 
यदि आप धर्म को आधार बना कर एक नई राष्ट्रीयता का निर्माण करना 
चाहते हैं और इसके नाम पर अपना एक अलग राज्य बना लेने का निर्णय 
भी कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि इस नए राज्य में रहने वाले अन्य 
घर्मावलंवी भी क्यों न एक नए बटवारे की मांग करे ? पाकिस्तान के 
सामने सिखों की एक बडी समस्या है, जो उन्हें अपने घरबार और जमीन 
जायदाद छोड़ कर भाग आने पर मजबूर किए जाकर हल नहीं की जा सकती, 
और न उनके मकानों में आग लगा कर और न उनके स्त्री और बच्चों पर 
अत्याचार करके ही सुलक सकती हैं। सिख एक बड़ी संख्या में पश्चिमी पंजाब 
में मारे गए हैं और उससे भी बड़ी संख्या में भाग आने पश मजबूर हुए हैं । 
पाकिस्तान की सरकार पर यह नैतिक बाध्यता है कि वह पश्चिमी पजाब व 
सिंध से जितने सिख व हिन्दू, जीवन और संपत्ति के भय से, वाहुर चले गए 
हैं, उन सबको वापिस बुलाएं, उनकी जायदाद उन्हें लौटाने का प्रवन्ध करे 
और एक समय सरकार के समान उनके जानमाल की रक्षा की सीधी झिम्मे- 
दारी अपने ऊपर ले । पश्चिमी पंजाव में सिखों के बढ़े बड़े तीर्थस्पल हैं, गुरू- 
द्वारे हैं, शिक्षण-संस्थाएं हैं । इसी प्रकार, सिंध का वाणिज्य और व्यापार एक 
बड़ी सीमा तक हिन्दुओं के हाथ में था। ये सिख और हिन्दू अपने जन्म- 
स्थानों, तीथथे-स्थलों और कर्मक्षेत्रों को न लौट सकें तो यह पाकिस्तान के लिए 
छर्म की वात होनी चाहिए । यही वात पूर्वी वंगाल के उन लक्ष लक्ष हिन्दुओं 
के लिए कही जा सकती है जिनके पूर्वी बंगाल से निष्कमण की प्रक्रिया 
समस्त देश में सांप्रदायिक उपद्रर्षों के झानत हो जाने के महीनों वाद भी जारी 
है । में समझता हूँ कि इसका सीधा तरीका यह नहीं है कि हम पाकिस्तान को 
धमकी दें, अथवा युद्ध के द्वारा उसे मज़बूर करें कि वह अपनी कुछ जमीन 
हिन्दुस्तान को दे, जहां हम गरणाथियों को बसा सकें । यह तो एक राजनैतिक 
सौदे की सी बात होगी और पाकिस्तान की तुलना में हमारी बढ़ी हुई शक्ति 
को देखते हुए, इससे हमारी नीयत और हमारे इरादों देः सम्बन्ध में ग़रलत- 


चैंदशिक नीति की समस्याएँ श्द& 


फहमी ही पैदा होगी ।१ 

राष्ट्रीयता के कई उपकरणों में धर्म के अलावा भाषा, जातीयता, जीवन- 
सम्बन्धी तत्व-दर्शन की एक रसता आदि कई दूसरे तत्त्व भी आ जाते हैं 
और प्राय: इन सभी तत्वों को लेकर पाकिस्तान को बड़ी बड़ी समस्याओं का 
भुकाविला करना होगा । भाषा की दृष्टि से देखें तो सीमाप्रान्त 'की प्रमुख 
भाषा पश्तो है, परिचमी पंजाब में पंजाबी, सिंध में सिंधी, पूर्वी बंपाल में 
बंगला और बलोचिस्तान और चटगांव की पहाड़ियों में कई प्रादेशिक वोलियाँ। 
उर्दू के जानभ्ार तो पाकिस्तान में कम मिलेंगे, हिन्दुस्तान में उससे कई गुना 
ज्यादा--उर्दू के मुख्य केद्न हैदराबाद, दिल्‍ली और लखनऊ हिन्दुस्तान में हैं । 
उर्दू को यदि राजभाषा का पद दिया यया तो उसके बोलने वाले और समझने 
वाले इतने कम हैं कि उसका बड़ा विरोध होगा । पाकिस्तान में रहने वाले 
साढ़े छः करोड़ व्यक्तियों में से साढ़े चार करोड़ पूर्वी पाकिस्ताव में है और वे 
संस्कृत-मिश्रित बंगला बोलते हैं। पूर्वी बंगाल के चगाल भाषी किसी दूसरी 
भाषा को कैसे स्वीकार करेंगे ? यदि बंगला पाकिस्तान की राष्ट्रभापा बनी 
तो सीमाप्रान्त, पंजाब, सिंध भौर बलोचिस्तान में कितने व्यक्ति ऐसे मिलेंगे 
जो बंगाल मेंया चीन की किसी बोलो में या दक्षिणी अमरीका की किसी 
भाषा में कोई अन्तर कर सकेंगे । 

भाषा के साथ ही जातीयता का प्रश्न भी गुंथा हुआ हैं पाकिस्तान में 

१. इसका समाधान, मैं मानता हूं, नैतिक उपायों के द्वारा ही संभव हो 
सकता है--उन उपायों के द्वारा जिन पर गांधी जी चल रहे थे । गांधी जी के 
अन्तिम दिनों के कार्यक्रम और विचारों से प्रतीत होता हैं कि पाकिस्तान और 
झुसल्मानों का संपूर्ण विश्वास सम्पादन कर लेने के बाद उनका इरादा पाकि- 
स्‍्तात जाने का था। पाकिस्तांन जाने के लिए जिस नैतिक आधार को वह 
प्राप्त कर लेना चाहते थे वह उन्हें मिल गया था और यदि उन्हें जीवित रहने 
दिया जाता तो वह चहुत जल्दी अपने इस विचार को कार्य-रूप में परिणत 
करते | गांधी जी के पाकिस्तान जाने से निःसन्‍्देह ऐसा वातावरण बन जाता 
कि वहाँ की झुसल्मान जनता भागे हुए सिखों और हिंन्दुओं को खुले दिल से 
चापिस लेने के लिए तत्पर हो जाती, और यदि बसा द हो पाता तो गांधी जी, 
अपने सत्याग्रह के सिद्धान्तों के अनुततार, कुछ ऐसे सक्रिय नैतिक उपाय ढूंढे 
निकालते जिन पर चल कर दोनों प्रदेशों की भयाक्रान्त मानवता अपने अपने 
स्थानों पर छीट पाती । इस दिशा में यदि स्थायी काम करना है तो, सरकार 
और उप्तकी सेन्य-शक्ति पंर निर्मर न रहते हुए, इस प्रकार के किन्‍्हीं नैतिक 
उपायों को खोज निकालना होगा । * 
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जातीयता की दृष्टि से भी बढ़े बड़े भेद हैं । लंवे कद वाले, स्वस्थ, हृष्ठपुष्ट, 
रक्ववर्ण पठान में और दुबले-पतले, ठिगने, सांवके रंगवाले बंगाली में कहीं 
किसी प्रकार की समानता की कल्पना हम नहीं कर सकते । दूसरी ओर सीमा- 
प्रान्त के पठान पर जहां मध्य-एशिया और इस्लाम की संस्क्ृतियों का बहुत 
अधिक प्रभाव है, स्िघ की संस्कृति पर हिन्दू और मुस्लिम दोनों संस्क्ृतियों 
का लगभग बरावर असर पड़ा है और पूर्वी बंगाल की संस्क्ृति, चाहे उसके 
मानने वाले कई करोड़ व्यक्ति मुसलमान ही क्यों न हों, अपनी समीवर्त्ती हिन्दू 
संस्कृति में विल्कुल ही डूबी हुई है । पूर्वी बगाल और परिचिमी बंगाल के रहने 
वालों का, वे चाहे मुसलमान हों या हिन्दू, पहिरावा, रहत सहन, आचार-विचार 
एक दूसरे से बहुत कुछ .मिलते जुलते हैं, परन्तु पूर्वी बंगाल भौर पंजात्र के 
मुसलमानों में कहों भी समानता नहीं है--जनसाधारण के तो धामिक विश्वासों 
में भी अन्तर है। इसी प्रकार सिधी और पंजाबियों में अन्तर बहुत अधिक 
नहीं है पर यद्धि किसी सिंधी अथवा पंजाबी को पूर्वी बंगाल के गांव में 
रहेने का मौका पड़े तो अपनी साधारण आवश्यकताएँ प्रगठ करना भी उसके 
लिए कठिन हो जाएगा। जातीयता के प्रशव को लेकर तो अन्य कठिनाइयां 
भी उपस्थित होंगी । सीमाप्रान्त से पाकिस्तान के बनने से बहुत पहिले से ही 
आज़ाद पठानिस्तान की मांग उठने लगी थो। सीमाप्रान्त का प्रत्येक व्यक्ति 
अपने को पहिले पस्तुन मानता है, और फिर पाकिस्तानी या और कुछ । पाकि- 
स्तान के बाहर रहने वाली पख्तुन जाति से उनकी समानता अधिक है, पराकि- 
स्तान के अन्य प्रदेशों के वासियों से कम । इन सब बातों के अतिरिक्ष प्रान्वीयता 
की बढ़ती हुई भावना का मुकाबिला भी पाकिस्तान को करना पड़ेंगा। सीमा- 
प्रान्त और सिंध के रहने वाले यह कभी नहीं चाहेंगे कि पंजाबी अपने स्वार्थो 
के लिए उन पर शासन करें, और न बंगालियों द्वारा ही पश्चिमी पाकिस्तान 
का शासन अधिक दिनों तक बर्दाश्त किया जा सकेगा । जन-संख्या के आधार 
पर वे पाकिस्तान के शासन में अपना अधिक अधिकार चाहेंगे । प्रान्तीयता की 
इस फैलती हुई भावना को एक राष्ट्रीयता में बांध देना पाब्विस्तान के लिए 
एक अव्यावहारिक प्रयत्न हो सकता है । 

सच तो यह द्वे कि पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं हूँ । या तो वह एक बड़े 
राष्ट्र, हिन्दुस्तानी राष्ट्र का ही एक अविच्छिन्न और अविभाज्य अंग हुँ या कई 
छोटे छोटे राष्ट्रों का एक अव्यवस्थित समूह । एक अच्छी राष्ट्रीयता के सम्बन्ध 
में एक आवश्यक दर्त यह है कि उसका बाबार केवल घामिक एकता में नहीं 
होना चाहिए परंतु भापा, जातीयता, वेष भूषा, कला; साहित्य औौर संस्कृति की 
एकता भी होनी चाहिए । पाकिस्तान में इस प्रकार की एकता का सर्चथा अभाव 
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है । एक अच्छी राष्ट्रीयता की दूसरी शर्त यह है कि उसके अन्तर्गत जो छोटी 
मोदी राष्ट्रीयताएँ हों वे इतनी प्रवल नहीं होनी चाहिए कि मूत्र राष्ट्रीयता की 
भावना को ही नप्ट कर दें। पाकिस्तान के'लिए इस प्रकार का खतरा एक 
ओर तो बंगाल से हैं और दूसरी ओर सीमाप्रान्त से । इस प्रकार हम देखते हैं 
कि पाकिस्तान का आधार यदि धरम पर रखा गया तो वह न केवल एक मध्य- 
कालीन रियासत 'चन जाएगा जिसका भाधुनिक युग से किसी प्रकार का मेल 
नहीं होगा और दूसरी ओर उसने यदि राप्ट्रीयता को अपना आधार बनाया 
तो उसका यह आधार इतना कमज़ोर सात्ित होगा कि बहुत जल्दी उसके सम- 
स्त ढाँचे के ही बिखर' जाने का डर है। जो राज्य इतनी कमज़ोर नीव पर खड़ा 
हो उसके लिए तो अपने पड़ौसी देशों, विभेषकर अपने सबसे निकट के पड़ौसी, 
से निकट तम संबंध स्थापित करना अनिवार्य हो जाना चाहिए। 


पाकिस्तान की हिन्द सम्बन्धी नीति: 
काश्मीर की समस्या 


यह सच है कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान के संबंध में इस नीति पर नहीं चल 
रहा हैं| कुछ अनिवार्य परिस्थितियों में देश के वंटवारे के बाद, पाकिस्तान के 
सामने वुद्धिमानी का एकमात्र रास्ता यही था कि वह हिन्द के साथ अपने 
निकटतम संबंध स्थापित करे तथा उसकी और हिन्द की वैदेशिक नीति एक 
हो, परन्तु पाकिस्तान हिन्द से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के बदले, उससे 
उन्मुख होकर, परिचमी एशिया के इस्लामी देशों सें विशुद्ध धर्माधता के 
आधार पर, हिल्द के विरुद्ध घृणा की भावना फैलाने में व्यस्त हो गया | इस 
का सीधा परिणाम यह हुआ कि एकता की ओर बढ़ने के स्थान पर एशिया 
दो भागों में बेंटता सा-दिखाई दिया । पाकिस्तान को अपने प्रचार के काम में 
कुछ सफलता भी मिली | इस प्रकार एशियायी देशों की एकता की दिशा में 
कुछ प्राप्त करना तो दूर रहा, उनके निकट-संगठन की कोई योजना भी असंभव 
सी दीखने लगी । एशिया में च्रीन अपने गृह युद्ध में दिनोंदिव इतना उलकता 
जा रहा था कि उससे हल्के सांस्कृतिक संबंधों के अलावा किसी प्रकार के अन्य 
सम्बन्ध, राजनेतिक अथवा आशिक, जोड़े ही नहीं जा सकते थे, मजबूर होकर 
हमारा भुकाव दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों की ओर हुआ, जहाँ पश्चिमी 
यूरोप के दूठते हुए साम्राज्य अपनी समस्त चालवाज्ञी के साथ अपने को बचा 
रखने के प्रयत में लगे हुए थे। पाकिस्तान की विरोधी वीति के परिणाम- 
स्वरूप, इस प्रकार एक ओर तो हमारी बाह्म-ीति का दायरा संकीर्ण हो 
सया, और दूसरी ओर विभाजन से उत्पन्न होने वाली हमारी आत्तरिक सम- 
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स्थाएं विषम से विपमतर हो चलीं | अगस्त और सितम्बर १६४७ में पूर्वी- 
पंजाब और दिल्ली में होने वाली घटनाओं ने हमें काफ़ी धक्का पहुँचाया । हत्या- 
काण्ड' दवाए जा सके; परन्तु उन्होंने जिस जहरीली विचार-धारा को जन्म 
दिया उसके विस्तार को रोकना सरकार के लिए कठिन हो गया। दबैसे बाता- 
वरण में कोई भी रचनात्मक कार्य हाथ में लेता असंभव था। उधर, उन 
हत्याकांडों से हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची । अब तक अन्त- 
रप्ट्रीय सम्मेलनों में हम एक आत्मविद्वास के साथ शामिल 
होते थे । अक्तूबर १६४७ में कोरिया के सम्बन्ध में हमारा हस्तक्षेप 
बड़ा प्रशंसनीय रहा था। नवम्बर में हमने दक्षिण अफ्रिका की सरकार द्वारों 
बरती जाने वाली वर्म-भेद की नीति के सम्बन्ध में ज्ञीरदार शिकायत की, 
और संयुक्त राष्ट्र-संघ का बहुमत हम अपने पक्ष में प्राप्त कर सके । हिन्देशिया 
के पक्ष का भी हमने प्रभांवपूर्ण समर्थन किया | परन्तु, ज्यों ज्यों साम्प्रदायिक 
घर्माघता की लपटें देश में प्रवल होती जा रहीं थी, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
हमारा प्रभाव क्षीण पड़ता जा रहा था| 
साम्प्रदायिक हत्याकाण्ड अभी दव भी न पाए थे कि काश्मीर की 
समस्या हमारे सामने आ गईं। काइ्मीर का प्रइन बिल्कुल सीघा-सादा था । 
अंग्रेजों ने जाते जाते देशी राज्यों की सावंभौमता की घोषणा कर दी थी । 
वैधानिक दृष्टि से यह सार्वभौम सत्ता राजाओं के हाथ में आ गई थी। क़ाइमीर के 
महाराजा संभवतः काइमीर को स्वाधीन रखना चाहते थे, पर पाकिस्तान की 
ओर से दवाव निरंतर बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि पाकिस्तान से प्रेरणा 
पाकर कवाइली लोग काइमीर में घुस आए थे और उसकी सुन्दर घाटियों को 
नप्ट अ्रप्ट करने में लग गए थे । इन परिस्थितियों में 
काध्मीर नरेश ने भांग्तीय संघ में शामिल होने की प्रार्थना की, 
जो फौरन मांन ली गई। पर इसके साथ ही हमारी जनतन्त्रीय 
सरकार ने यह शर्त भी लगा दी कि कोश्मीर अन्तिम रूप से भारतीय 
संघ में शामिल तभी माना जाएगा जब इस संबंध में वहां की जनता की 
स्वीकृति मिल जाएगी । हमारा विश्वास था कि काइमीर के वैधानिक ढंग से 
भारतीय संघ में सम्मिलित होते ही पाकिस्तान अन्‍्तर्राप्ट्रीय क्रानूव के अनुसार 
अपनी सीमाओं में से कवाइली लोगों को गुजरने नहीं देगा । परन्तु पाकिस्तान 
ने काइ्मीर के निश्चय को घोखेबाजी और हिंसा! का परिणाम बताया और 
उसके ज़िम्मेदार अफूसर अधिकारी लड़ाई का सामान और रसद खुले आय 
काथ्मीर पहुँचाते और कवाइलियों को सहायता देते रहे । हमने फौरन संयुक्त 
राष्ट्रगसंघ के सामने सारे प्रश्न को पेश किया । तब हमारा, यह विश्वास मिठा 
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नहीं था कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के सामने मामला पेश होते ही पाकिस्तान अपने 
अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्यों के प्रति सचेत हो जाएगा और हमारे लिए काश्मीर से 
कवाइलियों को मिकाल कर जनमत-संग्रह का आयोजन करना सम्भव 
हो जायगा। 
संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने हमने एक सीधी सादी मांग रखी थी | हम 
चाहते थे. कि (१) पाकिस्तान की सेना अथवा उसके कर्मचारी काश्मीर के 
आक्रमण में भाग न लें; (२) पाकिस्तान के नागरिक भी इस युद्ध से अपने को 
तटस्थ रखें; और (३) पाकिस्तान आक्रमणकारियों को काश्मीर के विरुद्ध(अ) 
फौजी व दूसरी रसद न पहुँचाएं, (आ) लड्ढाई में अपनी ज़मीन का उपयोग न 
करने दे, और(इ) किसी प्रकार की ऐसी सहायता न दे जिससे छड़ाई के फैलने की 
: संभावना हो | सुरक्षा-परिपद्‌ में जब हमारी शिकायत पर विचार शुरू हुआ 
तो पाकिस्तान के विदेश-मंत्री सर ज्ाफरुलला ने हमारे खिलाफ अभियोगों की 
एक लंबी सूची पेश की, जिनक! सम्बन्ध काइमीर से बहुत कम था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि “जम्मू और काइ्मीर' के प्रश्न को हिन्द और पाकिस्तान! 
का प्रश्न बना दिया गया। संयुक्त राष्ट्र-प्नंघ में इस मापले को पेश करने के 
वाद तेज्ञी के साथ हफ़्ते और महीने गुश्गरने लगे और काइ्मीर में होने वाले 
रक्षतात को फौरन ही रोक देने के बदले हमने इस महान अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
को पाकिस्तान द्वारा केवल समय टालने के लिए उठाए गए आधार हीन प्रर्नों 
के सैद्धान्तिक विवेचन में अपना सारा ध्यान केन्द्रित करते देखा। हमें यह 
विश्वास हो गया कि अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य आधार आदर्शवाद 
अथवा न्याय एवं शान्ति नहीं, शक्ति का संतुलन हैँ । काश्मीर के मामले में 
सयक्ष राष्ट्र-संध में हमने अपने को बिल्कुल मित्र हीन पाया । परिचमी यूरोप 
के किसी भी देश ने एक वार भी हमारे पक्ष फा समर्थन नहीं किया | रूस 
सभी मामलों में तटस्थ रहा । ब्रिदेन और अमरीका का भुकाव स्पष्ठत: पाकि- 
सतान की ओर रहा । 
में मानता हूँ कि इसका सारा दोष प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तात पर नहीं 
रखा जा सकता। अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारी मित्रहीन स्थिति का बहुत 
कुछ उत्तरदायित्व हमारी उस वेदेशिक नीति पर हैं जिसका आधार अपने देश 
को अन्तर्राष्ट्रीय गूटवन्दी से बाहर रखने के हमारे निश्चय में हैं 4 भपनी इस 
नीति का निर्धारण हमने खुली आंखों से किया था । संसार स्पष्ठत: दो गुटों में 
चेंदता जा रहा था; जिनमें से एक का नेतृत्व पूंजीवादी जनतन्ध अमरीका 
के हाथ मेंथा और दूसरे का संचालन साम्यवादी रूस के द्वारा किया जा रहा 
था । हम इनमें से किसी भी. गृद के साथ अपना गठ बन्धन करने के लिए 
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तैयार नहीं थे । किसी भी बड़े देश के पीछे पीछे चलना हम नहीं चाहते थे, 
न किसी देश के अन्तर प्ट्रीय दायित्वों से हम अपने को बांधना चाहते थे | दोनों 
ही गठों से विचार-घारा में मत-मभेद होने के अतिरिक्त हमारी आन्‍्तरिक सम- 
स्थाएँ ही इतवी बड़ी थीं कि किसी भी बड़े युद्ध से हम अपने को अलग रखना 
ही चाहते थे । अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दी से अलग हट कर खढ़े रहने की जिस बैदे- 
शिक नीति की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शासन-सूत्र अपने हाथ में 
लेने समय को थी, वह उस पर इढता से जमे हुए हैं। परंतु किसी भी अन्त- 
रप्ट्रीय गुटवन्दी से अपने को अलहदा रखना और किसी की आथिक सहायता 
पर निर्भर न होना -- क्योंकि आर्थिक सहायता स्वाघीनता के बांध का वह 
बारीक छेंद हूँ जिसमें होकर रोजतैतिक प्रभत्व की वेगवत्ती घारा के फट पड़ने 
की सदा ही संभावना रहतो हैँ। हमारी वैदेशिक तीति का केवल एक, और 
वह भी नकारात्मक, पक्ष ही हो सूता हँँ। उसके दूसरे, और स्वीकारात्मक पक्ष 
का भी पूरा चित्र हमारे सामने शुह से रहा हैँ, परंतु, हम उस पर चल नहीं 
सके हूँ । संसार में अलहदा खड़े होने के लिये भी शक्ति की आवश्यकता होती 
है। विभाजित हिन्दुस्तान वैसे भी दुनियां, में उतनी प्रतिष्ठा पाने की आशा 

हीं रख सकता था जितना अखण्ड और अविभाजित हिन्दुस्तान--इन परि- 
स्थितियों में उसके दोनों भागों के सभी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में मिलजुल कर 
काम करनेकी और भी अधिक आवश्यकता थी। उधर; अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में न्याय 
के नाम पर हम अपने दृष्टिकोण को जो समय समय पर बदलते रहे उस से भी गलत 
फहमी फैली । अमरीका ने हमें अपना विश्वास-पात्र नहीं माना । जब कि दूसरी 
ओर रूस में यह धारणा फैलती गई कि हम अमरीका के पीछे पीछे चलना 
चाहते हैं । छोटे छोटे देशों में भी हमारी कुछ कर पाने की चझक्ति में विश्वास 
घटता चला | हिन्देशिया और हिन्दचीन आदि ने हमसे जिस नेतृत्व की अपेक्षा 
की थी वह भी उन्हें नहीं मिला । स्वाबीनता के बाद के डेढ़ वर्षो में स्पप्ट- 
तः ही हम अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाये, और इसका मुख्य कारण 
यह रहा कि हम उन बहुत सी अनगंल और मध्य-युगीन समस्याओं में उलके रहे 
जो पाकिस्तान की विरोधी बौर प्रतिक्रियावादी नीति के कारण समय समय 
पर हमारे सामने खट़ी होती गई । 


पाकिस्तान से हमारे संबंधों का 
मनोवेज्ञानिक आधार 

इन परिस्थितियों में पाकिस्तान के प्रति हमारे मन में खीक और झुँकला- 
हट की भावना बढ़ते जाता स्वानाविक हूँ, पर क्पनी इस खीक और कुलला- 


चैदशिक नीति की समस्याएँ २६४ 

हट में हमें उस मनोवैज्ञानिक आधार को नहीं भूल जाना है जिस पर पाकि- 
स्‍्तान की सुष्टि हुई और ने उन परिणामों की ओर से ही हम अपनी दृष्टि 
बन्द कर सकते हैं जो पाकिस्तान के साथ किसी वैचारिक अथवा वास्तविक 
संघर्ष के फलस्वरूप हमारे देश में उत्पन्न हो सकते है । यह एक स्पष्ट तथ्य हैं 
कि पाकिस्तान को निर्माण के पीछे देश के करोड़ों मुसलमानों का त्क॑-सम्मत 
विवेक नहीं था, एक गलत और अनैतिक प्रचार के द्वारा उकसाई गई घामिक 
भावनाएँ थीं। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के घाभिक जोश को उभारा था। 
कायदे-आजम जिन्ना जहां अपने इस खयाल में फूले न समाते थे कि 'कलम और 
जवान के जोर पर ,कानून और वेधानिकता का सहारा लेकर', उन्होंने मुसलमानों 
के सबसे बढ़े और दुनियां के पांचवे बड़े' राज्य का निर्माण किया था। पाकि- 
स्तान के प्रांतों की मुस्छिम जनता बड़ी उत्सुकता से उस आने वाले जमाने की 
प्रतीक्षा कर रही थी जब उसे इस मज़ हवी जोश को खुले आम व्यक्त करने का 
मोका मिलेगा । मुस्लिम-लीग के नेतृत्व की विशेषता यह रही है कि स्वयं 
कामूनदां और तक में विश्वास रखने वाला होते हुए भी उसने अपनी शक्ति 
का आधार मुस्लिम जनता की कट्टर मजह॒दी जोश की भावनाओं पर रखा । 
घामिक कट्टरता की जिस भावना पर सुस्लिम-लीम के नेताशों ने पाकिस्तान 
का निर्माण किया, उसके बन जाने के बाद उस भावना को नियंत्रण में रखना 
उनके लिए आसान नहीं होगा ।इसके विपरीत यदि वे उच्च भावना को उकसाते 
रहे तो उन्हें जवता का भाव-प्रवण, आवेशमय; जोशीला समर्थन प्राप्त होता 
रहेगा जो किसी भी फॉसिस्ट राज्य की जवित का मुल्य आधार होता हूं । 
पाकिस्तान को स्थिति बहुत कुछ दो महायुद्धों के बीच के जर्मनी से मिलती 

जुलती हैं। जर्मनी में हिटलर ने भार्य-संस्कृति के लिये जो धामिक जोश फैला 
दिया था कायदे आदम जिन्ना घ॒र्म के नाम पर वैसी ही कट्टरता और बैसा 

ही जोश पाकिस्तान के मुत्तलमानों में भरने में सफल हुए हैं। जर्मनी की उपमा 

को यदि भागे बढ़ाया जाय तो हम यह भी कल्पना कर सकते है कि उससे 

अपने आपको आशिक दृष्टि से संपूर्ण और संसार के सभी देशों में प्रमुख बना 

से के उद्देश्य से रूस जैसे घनधान्य से समृद्ध, विशाल और आवबाद देश पर 

'कब्जा करना जरूरी समझा वैसे ही पाकिस्तान भो किसी दिन हिन्दुस्तान पर 
अपनी ललचायी हुई दृष्टि डालेगा । बाज भी पाकिस्तान में कभी कभी 

यह आंत्राज्ञ गूंज उठती है--#हँस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे 

हिन्दुस्तान” । पाकिस्तान से अपने राशि-राश्षि मतभेदों को देखते हुए और 

उसकी इन फ़ासिस्ट प्रशृत्तियों को समझते हुए, जिनका अनिवांय परिणाम 

युद्ध दिखाई देता है, बहुत से लोग यह प्रशव कर सकऊते हैं और कर भी रहे हैं। 
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कि यदि ऐसा हैँ तो क्यों न हम अपनी शक्ति को बढ़ा कर पाकिस्तान को उसके 
शक्तिशाली बनने, और हमारे प्रति अपनी दुर्भावनाओं को क्रियात्मक रूप दने 
के पहिले, ही कुचल दें | 

पाकिस्तान और दो महायुद्धों के बीच के जर्मनी में भावनाओं और प्रवृ- 
त्तियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ समानता होते हुए भी वस्वुस्थिति में बड़ा 
अन्तर है | जमेंनी एक छोटा पर उद्योग-प्रधान, राष्ट्रीयता की दृष्टि से गठा 
हुआ और शासन ओर सैन्य-शक्ति की दृष्टि से मजबूत देश था । पाकिस्तान कों 
जमंनी की स्थिति में पहुँचने में शताब्दियाँ लगेंगी, और यदि वह कभी वैसी 
संन्य-शक्ति प्राप्त कर भी सका तो अपने वलबूते पर नहीं, अन्य देशों की सहायता 
से ही वह ऐसा कर सकेगा; और वैसी स्थिति में उसे उत अन्य देझ्षों का 
गुलाम बनकर ही रहना होगा। एक छोटा उद्योग-प्रधान देश एक बड़े 
कृवि-प्रधान देश पर हावी हो सकता है--और अब्र ते उसके भी दिन लद 
गए--पर एक छोटा, पिछड़ा हुआ कृषि-प्रघोन देश एक ऐसे बड़े देश पर जा 
ओऔद्योगीकरण की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा हुआ हैं अपना आधि पत्य स्थापित 
कर सके यह एक अम्नंभव कल्पना हैँ । पाकिस्तान के नेतृत्व में समस्त मुसलमान 
देश, धर्म के आधार पर, हिन्दुस्तान के विरुद्ध संगठित किए जा सकें, इस 
प्रकार को कोई प्रयत्त संभवत' क़ायदे-आजम के जीवन-काल में किया जा रहा 
हो, पर आज तो बह संभव नहीं रह गया है । आज तो यद्द स्पप्ठ है, जैसा पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने नवम्बर १६४८ में इंग्लैण्ड से काहिरा होकर लौढने पर 
बताया, मध्य-पूर्व के सभी मुस्लिम देश हमारी मित्रता के लिए उत्सुक हैं। १ वे 
मानते है किन केवल व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों की इष्टि से बल्कि 
अपनी राजनैतिकस्वाघीनता वनाए रखने की दृष्टि से भी उन्हें हमारी मित्रता 
की आवश्यकता है। औरयदि ये सभी देश कभी हिन्दुस्तान के विरुद्ध घामिक अथवा 
किसी अन्य आधार पर संगठित हो भी सकें तो उनका यह संगठन हिन्दुस्तान के 
लिए पिर दर्द तो पंदा कर सकता है, पर विशेष चिन्ता का कारण नहीं बन 
सकेगा जब तक कि इस संगठन के पीछे ब्रिठन-असरीका या रूप का सक्रिय 
सहयोग न हो, और ब्रिटेन-अमेरिका अथवा रूस से अपने निकठ अथवा सुदूर 

३ “्ष नहीं समझता,” पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस-कांफेंस में दिए 
गए चक्तत्य में मध्य-पूर्व के देशों के सम्बन्ध में कहा, “कि तथा-कथित 
घामिक गुट के बनने की कोई सभावना है | भोगोलिक प्रादेशिकता का विकास 
तो होगा ही । इसी प्रकार, पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध में लगभग सभी देयों 
के द्वारा बह महसूस किया जा रहा हैँ कि उनके लिए हिन्दुस्तान के साथ निकट 


कक वर्क स्थां करना आवश्यका £ का 
के संपर्क स्थापित करना आवश्यक है । 


चैदशिक नीति की समस्याएँ श्ह् 


अविष्य के संबंधों को देखते हुए हम इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते। मुझे 
पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान से हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। पाकि- 
स्‍्तान को अपने संबंध में हम संभवतः बैसा आश्वासन नहीं दे सकते । आज 
हमारे देश में लोकतंत्रीय शक्तियां प्रवल हैं, पर फासिस्ट शक्तियां भी उनके 
किनारों पर आकर तेज्ञी से टकरा रही हैं, और कभी कभी उन्हें तोड़ती हुई 
उनके अन्तराल में दूर तक प्रवेश करतो हुई भी दिखाई ढेती हैं । पाकिस्तान 
से हमारे सस्वन्धों का दारोमदार बहुत कुछ हमारी इन दोनों आन्चरिक प्रबृत्तियों 
दे: आपसी सम्बन्ध पर निर्भर रहेगा। 

पाकिस्तान का निमार्ण एक फासिस्ट आधार पर हुआ, और उसके गठन 
के अधिकांश उपकरण भी फासिस्ट हैँ पर पाकिस्तान को एक फासिस्ट देश - 
मान कर चलना गलती होगी । पाकिस्तान और हिन्द दोनों देशों की जीवन- 
धारा का प्रवाह लगभग एक सा हो हैं । अन्तर केवल इतना ही है कि पाकि 
स्‍्तान में प्रतिक्रियावादी तत्त्व हमारे देश की तुलना में कुछ अधिक प्रवल हैं । 
पाकिस्तान के शांसन की वागडोर जिन व्यक्षिप्रों के हाथ में हैं वे उतने प्रगति- 
शील नही हैँ जितना हमारे देश का शासक वर्ग, पर उन्हें प्रतिक्रियावदी भी 
नहीं कहा जा सकता । फासिस्ट साधनों के हारा उन्हेंनते पाकिस्तान का 
निर्माण किया, पर लोकतंत्रीय सिद्धांतों के आधार प्र वे उसे चलाना 
चाहते हैं। यह सच है कि लोकतंत्र की उत्तकी कल्पना उतनी व्यापक नहीं है 
जितनी हमारे राष्ट्रीय नेताओं की--यद्यपि वह भी बहुत्त अधिक प्रमतिशील तो 
नहीं है । पाकिस्तान में फासिज्म की जो नग्न प्रवत्तियां हैं वे हिन्दुस्तान के 
समान ही, शासन के बाहर हैँ--यद्गपि हमारी तुलना में कुछ पिछड़ा हुआ होने 
के कारण पाकिए्तान का शासन उन्हें उतना अधिक नियंत्रण में नहीं रख पा 
रहा है (पूर्ण नियंत्रण तो हमारे शासन का भी उन प्रद्नत्तियों पर नहीं है )व 
इसका प्रमाण वह खुली आलोचन! है जो देझ्ष में शान्ति और सुव्यवस्था को 
कायम रखने के लिए सरकार द्वारा किए जाने के प्रयत्नों के सम्बन्ध में पाकि- 
स्‍्तान के कुछ प्रमुख पत्रों ढवारा की जाती रही हैं | मौलोना जफ्रअली का 
प्रसिद्ध पत दमीवार' पाकिस्तान-सरकार की खुले-आम आलोचना करता हैं, 
ओर करांची का इंसाफ पाकिस्तान के बनने के बाद महीनों तक पाकिस्तान 
के मौजूदा मंत्री-मंडल, के स्थान पर एक नया लड़ाकू मंत्रिमंडल जो इस संकट - 
में मिललत की अच्छी सेवा कर सके' बनाए जाने पर ज्ञोर देता रहा । मौलाना 
शब्बीर अहमद उस्मानी के नेतृत्व में 'मुजाहिदीने पाकिस्तान” नाम की एक 
संस्था पाकिस्तान में काम कर रही है, जिसका उद्देश्य न बहुत सी बुराइयों को, 
जो मुस्लिम-समाऊ में घूस गई हैं, मिटा देना, मुस्लिम नौजवामों को वत्तेमान 


श्ध्द स्वाधीनता की चुनौती 


गिरी हुई नैतिक अवस्था से उठाना और उनमें शुद्ध इस्लामी आवशों का 
संदेश फ़ूंकना है । इस आन्दोलन का वर्त्तमान शासन के प्रति क्या दृष्टिकोण 
हूँ इसका अन्दाज्ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सांप्रदायिक उपद्रवों 
के अवसर पर, जब सरकार द्वारा उनकी रोक थाम का प्रयत्न हो रहा था, 
उसके जिम्मेदार नेता खुढे-आम क़रायदे-आज़म को कातिले-आज्ञम और लिया- 
कतअली को हिमाक़तजली के नाम से पुकारते थे | 

पाकिस्तान के प्रति दुभषिनाओं को फैलाने का अथथ वहां के शासन को और भी 
कमज़ोर बनाना और इन फासिस्ट “प्रश्तत्तियों को बल देना होगा । उसकी 
सीधी प्रतिक्रिया हमारे देश में फासिस्ट प्रदृत्तियों क्रो सणकत बनाने की 
दिशा में होगी। इन फास्िस्ट प्रश्त्तियों को शक्ति प्राप्त करमे का अवसर 
देने का अर्थ होगा लोकतन्त्र को जड़ें खोदना। यह तो हमें निश्चय कर 
ही लेता हूँ कि इस वीसवीं शताब्दी में हमारा शासन उन प्रतिक्रियाबादी 
सिद्धांतों पर स्थापित नहीं होगा जिन्हें यूरोप सोलह॒वीं व सनत्रहवीं शताब्दी में 
ठुकरा चुका हुँ । मेवाड़ की स्वाघीनता की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने 
जिस केसरीया बाने का आह्वान किया अथवा जिस भगवे झंडे को लेकर 
मराठे दूर दूर के प्रान्‍्तों तक पहुँचे वे हमारी इतिहास की चमकीली और 
आकर्षक स्मृतियों के रूप में हमारे पास सुरक्षित रह सकते हैँ, पर आज तो हम 
त्रीसवीं शताब्दी में हैँ, और सोलहवीं सदी के मेवाड़ या अठारहवीं सदी के 
मराठा-राज्य से कहीं अधिक बड़े, और कहीं अधिक भव्य भर शानदार; 
हिन्दुस्तान के निर्माण के कौम में लगे हुए हैं। अपने इतिहास की पुरानी और 
चमकीली स्मृतियों को लेकर नही किन्तु विध्व की सभी प्रगतिशील शक्तिप्रों को 
छेकर ही हमें इस मडान्‌ देश के भविष्य का निर्माण करना हूँ | पाकिस्तान की 
और हमारी समस्याएं एक ही हें, और लद्षय भी एक ही हमारे सामने है । 
कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं बोर प्रतिक्रियायों की चपेट ने हमारी एकता 
को चकनाचूर कर ठाला, पर आज दोनों को ही एक असांप्रदापिक, भौतिक 
लोकतन्त्र का निर्माण करना हैं| उस कार्य में वे एक दूसरे की सहायता कर 
सकते हैँ | यदि पाकिस्तान के लोककंत्रीय तत्व आज उतने सशवत नहीं हैँ कि 
बे हमारी सहायता कर सके तो हमें उन्हें जौर भी कमजोर बनाने के समस्त 
प्रयल्नों से अपना सहयोग सींच लेना चाहिए, ौर यथा शक्ति उन्हें बल प्रदान 
करने का प्रयत्न ही करना चाहिए | जनवल, अर्थवल्त, प्रगतिणशीलता सभी 
दृष्टियों से हम उतसे आग बद़े हुए ईं--हमारा कर्तव्य उन्हें अपने साथ लेकर 
चलना है । हमारे और उनके बीच एक धर्म का हो तो वन्‍्तर है ने ? धर्म को 
दाजनीति का आधार मान कर यदि हमने हिन्द और पाकिस्तान को एक दुसरे 


हि । 


चैदशिक धभीति की समस्याएँ: २६६ 


से विपरीत दिशाओं में बढ़ने दियां तो उसका परिणाम समस्त एशिया को, जो 
विचार-धाराओं के आधार पर आज भी तेज़ी से गृह-युद्ध में लगे हुए दो भागों 
में बँटता जा रहा है, धर्म के आधार पर भी दो हिस्सों में बांट देना होगा । 
इस प्रकार, चीन में जन्म लेने बाला एशियायी साम्यवाद और हिन्दुस्तान में 
पलने-फैलने चाली धामिक सांप्रदायिकता, जो अब तक चीन और हिन्दुस्तान को 
ही कमजोर बना रहे थे, मिलकर समस्त एशिया को भकभोर डालेंगे और 
चकनाचूर कर देंगे । पाकिस्तान से अपने संबंधों को बिगाड़ लेने का अर्थ होगा 
इस भयंकर खतरे को निमंत्रण देता । 
ब्५>७ 6५ लो « ० ग] 

चद।शक नांत के सबंध से 

विभिन्न विचार-धाराएँ 

वैंदेशिक नीति के सम्बन्ध में जो विचार अभी तक हमारे सामने आए है 

उन्हें तीन धाराभों में बांटा जा सकता हैं । कुछ लोगों का तो यह स्पष्ट मत है कि हमें 
सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों में ब्रिटेन और अमरीका का साथ देना चाहिए। ब्रिटेन 
से हमारे सबंध वहुत पुराने हैं। उसने हमारे विचारों के निर्माण में बड़ा योग दिया 
है, भौर यदि उसके प्रति हमारी बहुत सी शिकायते थी भी तो जिस ढंग से हमारी 
आज्जादी को उसने मान लिया है उसे देखते हुए हमारा कत्तेंव्य हो जाता है कि हम 
उप्तका साथ दें । ब्रिटेन का साथ देने का अर्थ हूँ अमरीका का सोथ देता। इस 
देश में हम एक बढ़े औद्योगीकरण के प्रवेश द्वार पर है । इस औद्योगीकरण में 
हमें ब्रिटेन और अमरीका से एक बड़ी संख्या में मशीनरी और विज्ञेपज्ञ मंव- 
बाने होंगे । एक लंवे समय तक हमारी अर्थ नीति का ब्रिटेन और अमरीका की 
अर्थनीति से घनिष्ठ संबंध रहेगो | इन सब बातों को देखते हुए यह विल्कुल 
तके-सम्मत दिखाई देता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हम ब्रिटेन और अम- 
रीका का साथ दें | कुछ लोग तो यहाँ तक भी मानते हे कि हमें अंग्रेजी 
कॉमनवेल्थ के अच्तगंत ही रहना चाहिए। पर, इसके साथ ही कुछ और भी 
प्रश्न हैं जिन्हें हम दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते । यदि हम कॉमनवेल्थ के 
एक सदस्य बने रहे तो क्‍या हम अपनी प्रतिष्ठा को वैसा ही बचाएं रह सकते 
हें जैसा हम चाहते हैं ? और इससे भी बड़ा प्रदन तो यह है कि जहां यह सच 
है कि ब्रिटेन और अमरीका हमोरी मित्रता को खोना नहीं चाहते, क्‍या आज 
सचमुच उन्हें हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता रह गई है ? क्या ब्रिटेन ने हमें 
आज्ञादी इसीलिए दी कि उसकी दृष्टि में हमारी आर्थिक उपयोगिता अब 
अधिक नहीं रह गई थी-? ब्रिटेन और अमरीका भाज तो परिचमी एशिया के 
अरब देशों में जो राजनैतिक चेतना की दृष्टि से पिछड़े हुए है, अपना आधिक 


३०० स्वाघीनता की चुनौती 
साम्राज्यवाद फैछाने के लिए अधिक उत्सुक हैं। इन बरब देशों में व्यापार 
फँलाने की दृष्टि से ही हमारे ओर अंग्रेजी भाषाभाषी देशों के बीच काफी 
मतमेंद उपस्थित हो सकता हैं, और इसके अतिरिक्त इन देशों और विशेषकर 
पाकिरतान के साथहमारे संबंधों की दृष्टि से मतभेद के और भी अनेकों अवसर 
भा सकते है । यह निश्चित है कि इन मतभेदों में व्रिटेन और अमरीका अपने स्वार्थ 
अथवा मुस्लिम देशों के दृष्टिकोण को न्याय अथवा हमारे हितों पर तरजीह ही 
देंगे--जैसा की काश्मीर के मामले में हुआ भी । ऐसी स्थित्ति में, जब हम 
अपने पैरों पर खड़े होने की अवस्था में पहुँच चुके हें ब्रिटेन और अमरीका के 
पीछे चलना कहां तक वाछतीय होगा, जबकि उसका अर्थ रूस और उसके गुट 
के अन्य देशों से दुश्मनी मोल लेना हो ? 

दूसरी ओर, कुछ लोगों का कहना है कि परिस्थितियाँ हमें अनिवार्य रूप 
से रूस का साथ देने पर मजबूर कर देंगी। ज्यों ज्यों ब्रिटेन और अमरीका से 
हमारे सम्बन्धों में तनाव बढ़ेगा, हम रूस की ओर खि्चेंगे । फिर यह भी कहा 
जाता हैं कि हमारा अन्तिम लक्ष्य जब समाजवाद है तब क्यों न हम एक ऐसे 
देश के अधिक से अधिक निकट-सपर्क में आवें जो इस दिशा में बहुत कुछ 
उन्नति करचुका हैं ? रूस से हमें बहुत कुछ सीखना है । हमारा देश भी सामा- 
जिक और आधिक दृष्टि से आज उन्हीं मध्य-युगीन प्रश्नत्तियों के आधिपत्य में 
जिन्होंने १६१७ की क्रांति तक रूस की प्रगति को रोक रखा था। दें देश 
फे उस बड़े भू-भाग को जहां खेती नहीं होती खेती के योग्य बनाना है, जहाँ 
खेती होती है वहाँ वैज्ञानिक साधनों का प्रवेश कराना है, जिन रूढ़ियों के 
कारण जमीन आज छोटे छोटे हिस्सों में वेंटी हुई है उन्हें नप्ट करना है, उद्योग 
घंघों का विकास करना हैं, देश के राधि राभि प्राकृतिक साधनों का समाजी- 
करण वारना है, बड़ी बड़ी योजनाएँ बनानी हैं, उन सब्र योजनाओं को क्रिया- 
स्वित करने के लिए एक बड़ा शासन-तंत्र संगठित करना हैँ, भीर इन सब 
बातों को पूरा करने के लिए हमारे सामने इससे अच्छा मार्ग नहीं हो सकता 
कि हम खूस के आदर्श पर चले । पर, जो लोग जानते हें कि अपने समाजवादी 
लक्ष्य तक पहुँचने के लिए रूस ने राजनैतिक स्वतन्वता के सून से कसी होली 
सेली है, और इन रक्तरंजित मार्गों से गज़रते हुए भी रूस आज अपने लय से 
मटका हुआ ही है, वे हगिज़ इसका समर्य॑न नहीं करेंगे, विशेष कर जब कि 
रूस के पीछे पीछे चलने का अर्य उतने ही निश्चित रूप से ब्रिटेन और अम- 
दीका की शत्रता का आावाहन करना है जितना ब्रिटेन और अमरीका का पिदुद 
बने कर झूस झा विरोध मोल छेना है । 

इसे अतिरिक्त एुझ तीसरो विद्यार-धारा नी है, छिसफे अलुमार हमें न 
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तो ब्रिदेव और अमरीका का साथ देना चाहिए और न रूस के पीछे पीछे 
चलना चाहिए । यदि हम जनतंत्र और समाजवाद की खोज में हैं तो हमें त 
तो पहिले डेरे में घास्तविक जनतंत्र के दर्शन होंगे और न दूसरे डेरे में वास्त- 
विक समाजपाद के। दोनों डेरों से अपने को अलह॒दा रखना ही हमारे लिए श्रेय- 
स्कर है । सभी देझ्ञों के प्रति हमारी परंपरागत्त मिष्रता की भावना, शक्ति की 
रोजनीति से अपने को अलहदा रखने का हमारा निश्चय, तीसरे महायुद्ध के 
सीधे संपर्क से अपने को अछता रखने का हमारा प्रयत्न और ज्ञान्ति, जनतन्त्र 
और समानता को सिद्धान्तों को संसार में फैला देने का हमारा ध्येय, इन सव 
घातों का संकेत स्पष्ठतः इसी दिशा सें है कि हम आज के बढ़ते हुए चिदत्र- 
संघर्ष से अपने को तटस्थ रखने का प्रयत्न करे । इस तीसरी विचार-घारा का 
में समर्थक हूँ | बशतें कि तटसस्‍्थता का अर्थ निष्कियता न हो । हिन्दुस्तान को 
आज यह सात कर चलना है छि-- 


१ अमरीका और रूस बड़ी तेजी से एक अनिवाये संघर्ष की ओर बढ़ 
रहे हें और उसके लिए तैयारियां कर रहे हे; 

२ यदि इस संघर्ष को समय रहते नहीं रोका गया तो उसकी लपटें सभी 
देशों में और विशेषकर उन देदों तक जो रूस के पास हैं, पहुँचेंगी; 

३ विश्व-शांति के लिए आावष्यक हैँ कि यह संघर्ष थ्रद्ि अनियार्य भो है 
तो उसे सीमित किया जाए और जितने अधिक देश उसके बाहुर रखे जा सकें 
उन्हें संगठित फरने का प्रयत्त किया जाए; 

४इस दिशा में सभी तटस्थ देशों का नेतृत्व अपने हाथ में लेने का दायित्व 
हिन्दुस्तान पर आ जाता हैँ; 


च् 


४ इस काम में उसे चीन का सहयोग व एशिया के अधिकांश देंशों का 
सक्तिय समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिए । इस दिशा में हिन्दुस्तान 
को चलना है पर उसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति पर वही देश अपना प्रभाव डाल सकता है जो शक्तिशाली हो | बेंट- 
घारे के बाद भी जनसंख्या और भीगोलिक विस्तार की हृष्टि से हम चीन को 
छीड़ कर दुनियां के सब देशों से बड़े हें, और हमारे प्राकृतिक साधन संभवतः 
चीन से भी अधिक हूँ। हमारे सामने जो काम है वह यही है कि हम अपनी इस 
लपार जनसंख्या को उन असीम प्राकृतिक साधनों का, जो हमारे देश में चारों ओर 
बिखरे पड़े हैं, अधिक से अधिक उपयोग करने की दिल्ला में जुटा सकें । उसके 
लिए जहां एक सर्वागीण योजना की आवश्यकता हैं यह भी आवश्यक है कि 
जंस योजना के विकसित और कार्यान्वित होने के लिए उचित वातावरण हो, 
हमारी छासव-व्यवस्था का आधार आधुनिक, वैज्ञानिक और जनतंत्रीय हो, देश 


३०२ स्वाधीनता की चुनोती 


में शांति, मृव्यवस्था और राष्ट्रीय सरकार के प्रति राजमहित की भावना हो 
और अपने निकदतम पड़ोसी, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे हों । 
इस दृष्ठि से अभी तो हम प्रारंभिक प्रसव-पीड़ा के युग से ही गूजर रहे. हैं; 
नवनिर्माण का समय तो इसके वाद ही आ सकेगा । 


हमारी पंदेशिक नीति के 
आधार-तत्व ड 

जिस किसी भी वंदेशिक नीति पर हम चले उसके आधार-तस्वों का निर्धा- 
रण करने :में भी हमें बड़ा सत्तक॑ रहना पड़ेगा । पहिली वात तो यह है कि हम 
अपने दृष्टिकोण को संकीर्ण न बनने दें । अपनी राष्ट्रीयता को अपने पड़ौस के 
देश पाकिस्तान के विरुद्ध उभाड़ता बहुत सरल काम हैं और आज की गस्थायी 
परिस्थितियों में हममें से बहुत सों को यह स्वाभाविक ही दिखता है । पश्चिमी 
पाकिस्तान में हिन्दू और सिक्‍्खों के साथ जो अमानुपिक अत्याचार हुए हैं 
उनके आधार पर हमारे राष्ट्रीय नेता भी यदि चाहते तो जनता को आसानी 
सेन केवल वदला लेने के लिए वरन्‌ युद्ध के लिए भी संघटित कर सकते थे । 
इस संबंध में जनता आज इतनी भावुक, संवेदनशील और तत्पर दद कि नेताओं 

लिए ऐसा करना अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का एक साधन ही होता। 
मुर्भे खुणी है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने को इतना ऊँचा, प्रखर और 
निर्भक प्रमाणित क्रिया कि वह इन सस्ते आकर्षणों से अपने को मुक्त रखने 
में समर्थ हो सका। पाकिस्तान से यद्ध की कल्पना न केवल एक पागलपन हूँ 
बल्कि आत्मघात्‌ के समान हैं । देश की खोई हुई एकता को फिर से प्राप्त 
करने का इससे ग़लत कोई तरीका नहीं हो सकता | पाकिस्तान से युद्ध शुस्ह करके 
हम मुसलमानों की धामिक कट्रता को बढ़ावा ही देंगे, और उन्हें हिन्दुस्तान 
के खिलाफ दूसरे देशों से राजनैतिक गठबंधन करने पर मज़बर कर देंगे देश 
फो एकता को यदि हम किसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हूं तो वह मुसत्मानों 
या विश्वास प्राप्त करके ही, और वह विश्वास प्रेम और सौहादं के मार्ग पर 
घल कर ही प्राप्त किया जा सबता हैं। किसी बन्य मार्ग से प्राप्त की हुई एकना 
बचिक दिनों तक दिक नहीं सफ़ेगी । पाकिस्तान से जैसे संबंध हम बना सकेंगे 
उन पर एशिया ते भविष्य का बनना या विगढ़ना निर्भर होगा । 

दूसरी बात जो हमें ध्यान में रपना है वह यह है कि अन्न रष्ट्राय राज- 
नीति में हमें विसी अन्य राष्ट्र के, चाहे उससे हमारे संबंध वितसे ही पुराने 
मयों ने हों कौर घाटे उससे हमोरी विधार-धारा का वितना अधिक सान्निश्य 
| हयों ने हों, पीछे पीछे नही चलना चाहिए । अन्व रष्टरीय राजनीति आहझ 
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जिन दो गुटों में बेंट गई है उ नमें से किसी एक गृट का समर्थन करके हम 
दुनिया में विग्रह को ही प्रोत्साहन देंगे, और इन दोनों गुटों का आपसी मत- 
भेद जितना अधिक तीजन्र होगा विश्व-शांति को चनाए रखना उतना ही कठिन 
होता .जायगा । यदि हम अमरीका ओर ब्रिटेन के गुट में सम्मिलित होते हैं तो 
हम रूस का विरोध मोल ले लेंगे, और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हमने 
रूस का अनुगमन किया तो अमरीका और ब्रिटेन अपनी समस्त शक्ति हमारी 
इस नचजात स्वाधीनता को कुचल डालने में जगा देंगे। अभी हम इस स्थिति 
में नहीं हैं कि किसी भी बड़े राष्ट्र से युद्ध का खत्तरा मोल ले सकें | इस प्रकार 
की दलबन्दी का हमारे देश के आन्तरिक जीवन पर भी बहुत व॒रा असर पड़ेगा। 
अमरीका और ब्रिटेन के समर्थन का अर्थ होगा, पूंजीवाद का प्रभुत्व, और यदि 
हमारे देश में पूंजीवाद को अधिक मज़बूत बनने दिया गया तो उसकी प्रति- 
क्रिया के रूप में साम्यवादी शञक्‍तयों का प्रवल होना अनिवाये है, और वैसी 
दशा में हमें भी गृह-युद्ध के उसी मार्ग पर चलने के लिए विवश होना पड़ेगा 
जो आाज चीन, मलाया, वर्मा, स्थाम और हिन्देशिया के जीवन को दुखी 
चनाए हुए हैं । दूसरी ओर, अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हम रूस के पीछे 
पीछे चले तो हमें अपने वत्तंमान राष्ट्रीय नेतृत्व को तो खोना ही पड़ेगा, वैसे ' 
योग्य नेतृत्व के अभाव में देश में अराजकता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती 
है| भभी हम इत स्थिति में भी नहीं हें कि देश में वर्ग-संघं के आधार पर 
खड़े होने वाली आंथिक क्रांन्ति के अंधड़ का वेग सह सकें, और न इस 
स्थिति में ही हें कि सामजिक अराजकता को अपना विनाश्ञात्मक ताण्डव 
करने दें । | 

सच तो यह हैं कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए एक स्वतन्त्र 
मार्ग का निर्माण करना है। हमें उन सभी देझ्षों का सहयोग प्राप्त करने का 
प्रयत्त /करना चाहिए जो आज अमरीका और रूस दोनों के प्रभाव-क्षेत्रों से 
बाहर हैं, और उनके साथ निकटतम संबंध बना लेने चाहिए । अमेरिका और 
रूस के बीच आज सीधा संघ नहीं है । दोनों देश उस सीधे संघर्ष की तैयारी ' 
में हैं, और धीरे धीरे अधिक से अधिक देशों को अपने प्रभाव के अन्तर्गत्त ले 
आने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे भाने वाले महायुद्ध में उन देशों का ' 
ओथिक और सैनिक समर्थन प्राप्त हो सके । यह निश्चित है कि ये दोनों प्रभाव 
क्षेत्र जितने अधिक फैलते जाएंगे, युद्ध उतना ही निकठ-आता जाएगा । हिन्दु- 
स्तान को आज दोनों राष्ट्र-समूहों के एक सच्चे मित्र के समान उनके इन 
फैलते हुए प्रभाव-क्षेत्रों के बीच में घुस जाना चाहिए और उनके प्रभाव-क्षेत्रों 
के भौगोलिक अन्दर को बढ़ाते जाना चाहिए जिससे उनकी सीमाएं कभी भी: 


३०४ स्वाधीनता की चुनोती 


एक दूसरे का स्पर्श न कर सकें | विश्व-शान्ति के लिए आज इसी प्रकार के 
तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय संगणन की आवश्यकता है, जनतन्त्र जिसका आधार हो, 
अहिसा सावन और विश्वन्शान्ति लक्ष्य । ब्रिटेन में मज़दूर इल की विजय के 
पीछे रूम और अमरीका दोनों के प्रभाव से स्वतंत्र जनतंत्रीय समाजवादी देशों 
का एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाने की अपेक्षा थी । ब्रिटेन स्वभ्ावतः ही 
इस अन्तर्राप्ट्रीय संगठन का नेता होता, पर ब्रिटेन की आथिक विवशाताएं 
उसे अमरीका पर अधिक से अधिक निर्भर बना रहो हैं। ब्रिटेन के बाद चीन 
नेइस रास्ते पर चलने का प्रयत्न किया । विश्व-शांति के लिए प्रयत्तशील किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत बनाने की दृष्ठि से वह अपनी सार्वभौम सत्ता 
का भी एक अंग तक त्याग करने के लिए तैयार था| परन्तु बढ़ते हुए गृह-युद्ध 
की लपटों ने चीन को इतना अधिक कफुलप्त दिया है कि आज बह किसी भी 
अन्तर्राप्ट्रीय उत्तरदायित्व को उठाने की स्थिति में नहीं है । ब्रिटेन और थीन 
के बाद ग्ान्ति के लिए इच्छुक सभी जनतंत्रीय प्रगतिशील देशों को एक 
सूत्र में बांव देने का उत्तरदायित्व हिन्दुस्तान पर आ जाता हैं | में मानता 
कि आज हिन्दुस्तान इस स्थिति में है कि वह इस उत्त रदायित्व का निर्वाहिं 
सफलता के साथ कर सके । 

इस उत्तरदायित्व को ठीक से निभाने के लिए यह आवश्यक होगा कि 
हिन्दुस्तान जिस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण में योग दे उसका आवबार कुछ 
बड़े और स्पष्ट सिद्धांतों पर हो | मेरी दृष्टि में पहिला सिद्धांत तो यह होना 
चाहिए कि जो देश इस संगठन में घामिल हों वे अपने आंतरिक थासन में जनतंत्र 
के सिद्धांत को मानने बाले हों, और इस जनतंत्र का आधार केवल राजर्न- 
तिक समानता नहीं बग्न्‌ आधिक समानता भी हो | इसका अर्थ होगा इन देशों 
में न केवल उत्तरदायी आसन की स्थापना वरन्‌ पूंजीवाद का अन्त और संपत्ति 
वंग एक बड़ी सीमा तक वरावरी के आवबार पर बंटवारा । इस अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन का दूसरा बढ़ा सिद्धान्त यह होना चाहिए कि उसके अन्तर्गत जिसने 
भी देश होंये एक दूसरे के साथ एक ऐसा आविक सहयोग स्थापित कर सके 
शो मनी देशों के लिए समान रूप से लानप्रद हो | जो देश झीधिया दृष्टि से 
पिछट्टे हुए हे उन्हें जनन्‍्य देशों से आधिक सहायता मिलनी चाहिए । जहाँ उद्योग 


धंधों के विकास की सावध्यवता ई बहा उनका विकास किया जाना लाहिए, 


कौर ह॥हां सेती दाटी में मह्यनयासीन साथनों का क्षमी सफ व्यवहार किया 
जा रहा है बह सवीननम यंत्रों के प्रयोग के लिए प्रोत्माहन दिया जान 


सभी देश हब सब आाथिक स्तर पर अपने को एया दसरे से आबद 


कर ३। 


घैेदशिक नीति की समस्याएँ: ३०५ 


प्ट्रीय संगठन के लिए तीसरे घिद्धांत पर चलना भी आवश्यक होगा और 
वह यह हैँ कि इन सभी देशों में मिकट सांस्कृतिक सपर्को की स्थापना के लिए 
अधिक से अधिक अवसर जुठाएं जाएँ। जब तक ससार के प्रगतिगील देशों 
में इस प्रकार का मुक्त सांस्कृतिक आदान-प्रदान नहीं होगा तव तक हम अपनी 
मानसिक संकीर्णता को नहीं छोड़ सकेगे । संस्कृति की बहुत बड़ी विभिन्नता 
के लिए आज की दत्त दिन प्रति दिन संकुचित होती जाने वाली एक और 
अविभाज्य दुनियां में गुंजाइश ही कहाँ रह गई हैं ? मानव-संस्क्ृति तो अन्चतः 
एक ही हूँ न? हमे सस्कृति के उस मूल-रूप की ओर बढना हैं | वैसा करने 
के लिए हमें दूर दूर के देशों के साहित्य, कला, विज्ञान और विचार-घाराओ 
से परिचित होने की आवश्यकता होगी । इन सांस्कृतिक संपर्कों के महत्त्व को 
हम अपने भविष्य की छतरे में डाल कर ही भुलाने की गलती कर सकते है ।इस 
अन्तर्राष्ट्रीय संघ की चौथी, ओर सबसे बड़ी शर्त्त यह होगी कि उसका आधार 
एक खुली हुई राजनीति पर होगा जिसके दो बड़े स्तस्भ होंगे, सत्य और अहिंसा, 
दूसरे सभी मार्ग आज दुनियां के सामने बन्द हो चुके हैं | जब तक हम अन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति में कम से कम उत्तनी नैतिक भावना न ले आएँगे जितनी 
हम किसी भी जनतंत्रीय देश के राष्ट्रीय व्यवहार में आवश्यक समझते हैं तब 
तक विभिन्न देशों में विश्वात्त और समझौते की भावना उत्पन्न नहीं की जा 
सकेगी । भाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर कानून और 
न॑तिकता के होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसी ही अराजकता है जैसी 
हिल्ल पशुओं से भरे हुए किस" जंगल में होती हूँ | इसमें सन्देह नहीं कि यह 
सब काम बहुत मुश्किल हैं और उसी क्रियात्मक रूप देने के लिए हमें अपनी 
समस्त शक्तियां, चाहे वे प्रकेठ शक्तियां हों अथवा प्रसुप्त और संभाव्य और 
अन्तनिहित शक्तियां, लगा देनो होंगी, पर में मानता हूँ कि वैसी शक्तियां हमारे 
पास मौजूद हैं भौर उन शक्तियों का अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए 
योग्य नेतृत्व भी हमारे पास हूँ। देश के नेताओं में मेरा चिश्वास है, और मेरा 
विश्वास है कि बड़ी नहे बड़ी ऊँचाई तक उठने की उनमें सामथ्थ्यं भी है। देश 
की मौजूदा पीढ़ी में भी मेरा विश्वास हैँ जिस पर उसके भविष्य का आधार 
हैं । बिगुल बज चुका हूँ और अपनी इस महान्‌ यात्रा पर हम चल भी पढ़े 
हैं। लक्ष्य हमारे सामने है । अभी तो वह घुँघला और अस्पष्ट है, पर यह 
निश्चित' हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, और जब तक हमारा विवेक जागृत हूँ 
और हमारी भावनाएं उचित नियंत्रण में हें, हम उस पर चलते रहेंगे । 


एशिया । ऋरूंड अयबाः विल्ाजित ६ 


हन्दुस्तान के सामने, वैदेशिक नीति के क्षेत्र में, आज सबसे बड़ा कम 
एशिया वी एकता को बनाए रखना है| हिन्दुस्तान अपने इस उत्तरदायित्व 
को प्रति सर्तक है, इसका अन्दाजा इससे किया जा सकता हैं कि मार्च-अप्रेल 
१६४७ में, उसके निमंत्रण पर, दिल्लो में एक विज्ञाल एशियायी सम्मेलन 
बलाया गया था। एथिया के अन्य देश भी एशिया की एकता की आवश्यकता 
को महसूस करते हैं, इसका प्रमाण इस बात से मिल जाता है कि इस एशि- 
यायी सम्मेलन में एथिया की लगभग सभी प्रमुव सस्याओं के प्रतिनिधि 
मौजूद थे । एशियायी सम्मेलन में जो प्रमुख भावना काम काम कर थी वह 
एशिया के सांस्कृतिक एक्य पर जोर देने व आशिक स्तर पर निकटसम सह- 
योग के उपकारणों को सोज निकालने की भावना थो । राजनेतिक पक्ष एशि- 
यायी सम्मेलन में एक गौण बसनु के रुप में ही मौजूद था | अन्तर प्ट्रीय राजनीति 
का गरत्व-केन्द्र यूरोप से हदकर एशिया में आ गया था, 7 सका अहसास प्रत्ति- 
मिधियों का था, पर यरोप मे प्रति विरोध का भाव उनके मन में नहीं था। 
एस बाल पर बार बार जोर दिया गया फ्ि हम एशिया में एडला की भावना 
को देट बसाना चाहते हे पर बंरोष के विरोध में नहीं । गलाम देशों में 
साम्राम्यवादी देशों के प्रति कटरबाहद थी, पर ये विध्याव भी था कि ये दे: 
इदल जाने बाली परिस्थितियों से परिचित हे और उनमे समझोने की भावना 
को अपेक्षा की जा सबती है ।हक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों वे पं्मिमी यूरो 
मो गझाम्ययादी देशों में एस प्रतार के कुछ अस्यायी समझछीते हाल में स्थिर 
भी जा सुई थे , डिनर कारण बा के उम्र राष्ट्रीय छासदोलनों की गति छूट 
यो और उस सरयागर से. थीच सब- 
॥ था। सजाया के लिए हग्रेजी से एंड 


सा शपसन-दियाल वी गेषणा गर भी भी | झनयरी १६४७ में क्रीग सास 
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एशिया : अखेंड अथवा विभाजित ? ३०७ 


नीति की घोषणा की । हिन्द-चीन और फ्रांस में फरवरी १६९४६ में एक समा- 
भौता हो चुका था, यथ्रपि उसका ठीक से पोलन नहीं किया जा रहा था 7 
फिलिपीन स्वतन्त्र हो चुका था । हिन्दुस्तान आज़ादी के प्रवेश-द्वार पर खडा 
था--अधिकांश प्रान्‍्तों में कांग्रेस-राज्य एक वार फिर से स्थापित हो खुका 
था और केन्द्र में एक मिली जुली राष्ट्रीय सरकार के हाथ में गासन के सर्वा- 
धिकार थे। अग्रेज़ी सरकार कंबिनिट मिशन योजना से वँबी हुई थी । समस्त 
एशिया की धमनियों में एक नवीन जीवन का स्पनन्‍तन था; नवीन स्वप्नों और 
सवीन आकांक्षाओं से समस्त एशिया अनुप्रमाणित हो चुका था। 
एशियायी सम्प्रेलन्‌ की पृष्ठ भूमि 
आर वातावरण 
में एशियायी सम्मेलन में भाग लेने दिल्‍ली गया था | रास्ते भर हम लोग 
उन हृदय-द्रावक घटनाओं की कथा सुनते रहे जो पंजाब मे पिछले कुछ सप्ताहों 
में हुई थीं, और धीरे धीरे मेरे मन पर पंजाब के हत्याकाण्डों का एक विशद 
चित्र खिच गया । इन दिनों पंजाव में जो हुआ उसकी पुनराबृत्ति कुछ समय 
के वाद फिर हुई, पर अब तक जो हो चुका था वह भारतीय इतिहास में अनोखा 
था। हजारो की संख्या में धर्माध व्यक्ति, सशस्त्र गिरोहों के रूप में भुक्त 
और.-अबाध गति से एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे, कुछ विश्येप धर्मो के 
मानने बाले लोगों के मकानों को चारों ओर से घेर लेते थे और उनमें आग 
लगा देते थे जिसके परिणाम-स्वरूप सेकड़ों भर कभी कभी हज़ारों व्यक्ति 
जिन्दा जला दिए जाते थे। प्राय: स्त्रियों को नंगा करके एक कतार में खड़ा 
कर दिया जाता था और उनके साथ बलात्कार और अन्य अमानुपिक कृत्य 
किए जाते थे । हजारों मासूम बच्चों को भी वड़ी निर्दंयता के साथ मार डाला 
गया । पंजाब का शासन-तंत्र बिल्कुल टूट चुका था । इन द्वत्याकाण्डों के परि- 
णजाम-स्वरूप पंजाब के पश्चिमी ज़िलों में हिन्दू और सिख एक बड़ी संख्या में 
पूर्वी जिलों में भा बसने के लिए विवश हो गए थे । मैंने जब दिल्ली में प्रवेश 
किया तो जमुना के पुल पर शहर की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फौजी जमाव 
पड़ा हुआ था । एशियायी सम्मेलन के प्रमुख अधिवेशन में जाते समय शहर में 
कुछ भगड़ों की अफवाहें सुनी । मुस्लिम-लीग ने यह दिन देश भर में पाकिस्तान 
' दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था ! एशिया भर के प्रतिनिधि 
जब एशिया के सबसे बड़े सम्मेलन मे एशिया की - सांस्कृतिक एकता की चर्चा- 
ओं में थे, हिन्दुस्तान की राजधानी में क्यू लग चुका था। रात भर 
पुरानी दिल्ली 'अज्लाहा अकवर', 'हर हर महादेव” और सत्‌ श्रीअकाल' के नारों 


चेन स्वाधीनता की चुन।ती 


भौर पुलिस की एक अभूतपू् व्यवस्था के कारण एशियायी सम्मेलन के दिनों 
में दिल्ली में घाति रती जा सकी । सरकार के सामने देश की प्रतिप्णा का प्रदन 
था ; राजबानी मे किसी प्रकार की अध्यवस्था बर्दाप्म नहीं फी जा सकती 
पी । पर, यह स्पष्ट था कि एशियायी सम्मेलन एक ऐसे ज्वालामुबी के शिखर 
पर आयोजित किया गया था जो पिछले आठ-नोौ महीनों से कलकता और 
नौआाखाली; विहार भौर गढ़मुक्त ब्वर में बार बार धघक उठता था और 
जिसका एक बड़ा विस्फोट जनी पजाव के पश्चिमी जिलों में घान्त भी नहीं 
होने पाया था। क्या ये प्रवत्तियां इस बात का स्पष्ट संकेल नहीं भी कि 
एशिया के एऐक्य भौर संगठन की बात समय से कुछ पहिले की जा रही थी ? 

एशिय'यी सम्मेलन के कुछ महीनों के भीतर हिन्दुस्तान को स्वाधीनता 
मिल गई, पर बह उसे एकता के मूल्य पर मिली । पजाव की घटनाएँ किसी 
नई भावना को द्योतक नहों थी। वे नो साम्प्रदायिक नै मनस्य की उस लंबी 
अंबला की अन्तिम कड़ी के रूप मे थी जो देश को अपने फौलादी पंजे में 
जकरता जा रहा था । यह स्पष्ट होता जा रहा था कि हिन्दू ओर मुसलमान 
अब अधिक समय नक एक दूसरे के साथ मिल जुल कर नहीं रह सकेंगे । 
पंजाब की घटनाओं ने इस सत्य को और भी स्पष्ट कर दिया। सिखों ने 
पंजाब के विभाजन की मांग की | पेंजाब को स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के 
सामने उत्ते मान लेने के अतिरिक्त कोई रास्ता नही:रह गया धा। पजाब के 
विभाजन की मांग ने वंगाल,के विभाजन की मांग को बल दिया, और जिस 
आधार पर प्रान्तों के विभाजन का समर्थन किया जा रहा था उस पर देथ 
का विभाजन अस्वीकार्य ठहराना अब संभव नही रह गया था । एशिया की 
एकता फी ध्वनि अभी हमारे कानों मे गूंज ही रही थी कि हिन्दुस्तान के विभा- 
जन की योजना को हमने कार्यान्वित होते हुए देखा । मैं तो मानता हूँ कि 
उसके पीछे अनन्‍्तर्राप्ट्रीय जगत की कुछ ईर्पाएँ और आ्िक साम्राज्यवाद के 
कुछ पड़यन्व भी थे। एशियायी सम्मेलन में ही मैंने इस बात को महसूस किया 
था कि उसके पीछे हमारे देश के पूंजीपातियों का सहयोग जहां एशियायी संस्कृति 
के प्रति उनकी श्रद्धा का परिचायक था उसका एक कारण यह भी था कि वे 
एशियायी संबंधों के नाम पर मध्य-पुर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बाजारों 
को अपने औद्योगिक उत्पादन से भर देना चाहते थे । इससे विशेष कर अमरीका 
और थोड़' बहुत ब्रिटेन के स्वार्थों को घवका लगने का भय था। उधर, 
दक्षि-णपूर्वी एशियों में पश्चिमी शक्तियाँ साम्राज्य के जो भी अवशेष बचा कर 
रखना चाहती थी एशियायी संगठन में उनके भी समाप्त हो जाने का भय था । 


मे गूंजती रही, जिनको प्रनिध्वनि नई दिल्ली में भी सुनाई दे रहो थी। फौज 


पशिया + अखंड अथवा विभाजित ? ३०६ 


इस कारण हिन्दुस्तान के प्रति एक शंका और अविश्वास की भावना का विकास 
होने लगा। अंग्रेजों ने देश को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा इसमें उन्हें 
स्पष्टत: अमरीका का नैतिक समर्थन प्राप्त था । एक मिली जुली केन्द्रीय सर- 
कार के शासन में हम सारे देश को संगठित रखें सकेंगे, इससे हमारा विश्वास 
भी उठ गया था। यह निश्चय हमें था ही किजब तक अंग्रेज हैं हम अपनी 
साम्प्रदायिक समस्या को हगिज़ सु्ञका नहीं सकेंगे, और इस कारण बंटवारे 
की क्रीमत पर फौरन ही आजादी दिए जाने का प्रस्ताव जब हमारे सामने 
जाया तो उसे मान लेने के अतिरिक्त कोई रास्ता नही था ॥ इस प्रकार, एशिया 
भर को एफ चनाने के प्रयत्नों मे दृढ़ प्रतिज्ञ हमारे नेताओं को अपने ही देश 
का, जिसे प्रकृति और भूगोल, इतिहास व संस्क्षति सभी से एक बनाया था 


विभाजन मानने पर विवश होना पड़ा 4 नियद्धि का केसा दारुण उपहास 
था यह ! 


हिन्दुस्तान का विभाजनःएशिया की 
एकता को चुनोती 
जिन राष्ट्रीय नेतामों ने देश के बंटवारे के सिद्धान्त को माना था उनके 
सामने कुछ भमिश्चित भान्‍्यताएँ थीं। थे जानते थे कि छोटे राज्यों का यू 
अब सदा के लिए चला गया हैं और---अमरीका का महाद्वीप, दक्षिण-पूर्वी 
एकशिया अथवा स्ध्य-पूर्व “सभी ,जयह राजनेततिक चिन्तन की प्रद्धत्ति बड़े 
संघवद्ध संगठनों की ओर है ( वे जानते थे कि आज तो यद्ध के साधन इतने वेज्ञा- 
निक हो गए हैं और छोटे राज्यों की स्थिति इतनी दमनीय हो गई है कि 
उनके सामने किसी बड़े संघ में क्वामिल होने अथवा अपने अस्तित्व की मिटा 
देने के अतिरिक्त कोई तीसरा मार्ग रहीं रह गया हैं । सैनिक भौर सामाजिक, 
आधिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पड़ौसी राष्ट्रों के साथ एक निकट सूत्र 
में आवद्ध होना आज तो अनिवार्य हो गया है । हमारे नेताओं का यह विद्वास 
था कि पाकिस्तान भौगोलिक, आथिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सभी 
रृष्टियों से देश के शेष भागों से इतना संबद्ध हैं कि वह राजनंतिक दृष्टि से 
अपने को बिलकुल स्वतन्त्र नहीं रख सकेगा । उन्हें पूर्ण विश्वास था कि आधिक 
पुनर्निर्माण की योजनाएं &भौर रक्षा के प्रदन ही उसे हिन्द सरकार के साथ 
: चहुत सी बातों में सहयोग स्थापित करने के लिए विवद्ञ कर देंगे । दूसरे, वे 
यह भी जानते थे कि मजहवी कट्टरपन का जमाना भी अब सदा के लिए चला गया 
हैं। उनका विश्वास था कि पाकिस्तान के वन जाने के बाद देश के मुसत्मानों 
में जो मज्नहत्री जोच आज दिखाई दे रहा है वह अपने आप समाप्त हो जायगा । 


३१० स्वाधीनता की चुनोती 


उन्हें पूरा यक्नीन था कि पाकिस्तान के नेताओं के प्तामने इसके अलावा कोई 
रास्ता नहीं रह जाग्रगा किवे प्रजातन्त्र के मिद्धान्तों पर अपने शासन का 
संघटन करें --वे तो यह मानते थे कि हमारी विधान परिषद के कार्य का 
वे बड़ी सीमा तक अनुकरण करेंगे और अल्पसंग्यकों के प्रति सदभावना दिखा- 
एँगे । इससे भिन्न किसी बात की वे कल्पना भी न कर सकते थे | प्रमुख अन्त- 
रप्ट्रीय, विद्यर-धाराओं की अपनी जानकारी के चल पर उन्हें दृढ़ विष्वास 
था कि पाकिस्तान में भी राजनीति का आधार प्रजातंत्र और सहिष्णुता के 
सिद्धान्तों ही पर रखा जायगा। अपने इन सभी विश्वासों के कौरण अपने निकट 
पड़ौस में, अपने दोनों ओर की सीमाओं पर, पाकिस्तान के निर्माण से उन्हें 
किसी प्रकार का भय नहीं था । हमारे सीमा-प्रान्तों पर अब तक भी अफग़ा- 
निस्तान और ईरान जैसे मुस्लिम देश थे । दर्जनों मुस्लिम देशों में जिन सबसे 
हमारे संबंध सदा ही बड़े अच्छे रहे, एक और मुस्लिम-देश की वृद्धि हो जाने 
से हमारे मन में किसी प्रकार ओ आज्ञका उठना अस्वाभाविक ही होता। हमें 
पूर्ण विश्वास था कि पाकिस्तान से हमारे संबंध मित्रता के अतिरिक्त और 
किसी प्रकार के नहीं होंगे । 

पर, कुछ ऐसी वातें थीं जिनके सम्बन्ध में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से 
नहीं सोचा था। हिन्दुस्तान का बंटवाराएक बढ़े ग़लत पिद्धांत पर किया गया 
था। पश्चिम में राजनीति से धर्म की सत्ता को मिटे हुए तीन शताब्दियाँ बीत चुकी 
थीं, पर हमारे देश के विभाजन का मुख्य आधार धर्म ही था । पाकिस्तान की 
मांग के पीछे एक कट्टर धर्माघता थो, और यह निश्चित था कि उसकी विकास 
और संगठन भी कट्टर धर्माधता के आधार पर ही किया जांयगा । हमारे देश 
के नेताओं का यह विश्वास था कि पाकिस्तान मिल जाने के बाद झुसत्माव 
यह महसूस करेंगे कि वे अधिक से अधिक जो चाहते थे, समस्त अव्यावहारि - 
कता के होते हुए भी; वह उन्हें मिल गया है और वे अब पृंतुष्ट होकर बैठ 
जाएँगे । यह एक बड़ी तकें-सम्मत धारणा थी और ऐसे लोगों से, जो तके 
और विवेक को अपने काम की कसौटी बना कर चलते हों, सहज ही इसकी 
आशा की जा सकती थी । कुछ विशेष परिस्थितियाँ यदि खड़ी नहीं हो जातीं 
तो मुस्लिम-लीग के नेता सम्भवतः आरंभ से ही इस बात पर ज्ोर देते, पर 
इस विश्वास का आधार बड़ा कमज़ोर था। कोई भो घढना, किसी प्रकार 
की अफवाह, कोई हल्का सा प्रोत्साहन मुसलमानों के धामिक जोश को उभा- 
ड़ने के लिए काफी था हमारे राष्ट्रीय वेताओं ने संभवत: यह कल्पना भी 
नहीं की थी कि पाकिस्तान में रहने वाले प्रान्तों में ग्ैर-मुसल्मानों पर जो 
अत्याचार होंगे उनकी प्रतिक्रिया हिन्दुस्तान के ग़र-मुस्तल्मानों पर होगी। पाकि- 
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स्‍्तानी प्रदेशों से भागने वाले ग़ैर-मुसल्मान उस प्रतिक्रिया को तूफान में फैल 
जाने वाली आगकी लपटों की त्तरह चारों ओर फैला सकेंगे और देश के विभा- 
जन के परिणाम-स्वरूप खीक, भुंकलाहट और आक्रोश की जो भाववाएँ इस 
देश की ग्ैर-मुसल्मान जनता के मन सें अन्तहित थी वे एक व्यापक अग्नि- 
दाह के लिए अच्छा चातावरण तैयार कर देगी। अपने निकट पड़ौस में निपट 
दुराग्रह और नृशंस हिंसा के बल पर स्थापित धर्म का आधार लेकर चलने 
वाले एक इस्लामी राज्य के बन जाने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह हुई कि 
हिन्दुओं में भी हिन्दू-धर्म का आधार लेकर, एक वैसा ही मजह॒वी, और कट्टर, 
हिन्दू राज्य कायम कर लेने की प्रद्वत्ति बढ़ी । जिस पाकिस्तान का वे वर्षो से 
विरोध कर रहे थे, क़ायदे-आजम जिश्ना की जिस राजनीति के प्रति वे घृणा 
और तिरस्कार की भावना से भरे हुए थे, और धर्म के आधार पर राज्य के 
निर्माण की जिस माँग को वे मध्य-युगीन, वर्न रतापूर्ण और अव्यावहारिक कहा करते 
थे उसके; कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, क्रियात्मक रूप लेते ही वे उसका 
अनुकरण करने के लिए बेचन हो उठे । वे कहने लगे कि हमें नहीं चाहिए गांधी 
और नेहरू जो मुसलमानों को भारतीय राष्ट्र मे बराबरी के अधिकारों का दावे- 
दार मानते थे, हमें नहीं चाहिए डेमोक्रसी' जिसमें अल्पसंख्यकों को विशेष 
सुविधाएँ ओर विशेष अधिकार देने की बात हो और हमें नहीं चाहिए ऐसे 
अन्तर्राष्ट्रीय जनमत का समर्थन जो हमें अपने देश में एक धामिक राज्य बनाने 
से रोकना चाहे । हमें तो ऐसा नेता चोहिए जो कायदे-आज़म के समान हमारा नेतृ- 
त्वकर सके और हमें एक ऐसा राज्य स्थापित करने में सहायता दे सके जिसके लिए 

राजपूतों ने केसरिया वाना पहिना था और मराठों ने भगवे झडे को फहराया 
था | हमें तो हिन्दू-राज्य चाहिए। हमें इसकी पर्वाह नहीं कि दुनियां क्या 
कहेगी । अन्तर्राष्ट्रीय जनमत की छाती पर जब पाकिस्तान जैसा मुस्लिम 
राज्य क्रायम किया जा सकता हैँ तो हिन्दू-राज्य की स्थापना क्‍यों असंभन्र है? 

हमारे नेता ही घयों इतने चुजदिल और डरपोक हैं कि वे हिन्दू-धर्मं के प्रतीक 
भगवे #ंडे को दिल्ली के लाल किले नहीं पर लहरा सकते ? 


साम्प्रदायिक्त विभाजक-तत्वों पर 
राशियता की विजय 
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यह _निश्चित है कि सांप्रदायिक विद्वेष के इस बढ़ते हुए अंधड़ में भार- 
ततीय सरकार यदि अपना मानसिक संतुलन खो बैठती और उसके सामने झुक 
जाती तो न केवल हमारे देश की प्रगति को ठेस पहुँचती, समस्त एशिया की 
सध्य-युगीत वर्बर फासिस्ट प्रवृत्तियों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलता । हमारे 


ऊ 
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देश में मुसत्मानों पर होने वाले प्रत्येक अत्याचार की गूंज न कंबल पाकिस्तान 
के कोने कोने में सुनाई देती, सभी इस्लामी देशों पर उसकी प्रतिक्रिया होती । 
इन सभी इस्लामी देशों में धर्माघता की वे भाठनाएं जिन्हें राष्ट्रीयर्ती के विकास 
ने अब तक नियंत्रण में रखा है, एक वार फिर प्रवल हो उठतीं, और उनके 
विरुद्ध हम अपने अन्य पड़ीसी देशों में हिन्दू और बौद्ध तन्‍्बों को जागृत करने 
के प्रयत्न में जुटे होते। घर्मं के आधार पर एशिया का एक मनोवैज्ञानिक 
बंटवार। हो जाता, और उससे एशिया के सभी देशों के आपसी संबंधों में अनेकी 
उलभनें पैदा हो जाती । आज इस्लामी देश इस स्थिति में नही हैं कि वे सामू- 
हिक रूप में भी हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का साहस कर सकें, पर वे 
बाहरी देशों के हाथ अपनो राजनंतिक स्वाधघीनता और बाथिक साधनों को 
बेंच कर भी अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करते, और उससे अन्तर्राष्ट्रीय 
समसस्‍्याएँ अधिक जटिल बनतीं । इस्लामी देशों, विशेष कर ईरान और एक 
सीमा तक भिश्व, में इस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ आरंभ भी हो गई थीं, पर 
भारतीय सरकार विवेक के मार्ग पर जिस साहस और दृढ़ता के साथ चलती 
रही, और वेश में एक असांप्रदायिक भौतिक लोकतंत्र की स्थापना पर उसका 
जो आग्रह रहा, और सभी सांप्रदायिक प्रश्नत्तियों को कुचलछने का उसने जो 
भरसक प्रयत्न किया, उसका परिणाम यह हुआ कि धर्म के आधार पर एशिया 
के किसी विभाजन का खुतरा बिल्कुल मिट गया। हिन्दुस्तान में सांप्रदायिक 
दंगे और रक्तपात ज्यों ज्यों कम होते गए, इस्लामी देशों में उनकी गूंज भी 
घीमी पड़ती गई, और पाकिस्तान का हिन्द-विरोधी प्रचार भी उतना ही 
प्रभावहीन होता गया । इस्लामी देशों में हमारे प्रति विश्वास की भावना 
फ़िर लौठी, और एशिया में धर्माधता के तत्त्वों के जिस विनाशकारी ताण्डव 
की आशंका लोगों के मन में विकसित होने लगी थी वह मिट गई। देश भर 
में करोड़ों लोगों के मन में प्रतिहिसा की जो भावना फैक्न गई थी, एक जन- 
तंत्रीय सरकार का उसके सामने न कुकना और असांप्रदायिक आधार पर 
एक लोकतंत्रीय शासन के आदर्श पर जमे रहना , इतिहास की बहुत बड़ी उप- 
लब्धियो में गिनी जाती चाहिए | 


० ५ बिल 
ग्रह युद्ध की नई लपें : स्याम 


मलाया, बमो 

परंतु, हिन्दुस्तान में जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उन विशाल लपठों को 
बुकाने और कुचलने के काम में लगभग सफल हो चुका था जिनके एशिया 
भर में फेल जाने और उसके समस्त भविष्य को क्षार कर देने का भय था, 
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न में कई वर्षो तक चलने वाले गह-युद्ध की चिनगारियां अपने पड़ौसो देशों 

में उड़ उड़ कर जाने लगी थीं और वहां नए और भयंकर विस्फोटों की सूष्टि 
करने के काम में लग गई थीं। एशिया को इस नई अराजकता का प्रारम 
संभवत: स्थाम से हुआ, यद्यपि वहां विचार-धाराओं का संघर्ष उतना तीज्र 
नहीं था जितना मलाया, वर्मा और हिन्देशिया में | अप्रेल १६४८ में स्पाम् में 
एक सँमिक क्रांति हुई, जिसके प्रणेता वहां के सैनिक तानाशाह मार्शल पिबून 
संग्राम थे । स्थाम की सरकार में पिछले पांच महीनों में यह तीसरा परिव- 
त्तन था। पहिला परिवर्त्तन भी, जिसमें स्थाम की १६३२ की क्रांति के नायक 
ब्रिदी, व अन्य सभी तरुण और प्रगतिशील मंत्रियों को सरकार से हटा दिया 
गया था, पिवृन संग्राम के इशारे पर ही हुआ था | उस समय नई खुर्भाग को 
प्रधान-मंत्री बताया गया था । जनवरी १६४८ के चुनाव बड़े असंतोष जनक 
वातावरण में हुए, और उनके परिणाम-स्वरूप जो सरकर बनी उप्तमें भी नई- 
खुआंग प्रधान-मंत्री थे, और कुछ बड़े जमीदार, पुराने सरकारी नौकर और 
देशी राजा उनके मन्रि-मण्डल में थे । १ अप्रेल में इस मंत्रि-्मण्डल को भी हटा 
दिया गया और स्वयं पिबृन संग्राम ने देश का शासन अपने हाथ में ले लिया। 
यह एशिया के एक छोटे देश में फासिस्ट शक्तियों की हिसात्मक विजय, और अन्य 
देशों के प्रगतिशील तत्त्वों को एक बड़ी चुनौती थी । इसके कुछ ही दिनों 
वाद, मई के प्रारंभ में, मलाया में गड़बड़ शुरू हुई इस मड़बड़ के पीछे 
कम्यूनिष्टों द्वारा प्रेरित जमीदार, खानों और बन्दरगाहों पर काम करने वाले 
मजदूरों की बहुत सी मांगें थी । मजदूरी बढ़वाने के अतिरिक्त वे कुछ आइबा- 
सन भी चाहते थे जिनका उद्देश्य यह था कि जमींदारी में काम करने वाले 
व्यक्ति मज़दूर-संघों की स्वीकृति के विना नौकरों से न हटाए जाएँ और ऐसे मज- 
दूर और ठेकेदार, जिन्हें संघ स्वीकार न करे, नौकरी पर न रखे जाएँ । इन 
मांगों को लेकर सिंगापुर और स्वेटनहम के बन्दरगाहों में हड़तालें हुई, पर वे 
असफल रहीं । अन्य स्थानों की हड़तालों में भी जब शिथिलता आने लगी तब 
मालिकों ने आक्रमणात्मक इृष्टिकोग का परिचय दिया । धमक्रियां दी गई, 
हमले, लूटमार औरर हत्याएँ भी हुई। इसके विरोध में कम्यूनिस्टों की ओर से प्रति 
हिंसा का प्रारंभ हुआ ! जोहोर में एक जागीर के मजदूरों ने एक पूरी जमीं- 
दारी पर कब्जा कर लिया और उसमें सामूहिक खेती करने लगे । पुलिस और 
फ़रोज को चुलाया गया । उसका श्रतिरोध हुआ। तब उसकी संख्यां बढ़ानी 
पड़ी | पहिले संघर्ष में ही आठ मजदूरों की जान गई । इससे कडवाहुट फैज़ी । 
_ मजदूरों ने फावड़े, भाले और कु ने फावड़े, भाले और कुल्हाड़ी का प्रयोग किया । जगह जगह हत्याएं 
१ स्थाम का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेता, प्रिदी, आज भी सिगापुर में नि्वा्सित हैं । 
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होने लगीं और रबड़के गौदाम जलाए जाने लगे । सरकार ने कम्यूनिस्ट विचारों 
के मजदूर नेताओं को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया, और मजदूर संस्थाओं 
के सबसे बड़े संघ को जिसमें लगभग सवालाख, मजदूर शामिल थे, ग़ैर-कानूनी 
करार दे दिया | कम्यूनिस्टरें की प्रतिहिसा भी दिन व दिन बढ़ती गई। एक 
लबे अरे तक उन्हें सफलता मिलती रही। उन्होंने अपने जंगलों में वर्षो से अंग्रेजी 
ओर जापानी हथियार इकट्ठा कर रखे थे दाहरों में उतके योग्य गृप्तचर थे । 
जगल में लड़ने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। और मलाया को अधिकांश भाग घने 
जंगलों से भरा हुआ है । जनता का भी निष्किय समर्थन उन्हें प्राप्त था | पर 
दूसरी ओर अंग्रेज इंग्लैण्ड और अन्‍य उपनिवेशों से फौजी दस्ते मंगा रहे थे 
ओर मलाया के कम्यूनिस्टों को जड़मूल से नष्ठ कर देने पर तुल गये थे। यह 
निश्चित हूँ कि अंग्रेजी फौजों की बढ़ती हुई संख्या और उनके नवीनतम हथि- 
यारों के सामने कम्यूनिस्टों का प्रतिरोध अधिक दिनों तक कायम नहीं रह 
सकेगा, पर ग्रिल्ला-पुद्ध की उनकी शक्ति को कुचलना आसान नही होगा । 
१६७८ के ग्रीष्म:में मलाया में अचानक दहक उठने वाली गृह-युद्ध की ये लपटें 
बड़ी तेजी से वर्मा की ओर बढ़ी ; वर्मा जनवरी १९४८ में मिलने/वाली स्वतंत्रता 
का बड़ी सुन्दरता से उपयोग कर रहां था, और एक ओर तो देश के खनिज 
पदार्थो के उत्पादन को बढ़ाने व महत्वपुर्ण उद्योग-घन्धों के राष्ट्रीयकरण के 
काम में लगा हुआ था और दूसरी ओर अपनी शिक्षा व संस्कृति में भी कुछ 
अभूतपूर्व प्रयोग कर रहा था | औग-साग की हत्या वर्मा की नवजात स्वाधी- 
नता पर एक बड़ा प्रहार था, पर थाकिन नू के नेतृत्व में वर्मा एक बार फिर 
प्रगति के पथ पर चल पड़ा था। थाकिन नू ने १३ जून १९४८ को रंगून में 
एक भाषण दिया, उससे ब्रिटेन के कुछ पत्रों ने यह निष्क्प निकाला कि 
वह कम्यूनिस्ट है । यह गलत आरोप था । थाकिन नू एक कट्टर और धामिक 
बौद्ध है । अपने राजवतिक ओर आध्िक विचारों में उनका झुकात स्पष्ठत: 
समाजवाद की ओर हूँ । उन्होंने वर्मा के सभी वामपक्षी दलों को मिलाना भी 
चाहा, पर उन्हें सफलता नही मिली । कम्यूनिस्टों से उतका झगड़ा राष्ट्रीयकरण 
के प्रइन को लेकर प्रारभ हुआ | थाकिन न्‌ की सरकार ने विदेशी उद्याग-धंधों का 
राष्ट्रीयकरण करते समय उनके पुराने मालिकों का उचित भुआविज्ञा 
देने का वायदा किया था । इन लोगों ने मुआविद्ञे के रूप में 
बहुत बड़ो चढ़ी रकमें मागी, और चाहा कि उनका फौरन ही नकद सिक्कों 
में भुगतान किया जावे, और इस मुआवद्ने के, अयबा उनके लाभ के, नियति 


पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाय । यह निश्चत्र ही एक गलत माँग थी । १ 
१ ब्विटेन में एक जनवरी १६४७ में कोयले की खातों का राष्ट्रीयकरण किया 
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धथाकिन नू को सरकार ढारा इसके पूरा क्रिए जाने की संभावना नहीं थी, 
पर इसकी प्रतिक्रिया के रूप में वर्मा में कम्यूनिस्टों का जोर बढ़ा। बर्मा में 
कम्पूनिस्ठों के दो दल हैं--एक थाकिन सोए के नेतृत्व में लाल भंडे वाले, जिन 
अराकान में अधिक प्रभाव हैं , और दूसरे थाकिन तुन के नेतृत्व में सफेद भंडे 
वाले, जिनका प्रसुख कार्यक्षेत्र मध्य वर्मा है। थाविन नू ने बहुत दिनों तक इस 
दूसरे दल के साथ मित्रता का वत्तावि रखना चाहा, पर बाद में उसे इस दल के 
बहुत से कम्यूनिस्टों को गिरफ्तार करने पर भी विवश होना पड़ा । वर्मा की 
सरकार आजकल कम्यूनिस्टों के उपद्रवों को कुचलने में व्यस्त है । कई मंत्रि- 
यों ने मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र देकर फौज में नाम लिखा लिया है । स्थिति 
अभी तक सरकार के नियंत्रण में है, पर देश का समस्त राजनैतिक जीवन 
अनिश्चय और अस्थायित्व के धपेड़ों में चकनाचूर हो रहा है । 
एशिया की प्रगति का 
लेखा-जोखा , 

यह एक निश्चित- तथ्य हैं कि एशियायी सम्मेलन के बाद 'के अठारह 
महीनों में एशिया की प्रगति वड़ी घीमी मात्रा में हुई है, और उसे बड़ी बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हूँ । हिन्दुस्तान उसके कुछ ही महीनों बाद 
स्वाधीन वना, पर उसे यह स्वाधीनता एक व्यापक रक्‍तपात की मंहगी कीमत 
पर मिली, और स्वाघीनता के साथ ही उसमें कुछ ऐसी जहरीली प्रवृत्तियां भी 
जोर पकड़ने रूगी जिन्हींने स्वाधीनता के जनक, हमारे राष्ट्र-पिता को हमसे 
छीन लिया । मिश्र भव भी अंग्रेजों के प्रभुत्व से निकलने के प्रयत्नों में लूगा 
हुआ हैं । फिलीस्तीन की समस्या अभी सुलभी नहीं हूँ । तुर्की, अमरीका व 
रूस की प्रतिस्पर्धा का शिकार बना हुआ है । ईरान में भी लगभग वैसी ही 
स्थिति है। वर्मा भें एक रक्तिम गृह-युद्ध चल ही रहा है , और मलाया में 
अंग्रेजी दस्ते जनता के विद्रोह को कुचलने में व्यस्त हैं | हिन्देशिया आज भी 
स्वतंत्र नहीं है ; स्वतंत्रता की शर्तो के संबंधर्मं, अभी भी विचोर-विनिमय चर 
रहा हूँ । हिन्द-चीन, और हिन्द की फ्रांसीसी बस्तियों तक में फ्रांस अपने साम्रा- 
ज्यवाद को समाप्त कर देने के लिए तैयार नहीं हूँ | यह स्पष्ट है कि योरोपीय 
साज्राउयवाद एशिया में अपने प्रभुत्व के भड बनाए रखना चाहते हैं, कुछ ऐसे 
गया था, परंतु अभी तक सुआवज का तस्मीना नहीं किया जा सका है, और 
ब्रिटेन में जहाँ कहीं मुभावजा दिया गया हैं, हुंडी अथवा हिस्से की शवल में हो 
दिया गया हैं, नकद नहीं, और किसी भी व्यवित को ब्विटेन से कुछ पौण्ड से 
अधिक नकद € प्रया बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है । 


३१६ स्वाधीनता की चुनोती 


केन्द्र जहाँ से एक भिन्न परिस्थिति में, वे एक बार फिर अपने साम्राज्यों 
को फैला सके। चीन में तो विरोधी तत्त्व अपनी शक्ति के चरम शिखर पर 
हैं ही । समस्त उत्तरी चीन पर उनका अधिकार हो गया हैँ, और अब उनकी 
सेनाएँ तेजी से दक्षिण के प्रमुख नगरों की ओर बढ़ रही हूँ । जापान में भी 
शान्ति के चिन्ह कहीं दिखाई नहीं देते । उसे रूस के विरुद्ध हवाई आक्रमणों 
का आधार-स्थयलरू बनाया जा रहा है। कोरिया में उसके अमरोका द्वारा 
नियंत्रित व रूस के अन्तंगत प्रदेशों के बीच ऋूगड़ों की खबरें लगातार 
मिलती रहती है । 

तब प्रइन उठता हूँ कि एशिया में हम किस ओर बढ रहे हैं ? एकता 
और संगठन की ओर हम जा रहे हैं, अथवा विभाजन और विश्वखलत' की 
ओर ? एशियायी एकत। की वे लंबी चौड़ी बातें क्‍या कंवल दिन के स्थप्नों के 
समान थी अथवा उत्तका कोई ठोस आधार भी था? एशियायी संस्कृति की महा- 
नता के विश्वास में कोई तथ्य हैं अथवा हम सचमुच यूरोप अथवा अमरीका के पीछे 
पीछे चलने और दौड़ दौड़ कर उनकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए ही बनाए 
गए हैँ ? राजनैतिक स्वाधीनता मिल जाने पर भी क्यों हम अपने पैरों की बैड़ियों 
से जकड़ा हुआ, और आगे बढ़ने मे असमर्थ पाते हं ? यह तो निश्चित हे कि यह 
हमारे जीवन का संक्रमण काल हूँ और प्रत्येक देश के एसी स्थिति में संकटों 
का मुकाबिला करना पड़ता हैं ? एशिया भर में बड़े, पूराने, शवितशाली साम्रा 
ज्य टूट टूट कर गिर रहे है, और उन्तक धमाके से स्वभावतः ही आसपास की 
जमीन में दूर दूर तक एक जलजला उठता है। कुछ छोगों का कहना कि ये 
साम्राज्य मिटते-मिटते भी अपने पीछे विग्रह के वीज छोड़ जाना चाहते हूँ । 
इसमें भी संभवतः कुछ सचाई है । पर, एक बड़ा कारण यह भी जान पड़ता 
है कि सभी देशों में जिस नेतृत्व की अपेक्षा की गई थी, वह भी, इस संकट 
संक्रमण के काल में, एशिया की जनता को नहीं मिल रहा हैँं। जिन नेताओं 
के हाथ में आज अधिकांश राज्यों की सत्ता हैँ वे सामान्यतः वेध्रानिकता में 
विश्वास रखने वाले, प्रचीनतावादी औरधीमी गति के सुधारक हैं। जनता 
की आवश्यकताओं और उसकी आकांक्षाओं के वे सीधे संपर्क में नहीं हें । 
शासन की उनकी कल्पना पुरानी हूँ ।इस स्थिति में उन्हें प्रायः ऐसे तत्वों 
[ पूँंजीपतियों और साम्राज्यवादी सरकारों | से सहयोग करना पड़ा हैँ जिनके 
विरुद्ध वे एक लंबे भर्से तक लड़ते रहे है । 


एाशया म सास्यवाद 
एक विश्लेषण क 
यह निश्चित है कि एशिया के सभी देशों में साम्यवाद का प्रभाव तेजी 
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साथ बढ़ता जा रहा है, पर में समझता हूँ कि इसके संबंध में हमोरे बीच 
में. बड़ी ग़लत फ़हमियां फैली हुई हैं। साधारणत: यह माना जाता है कि 
उसके पीछे रूस का हाथ है। रूस समस्त एशिया पर छा जाना चाहता है, 
यह विचार अमरीका और ब्रिटेत के समाचार पन्नों के द्वारा लगातार फैलाया 
जा रहा हूँ । यह असंभव नहीं कि रूस एशिया के इस संक्रमण-काल की अस्था- 
यित्व पूर्ण राजनीति का उपयोग एशिया में अपनी शक्ति को बढ़ाने की दिशा 
में करना चाहता है, पर हमें उन वास्तविक कारणों को भी खोज निकालना 
होगा जिन्होंने एशिया भर में साम्यवाद की प्रगत्ति फो इत्तना तीम्र बना दिया 
है, क्योंकि जब तक उन फारणों को दूर करने का समुचित प्रयत्न नहीं किया 
जाता तब तक जोर-जवरदस्ती से कम्यूनिस्टों को कुचलने की सभी योजनाएँ 
निरर्थक सिद्ध होंगी। एशिया में साम्यवाद के तेज़ी से बढ़ते हुए प्रभाव के सूल. 
में है--एशक्ििया की ग़रीवी और एशिया के भाग्य विधाताओं की उसे दूर 
करने की दिज्या में असमर्थेता अथवा अनिच्छा । इसी पृष्ठ भूमि पर हम एशिया 
के साम्यवादी आंदोलनों को ठीक से समझ सकेंगे | चीन के वम्यूनिस्ट आंदो- 
लन की जड़ में चीन की आधधिक स्थिति हैं । चीन में ८० प्रतिशत से अधिक 
व्यक्ति गांवों में रहते हं । उनमें से अधिकांश के पास ज्ञमीन नहीं है, वे बुरी 
त्तरह से कर्श में लदे हुए हैं, वेईमान सरकारी अफसरों के जुल्मों से वे परेशान 
हो गए हेँ और एक बड़े परिवत्तंन के लिए वे उत्मुक हैं। कुंग चांम्टंग नाम 
का राजनतिक दल--जो विदेशों में चीन के कम्यूनिस्ट दल के नाम से प्रसिद्ध 
हैं और--जो आज कुओमिस्टांग के हाथों से देश के एक बड़े भाग को 'मुक्क' 
कराने में सफल हुआ हैँ | पिछली शताब्दी के असफल किसान विद्रोहों का ही 
एक विकसित रूप है, और उसका प्रमुख लक्ष्य कोई बड़ी सायूहिक क्रांति नहीं, 
किसानों को उनके प्रकृति-दत्त अधिकारों को दिलाना है । उनका आग्रह कंम 
से कम, निकट भविष्य के लिए ज्षमीन के समाजीकरण पर नहीं, किसानों हारा 
उसके समान अधिकार पर है । समाजीकरण वे भारी उद्योगों व, जमीन के 
अतिरिक्त अन्य सभी घाकृतिक साधनों का ही करना चाहंते है, परंतु उसमें भी 
च्यक्तिगत्त प्रेरणा को विल्कुल ही कुचछ देने की उनकी मंशा नहीं है । एक ऐसे 
चैधानिक शासन में, जिसमें सभी “वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, उनको विदृंवास 
हैं। १ इसका अर्थ यह नहीं है कि कुंग चान्टंग और उसके नेताओं का. माक्स - 
१ १६३६ मे माजो त्सि तंग द्वारा लिखी गई “नया जनतंन् नाम को प्रसिद्ध 
पुस्तक में चीन: के लिए जिस नए शासन-विघान का प्रस्ताव किया गया था 
वह न तो साम्यवादी दल की तानाशाही थी न पश्चिमी ढंगे का प्रजातंत्र , उसमें 
उन्होंने “सभी क्रांतिकारी दलों की एक मिली-जुलीं सरकार” बनाने प्र जोर 


- 


३१६ स्वाधीनता की चुनोती 


ब् 


केन्द्र जहां से एक भिन्न परिस्थिति में, वे एक बार फिर अपने साम्राज्यों 
को फैला सके। चीन में तो विरोधी तत्त्व अपनी शक्ति के चरम शिखर पर 
हैं ही। समस्त उत्तरी चीन पर उनका अधिकार हो गया है, और अब उनकी 
सेनाएँ तेजी से दक्षिण के प्रमुख नगरों की ओर वढ़ रही हुँ । जापान में भी 
शान्ति के चिन्ह कहीं दिखाई नहीं देते । उसे रूस के विरुद्ध हवाई आक्रमणों 
का आधार-स्वलू बनाया जा रहा है। कोरिया में उसके अमरीका द्वारा 
नियंत्रित व रूस के अन्तंगत प्रदेशों के बीच भझमड़ों की खबरें लगातार 
मिलती रहती हैं । 

तब प्रइनत उठता है कि एशिया में हम किस ओर बढ़ रहे हैं ? एकता 
और संगठन की ओर हम जा रहे हैं, अथवा विभाजन और विश्रखछृत' की 
ओर ? एशियायी एकता की वे लंवी चौड़ी बातें क्‍या कंवल्ल दिन के स्वप्नों के 
समान थीं अथवा उनका कोई ठोस आधार भी था? एशियायी संस्कृति की महा- 
नता के चिश्वास में कोई तथ्य हैं अथवा हम सचमुच यूरोप अथवा अमरीका के पीछे 
पीछे चलने और दौड़ दौड़ कर उनकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए ही बनाए 
गए है ? राजनैतिक स्वाधीनता मिल जाने पर भी क्‍यों हम अपने पैरों को बैड़ियों 
से जकड़ा हुआ, और आगे बढ़ने मे असमर्थ पाते हैं? यह तो निश्चित हे कि यह 
हमारे जीवन का संक्रमण काल है और प्रत्येक देश का ऐसी स्थिति में संकटों 
का मुकाबिला करना पड़ता है । एशिया भर में बड़े, पूराने, शवित्शाली साम्रा 
ज्य टूट टूट कर गिर रहे हे, और उनके धमाके से स्वभावतः ही आसपास की 
जमीन में दूर दूर तक एक जलजला उठता हैँ। कुछ लोगों का कहना कि ये 
साम्राज्य मिटते-ममिटते भी अपने पीछे विग्रह के बीज छोड़ जाना चाहते हूँ । 
इसमें भी संभवतः कुछ सचाई है । पर, एक बड़ा कारण यह भी जान पड़ता 
है कि सभी देझ्षों में जिस नेतृत्व की अपेक्षा की गई थी, वह भी, इस संकट 
संक्रमण के काल में, एशिया की जनता को नहीं मिल रहा है| जिन नेताओं 
के हाथ में आज अधिकांश राज्यों की सत्ता है वे सामान्यतः वैधानिकता में 
विश्वास रखने वाले, प्राचीनतावादी औरघीमी गति के सुधारक हें । जनता 
की आवश्यकताओं और उसकी आकांक्षाओं के वे सीधे संपर्क में नहीं हैं । 
शासन की उनकी कल्पना पुरानी है।इस स्थिति में उन्हें प्रायः ऐसे तत्वों 
[ पूँजीपतियों और साम्राज्यवादी सरकारों ] से सहयोग करना पड़ा हूँ जिनके 
“विरुद्ध वे एक लंबे भर्से तकु लड़ते रहे है । 
एशिया में साम्पवाद 
एक विश्लेषण 

यह निश्चित हैं कि एशिया के सभी देशों में साम्यवाद का प्रभाव तेजी 
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के साथ बढ़ता जा रहा है, पर में समभता हूँ कि इसके संबंध में हमारे बीच 
में. बड़ी ग़लत फ़हमियां फैली हुई हूं । साधारणत: यह माना जाता है कि 
उसके पीछे रूस का हाथ हैँ । रूस समस्त एशिया पर छा जाना चाहता हैं, 
यह विचार अमरीका और ब्रिटेन के समाचार पत्रों के हारा लगातार फैलाया 
जा रहा है । यह असभव नही कि रूस एशिया के इस संक्रमण-काल की अस्था- 
यित्व पूर्ण राजनीति का उपयोग एशिया में अपनी शक्ति को बढ़ाने की दिशा 
में करनो चाहता हैं, पर हमें उन वास्तविक कारणों को भी खोज निकालना 
होगा जिन्होंने एशिया भर में साम्यवाद की प्रगति को इतना तीज बना दिया 
है, वबयोकि जब तक उन कारणों को दूर करने का समुचित्त प्रयत्न नहीं किया 
जाता तव तक जोर-द्बरदस्ती से कम्यूनिस्टों को कुचलने की सभी योजनाएँ 
निरथंक सिद्ध होंगी। एशिया में साम्यवाद के तेज़ी से बढ़ते हुए प्रभाव के मूल. 
में है--एशिया की ग्ररीवी और एजिया के भाग्य विधाताओं की उसे दूर 
करने की दिशा में असमर्थता अथवा अनिच्छा । इसी पृष्ठ भूमि पर हम एशिया 
के साम्यवादी आंदोलनो को ठीक से समझ सकेंगे। चीन के कम्यूनिस्ट आंदो- 
लन की जड़ में चीन वी आर्थिक स्थिति हैँ । चीन में ८० प्रतिशत से अधिक 
व्यक्ति गांवों में रहते हे । उनमें से अधिकाश के पास जमीन नहीं है, वे बुरी 
त्तरह से कर्श में लदे हुए हे, वेईमान सरकारी अफसरों के जुल्मों से वे परेशान 
हो गए हूँ और एक बड़े परिवर्सन के लिए बे उत्मुक हैं।कुंग चांम्टंग नाम 
का राजनतिक दल--जो विदेणो में चीन के कम्यूनिस्ट दल के नाम से प्रसिद्ध 
है और--जों आज कुओमिस्टांग के हाथों से देश के एक बड़े भाग को 'मुक्त' 
फराने में सफल हुआ हैँ । पिछली शताब्दी के असफल किसान विद्रोहों का ही 
एक विकसित रूप है, और उसका प्रम्मुख लक्ष्य कोई बड़ी सामूहिक ऋति नही, 
किसानों को उनके प्रकृति-दत्त अधिकारों को दिलाना है । उनका आग्रह कम 
से कम, निकट भविष्य के लिए जमीन के समाजीकरण पर नही, किसानों हारा 
उसके समाव अधिकार पर है । समाजीकरण वे भारी उलद्योगों व, जमीन के 
अतिरिक्त अन्य सभी प्राकृतिक साधनों का ही करना चाहते है, परंतुं उसमें भी 
व्यक्तिगत प्रेरणा को विल्कुल ही कुचल देने की उनकी मंशा नहीं है । एक ऐसे 
चेघानिक शासन में, जिसमें सभी वर्गों” का प्रतिनिधित्व हो, उनका विद्वास 
है। १ इसका अर्थ यह नहीं हैं कि कुंग चान्टंग और उसके नेताओं का माकसे- 
१ १६३६ में माओ त्सि तृग द्वारा लिखी गई “नया जनत्तत्र” नाम को प्रसिद्ध 
पुस्तक में चीन के लिए जिस नए शासन-विधान का प्रस्ताव किया गया था 
चह न तो साम्यवादी दल की तानाशाही थी न पश्चिमी ढंग का प्रेजातंत्र, उसमें 
उन्होंने “सभी क्रांतिकारी दलों की एक मिली-जुली सरकार”'बनांने पर जोर 


श्श्द स्वाघीनता की छुने,ती 


बाद में विश्वास नहीं है, अथवा रूस के प्रति उनका आकर्षण नहीं है पर यह 
निश्चित है कि अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए, उसकी जगता को सुखी 
बनाने के लिए, वे अपने सिद्धांतों में बहुत कुछ परिवत्तंन करने के लिए तैयार 
हैं । चीन के कम्यूनिस्टों ने एक लंबे अर्से तक कुओमिन्टोंग के साथ, उसके 
एक अंग की हैसियत से काम किया हैं। जब तक्र कम्यूनिस्ट और कुओमिन्टोंग 
“-किसान, मझदूर और उच्च वर्गो के प्रगतिशील तत्त्व मिल कर काम करते 
रहे, उन्हें एक के बाद दूसरी और एक से बड़ी दूसरी, सफलता मिलती गई । 
पर, धीरे घीरे, च्यांग के नेतृत्व में चीन का प्रतिक्रियावादी दल कम्युनिस्टों 
को शासन से निकाल देने की नीति पर चलने लगा । चेन तु-श्यू के नेतृत्व में 
कम्यूनिस्ट समझौता करते रहे । पर, धीरे घीरे उनमें प्रतिहिसा का भाव 
जागा । कम्यूनिस्टों का नेतृत्व माओ त्सि-तुंग के हाथ मे आ गया । तब से 
चीन में कम्यूनिस्टों की शक्ति लगातार बड़ती गई हूँ । माओ त्सि-तूंग का रूस 
से सीधा संबंध [नहीं है -- जिन दिनों वे चीन में चू ते के साथ "लाल सेना 
के संगठन में लगे हुए थे वे 'कोमिन्टनं? से निर्वासित थे ! उनकी मावर्सवाद 
की कल्पना भी रूस से भिन्न है । जनतंत्र में उनका प्रगाढ़ विदवास है| उनके 
सिद्धान्तों को हम माक्सेवाद का चीनी, अथवा एशियायी, संस्करण कह सकते 
हैं ।इन सिद्धांतों का जन्म स्पष्टत: चीन की, और एशिया की, विशिष्ठ 
परिस्थितियों में हुआ है । 
भाओ टस्ति-तूंग का विश्वास है कि चीन अभी समाज की सामन्तशाही 
व्यवस्था को भी पार नहीं कर पाया है, और उसे पहिले तो उस “जनतंत्रीय- 
ऋति” में से गुजरना है जिसे पदिचमी देश शत्ताब्दियों पहिले प्राप्त कर चुके 
हैं। इस कारण चीन का आज का आदर्श समाजवादी कांति नहीं, वेदेशिक सा म्रा- 
ज्यवादी नियंत्रण से राष्ट्रीय स्वाबीनता प्राप्त करना; सामन्तशाही को मिटाना 
और पूंजीवाद और जनतन्‍्त्र के अनिवार्य रूपों के साथ, एक विकसित ओऔद्यो- 
गीकरण के आधार पर, अपनी अर्थ नीति की स्थापना करना है । परंतु, चूंकि 
चीन की यह जनतंत्रीय क्रांति विश्व-इतिहांस के एक ऐसे यग में सामने आ 
रही है जब रूस व कई अच्य देशों में समाजवादी क्रांति संपूर्ण हो चुकी है, 
अनिवार्यतः ही उसका पूंजीवाद एक “नया पूंजीवाद! और उसका जनतंत्र एक 
तया जनतंत्र” होगा । इस जनतंत्रीय क्रांति का नेतृत्व पश्चिमी देशों के समान 
दिया थो, जिसमें मजदूरों, किसानों, मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों और सामंतत- 
वाद और विदेशी सांञ्राज्यवाद के विरोधी पूंजीपतियों के लिए भी स्थान था--- 
और आज भी चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी इसी नए प्रजातंत्र' को कार्यान्वित 
करने के लिए कटिवद्ध है । 
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पूंजीपतियों के हाथ में नहीं होगा, और न यह रूस के समान श्रमजीवियों की 
तानाशाही का रूप लेगा | इसका नेतृत्व मजदूरों और किसानों के हाथ में 
होगा, और अन्य वर्गो के प्रगतिशील व्यक्ति, छोटे शहरों फा मध्यम-वर्ग, उदार 
पूंजीपति और समझदार जमींदार, भी उसमें शामिल हो सकेंगे | इस जनतं- 
न्नीय क्रांति की अँर्थनीनि का आधार होगा--“जमीन किसान की है?” । किसान 
को भारी करों भौर सामंतथाही के बोझ से सुक्त किया जाएगा । उत्पादन के 
सभी साधनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उन्का नियंत्रण व्यवित के हाथ में 
हो, अथवा समूह के या समाज के । श्रम और पूंजी में सहयोग की भावना की 
वृद्धि, और मज़दूरों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने; पर जोर दिया जाएगा । 
जनतंत्र का आधार जनता की प्रेरणा पर रखा जाएगा । जनता को शिक्षित 
बनाने का पूरा अ्रयत्त किया जाएगा। चीन इतना विस्तृत देश है कि सभी 
स्थानों पर इस जनत्तंत्रीय क्रांति के एक खाथ सफल होने की भाशा नहीं की 
जा सकती । इसके साथ ही जिन स्थानों में वह सफल होगी उन पर प्रतिक्रि- 
यावादियों का सामूहिक दबाव भी बढ़ेगा, इस कारण उनकी सेनिक रक्षा का 
सभुचित प्रबंध करना पढ़ेगा। इस सैनिक-रक्षा की व्यवस्था इस ढंग से की 
जाएगी हि उसमें जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा । 

यह एक वाह्मय-रेखा है उन सिद्धांतों की जिन पर, माओ त्त्रि-तुंग के 
प्रेरणा-प्रद नेतृत्व में, आज चीन के कम्यूरिस्ट चल रहे हैं । स्पष्टत: यह रूस 
का अंधानुकरण नहीं है, स्थानीय आवश्यकताओं के दबाव में उसका परिव« 
तित रूप हूँ | एक चीनी विद्वान के शब्दों में माओ त्सि-तुंग ने “माक्सवाद का 
एक चीनी अथवा एशियायी, रूप तैयार किया है । उसका एक बड़ा काम 
साक्संवाद को उसके योरोपीय रूप से एशियायी रूप में बदल देना है | वह 
पहिला व्यक्ति हे जिसने इस काम में सफलता प्राप्त की हैं । ” इन सिद्धांतों से 
हम सहमत हों या नहीं, यह निश्चित हैं कि उनके पीछे चीन के २२ 
लाख कंस्यूनिस्टों' और उनके द्वारा मुक्क किए गए १४ करोड़ व्यक्तियों का 
समर्थन हूँ । इसके विपरीत च्यांग-काई-शेक जिसके हाथ में माज चीन की तेज्ञी 
से सिकुड़ती जाने वाली सर्वोच्च राज्य-्सत्ता हैं, एक सामंतशाही व्यवस्था 
का प्रतीक हैँ । चीन में कम्पूनिस्टों और कुओमिन्टोंग का संघर्ष प्रगतिशील 
और प्रतिक्रियावादी तत्त्वों का संघर्ष है। यह भी निश्चित है कि यह संघर्ष 
कदापि इतना न खिचता यदि इस प्रतिक्रियावादी तत्वों को अमरीका का 
समर्थन न प्राप्त होता । रूज़वेल्ट की नीति दोनों दलो के बीच समभौता करा 
देने की थी --और यह जान पड़ता है कि अपने जीवन के अत्तिम दिलों में 
च्यांग के वास्तविक रूप को उन्होंने समक लिया था | पर, इसका कारण यह 
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था कि रूज़वेल्ट रूस से अपने संचंधों को अच्छा बनाए रखना चाहते थे । 
ट्रमेंन के हाथ में अमरीका का शासन आने के बाद से अमरीका की नीति 
लगातार रूस के विरुद्ध होती गई है, और उसका परिणाम यह हुआ हूँ कि 
उसने चीन में च्यांग के खिलौना-शासन को बनाए रखने के लिए समय समय 
पर बहुत अधिक रुपया, और लड़ाई का सामान, दिया है" और, अमरीका 
द्वारा एक प्रतिक्रियाबादी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए जितना अधिक 
प्रयत्व किया जा रहा है, चीन में अमरीका के विरुद्ध भावनाएँ उतनी ही बढ़ 
रही हैं । जनवरी १६४६ में शांघाई के व्व्याथियों ने अमरीकी अर्थ मंत्री 
माशल के स्वागत के लिए एक विशाल आयोजन किया था । एक वर्ष के बाद 
वे मार्शल, और अमरीकी सहायता, के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे । आज 
चीन के अधिकांश भागों में अमरीकनों के विरुद्ध जितना क्षोभ पाया जाता 
हैं उतनां किसो अन्य देश वालों के विरुद्ध नहीं । यह परिवत्तंन अगस्त १६४६ 
के बाद आया। जब चीनियों ने अमरीका द्वारा च्यांग-काई-शेक को दो अरब 
डॉलर दिए जाने की वात सुनी । चीनी कस्यूनिस्टों की दृष्टि में यह साम्राज्य- 
वादियों की ओर से चंण्त के प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को, अपना पुरा समर्थ 
देने का निश्चय था ) इसके प्रकाश में चीनी जनता को अपना निश्चय बनाना 
था । वह निश्चय उन्होने वाया, बड़े सोहस और हृढ़ता के साथ, और उत्त 
निएचय पर वे आज चल रहे हैँ, और चीन की जमीन उनके खून से लाल 
और लाशों से जारखेज़ होती जां रही हैं। अमरीका का सारा रुपयां और 
उसके हास्त्रागारों के सारे हथियार, अणु बम भी, उन्हें कुचल नहीं सकेगा । 
चीन में आज जो कुछ भी हो रहा हूँ, स्थाम, मलाया, वर्मा आदि में हम 
उसी के ढ़ंग के आंदोलनों को विकसित होते हुए पा रहे हैं, क्योंकि इन देशों 
की समस्याएँ भी मूरूतः वही हे समस्त एशिया एक बड़ी संक्रांति के युग 
में से गृज़र रहा हैं वे समस्त प्रद्ृत्तियाँ जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं के रग- 
बिरंगे भंडों 7 नीचे विभिन्न साम्राज्यावदों का मुकाबिला करने के लिए एक- 
त्रित हो गई थीं, उन साम्राज्यवादों के दूटने के साथ बिखरती चली जा 
रही हैं; और उन्हें आज हम, वर्गीय और वैचारिक आधारों पर, एक दूसरे को 
चुनौती देते हुए पा रहे हैं । यह कहना कि यह सब कम्यूनिस्टों की दुष्ठताः 
अथवा पड़यन्त्रों का परिणाम है, और उन षड्यन्त्रों के मूल-लोत कलकत्ता 
में आयोजित कम्यूनिस्ट-पार्टी के सम्मेलन में १ अथवा इस प्रकार की किसी 
१ यह सम्मेलन ३८ फर्वरी से ६ मार्च १६४८ तक हुआ । दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के विभिन्न देशों में वत्तेमाव वैचारिक संघ का प्रारंभ उसके बाद ही, अप्रेल- 


रु 


मई के महीनों में, हुआ । 
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अन्य घटना में ढूंढ़ निकालना वस्तु-स्थिति की गहराई में जानें से इन्कोर करना 
है | राष्ट्रीय एकता और शक्ति के नाम पर आज हम इन विश्वृंखल तस्वों को 
फिर से संयोजित नही कर सकते हे । कोरो राष्ट्रीयता का आकपंण, जिम्तका 
अ त सफेद चमड़ी के स्थान पर भूरी काली अथवा पीली चमड़ी वाले मालिकों 
की स्थापना में हो, एशिया के जन साधारण की हृष्टि में मिट चुका है। किसी 
पूजीवादी अथवा प्र तिस्पर्धात्मक अर्थनीति के नियचरण में आंज हम नव-जीवन 
नव-चेतना और नवीन आकांक्षाओं से स्पदित-प्रेरित-अनुप्राणित करोड़ों ए शिया- 
वासियों को नहीं रख सकेंगे : एथिया के कोने कोने में आज उन्होंने इस 
प्राचीत गली-सड़ी समाज-व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भडा उठा लिया है ॥ 
एबया में यदि हम एकता और सगठन की स्थापना करना चाहते हैं, 
उप्तकी सभ्यता और सस्क्ृति के रचनात्मक तत्त्वों मे एक लड़खड़ाती हुई विश्व- 
समभ्पता का जीणंद्धार करना चाहने है, अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में अपने लिए 
एक स्नेह और आदर ,का स्थान बना लेना चाहते है, तो हमे पूजीवाद और 
प्रतिस्पर्धा की अर्थंवीति को सदा के लिए नष्ट कर देना होगा । एशिया भर 
में आज जो कुछ हो रहा है, उसका ज्वकूत सक्रेत इसी दिशा मे हूँ | यदि हम 
इस दिशा से भटक गए, और कम्यूनिज्म के विरोध के नाम पर एशिया को 
दो भागों में बॉटने के लिए तैयार हो गए, तो एशिया की प्रगति के इस उठते 
हुए ज्वार को प्रतिक्रियाचादिता के रेतीले कगारों मत नष्ट भ्रष्ट होने का उत्तर- 
दायित्व हम पर होगा | 
एशिया की जन जाग्रति और 
पाश्चमी साम्राज्यवाद पु 
चीन में अमरीका द्वारा प्रतिक्रियावादी शक्तियों को सहायता देने की जिस 
नीति पर चला जा रहा है, मलाया, हिन्द-चीन और हिन्देशिया पश्चिमी यूरोप 
के साम्राज्यवादी देश भी उसी नीति पर चल रहे हैं । मलाया में वास्तविक 
संघ्यं कम्यूनिस्टों और गैर-कप्यूनिस्टों में नही है, वह चीनी राष्ट्रीयता, 
जिसमें ध्षास्यवादों और पूंजीवादी दोनों ही तत्त्व मिले-जुले रूप में हैं, और 
अंग्रेज़ी पूंजीवाद में हे। १ मलाया में अंग्रेजी पूजीवाद के इशारे पर अंग्रेज़ी साम्रा- 
ज्यवाद ( जो दूटते-फूटते भी एशिया में अपने कुछ अड्डे बनाए रखना चाहता है ) 
_ तीनी राष्ट्रीय क्षाकाक्षाओं को .कुचलने में व्यस्त हे । अप्रैल के प्रोरंभ से सिंगापुर 
3 मलाया में रहने वाली तीन जातियों में चीनियो की संख्या ही सबसे अधिक 
““प्रामिल अधिकतर खानों में काम करते हैं और मलाया के आंदिम-निवासी 
स्थानीय सुल्तानों के, जो अंग्रेजों की कृपा पर निर्भर हैं, राजभक्त नौकर हैं । 
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व मलायां सघ में मजदूर-सघों के दफ्तरों पर आक्रमण किए जा रहे है; हड़तालियों 
१ जबद॑स्तीकुचला जा रहा है; बड़ी सख्या मे लोगों को अपने स्थान से हटाया जा 
रहा है; व्यापक रूप मे गिरफ्तारियाँ हो रही है; हड़तालियों को जेल में डाला जा रहा 
है और, यहूबात कानून के विरुद्ध होते हुए भी, उन्हे पीटा जा रहा है । १ देश मे शांति 
और सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से यह सब आवश्यक माना जा सकता है, 
पर मलाया के जन साधारण की आर्थिक स्थिति को हम भुला नही सकते । मलाया 
में युद्ध के पहिले प्रति व्यक्ति चावल का खर्चा १८ औप्त प्रति दिन था | आज 
उसे ६ ओऔस का “राद्षन! मिलता है, जिसे खरीदने मे उसे पहिले १८ औंस 
से अधिक रुपया खर्च करना पड़ता है, और अन्न की अपनी शेष आवश्यकता 
को चोर बाजार से ही पूरी कर सकता हैं । जहा; उसे पहिले के मूल्यो 
से नौगनां अधिक रुपया देना पडता हैं। तनख्वाहे कुछ बढी हैं, पर महँगाई 
के परिमाण में नहीं | मलाया के विद्रोह के पीछे यह आधथिक स्थिति है, इसे हम 
नहीं भुला सकते । मलाया के विद्रोह को दबाने के लिए अग्रेजों को जितनी 
बडी फौज रखना पड़ रही हैं उसी से स्थिति का अन्दाजा लगाया जा सकता 
हैं । अगस्त १६४८ तक, अमरीकत समाचार-पत्रों के अनुसार, सलाया में 
अग्रेजी फौज की सख्या २०,००० थो, और इसके अतिरिक्त १०,००० सशस्त्र 
पुलिस और १३,००० सद्स्त्र विद्ेष पुलिस वहाँ काम कर रही थी । प्रत्येक 
अंग्रेज के पास तो शस्त्र है ही | यदि सलाया का विद्रोह कुछ प्रतिक्रियावादिं्रों 
की साजिश का ही परिणाम होता ली उसे कुचछने के लिए ५०,००० सशस्त्र 
व्यक्तियों, और अनेकों हवाई व समुद्री जहाजों, क्री आवश्यकता न होती । 
मलाया की कुल सख्या ५० लाख के लगभग हूँ। मलाया के अग्रेज कमाण्डर जन- 
रल बृवार ने माना है कि वह एक “राष्ट्रीय-मुक्ति” के लिए लड़ने वाली सेना 
से लड़ रहे हैं।मलाया का सघर्ष स्पष्टत एक अनिच्छक राष्ट्र को विदेशी 
शासन के अन्तर्गत जबदंस्ती रखने का प्रयत्न है । उसका सारा दोप कम्यू- 
निस्टों पर रखना ठीक नहीं होगा। कम्यूनिस्ड स्वाघोनता के इस युद्ध की 
अग्रिम में पक्षियों अवश्य हैं) 

जो मलाया में हो रहा है उसी की पुनराहत्ति हम हिन्द-बीतव और हिन्दे- 
शिया में पाते हैं। हिन्द-चीन का राष्ट्रीय आंदोलन, कम्पूतिए्टों के नेतृत्व में 
चलाए जाते हुए भी, प्रारम मे ही कम्पूनिस्ट नहीं था । पर ज्यों ज्यों उसकी 
राष्ट्रीय आकाक्षाओं को सतुप्ट करने में फ़ास की अनिच्छा प्रदर्शित होती जाती 
१ यह सब बहुत से लोगों की राय में वेबिन के वेनेलक्म-सममकीते पर दस्त- 
खुत करने के वाद से हो रह है, जिसका प्रधान उह्देदय पश्चिमी यूरोपीय 
देशों के दूढते हुए सांम्राज्यों की सुरक्षा माना जाता है 


नह कर हक जे ५ करवा आह हु हि ई “कह 
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है! और फ्रांस की फ़ौजें हिन्द-चीन में अमानुपिक रवत पात का दायरा बढ़ाती 
जाती हैं, हिन्द-चीन के कम्यूनिस्ट नेता हो ची भिन्‍्ह के अनुयायियों की शक्ति 
भी बढ़ती जाती है। यह अनुमान किया जाता हैं कि फ्रांस अपनी हिन्द-चीन 
की सेनाओं पर, जिनका स्पष्ट उद्देश्य उसके एशियायी साम्राज्य को जीवित रखना 
है, लगभग € करोड़ पौंड प्रति वर्ष खचे कर रहा है । इन सेनाओं की संख्या 
१ लाख १५ हजार हैं, जिसमें आधे से अधिक फ्रांसीसी हैं और शेप उनके 
उपनिवेशों में से भर्त्ती किए गए हैं, और कई हजार युद्ध के जमन क्रैदी भी 
हैं । इनके अतिरिक्त, ३०,००० सैनिक स्थानीय जातियों, होआहोआ, तुंग 
और थो, के हैं । इस बड़ी सेना की सहायता, से फ्रांस कहा जाता है, दिन में 
आधे हिन्द-चीन पर और रात में उसके बहुत थोढ़े से, या .विल्कुल मी नहीं, 
भाग पर शासन करता है। अमरीकी पत्र 'तेशन' के विश्ञेप प्रतिनिधि श्री 
एन्ड्रयू रौथ ने, जिन्होंने हाल में हिन्द-चीन का दौरा किया था, अपने पत्र में 
लिखा हूँ कि क्ंदियों को मार डालना, उनके कटे हुए सिरों का बाजारों में 
प्रदर्शन करना और गाँव के गांव जला डालना हिन्दें-शिया में रोजमर्रा की 
घटनाएँ है । बन्दृक चलाना सीखने के लिए फ्रांसीसी सिपाहियों हारा वियट- 
नामियों को निश्षाने के तीर पर काम में लाए जाने के भी उदाहरण मिलते 
हैं । एक फ्रांसीसी सिपाही की जान के बदले में खेतों में से एक दर्जन सिपा- 
हियों को पकड़ लिया जाता हु और उन्हें, गले में रस्सी बांध कर, एक ट्रक के 
पीछे बांध देते हैं जहां वे दम तोड़ देते हैं। परंतु, इत सब अत्याचारों के बावजूद 
भी फ्रांसीसी हिन्द-चीन के स्वातंत््य प्रेम को नहीं कुचल सके हैं। हिन्द-चीन में 
कठपुतली सरकारें बनाने के भी उनके सभी प्रयत्न विफल हुए हैँ । कुछ दिन 
पहिले वे अनाम के पुराने सम्राट, वाओडाई, को वियटनम का शासक बनाना 
चाहते थे, परंतु यह स्पष्ट हैं कि बाओडाई के पीछे वियटनम का लोकमत नहीं 
है । श्री० रोथ की राय में वियटनम की कम से क्रम ८० प्रतिशत जनता हो ची- 
मिन्ह के साथ है।हो ची मिन्ह के अच्ुयावियों में आज तो सभी वर्गों और 
विचार-धाराओं के व्यक्ति हें, पर झयों ज्यों फ्रांसीसियों का दुराग्रह बढ़ता 
जाएगा, नम्न और उदार मत वालों को पीछे छोड़ते हुए कम्यूनिस्ट अपने 
हाथों में अधिक झवित संग्रहीत करते जाएंगे । यही बात हिन्देशिया के संबंध 
में भी कही जा सकती है ॥ डच आज से कहीं पहिले हिन्देशिया वालों से एक 
समभकोता कर सकते थे । परंतु ऐसा न करते हुए उन्होंने वहा पर खून की 
नदियां वहाई, और उसके बाद भी एक अस्थाई समझौता ही किया। हिल्दे- 
शिया के प्रमुख नेताओं, शहरयार, सोएकार्णो, आदि में से कोई भी कस्यू- 
निस्ट नहीं है, परंतु डव साम्राज्यवाद से उनकी समझौते की प्रशृत्ति ज्यों ज्यों 
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बढ़ती जाती है, शरीफुद्दीन के नेतृत्व में कम्यूनिस्ट अपनी शक्ति और अपने 
विरोध को बढ़ा रहे हे । 


एशियायी नद॒त्य 
कसीशे पर 


यह एक निसंदिग्ध तथ्य है कि एक संक्रमण-काल की समस्त तोड़ फोड 
के बीच भी एशिया की नवजात राष्ट्रीय सरकारें बड़ी योग्यता से दासन का 
संचालन कर रही हैं। हमारे देश में जबसे राष्ट्रीय सरकार बनी तबसे उसके 
सामने जो समस्याएँ आईं वे इतनी भीषण थीं कि कोई भी सरकार उनके 
दबाव में चकनाचूर हो सकती थी । धर्माधता से प्रेरित हत्याकांडों के बीच 
जिन्होंने लाखों व्यक्तियों को अपना घर और गांव छोड़ने पर विवश 
किया, और सांप्रदाग्रिक भावनाएँ जब अपने निम्नतम स्तर पर थीं, हमारी 
सरकार ने शासन-भार अपने हाथ में लिया था। देश भर में सांम्प्रदायिक 
उपद्रवों पर काबू पाना और विरोधी भावनाओं के अंधड़ में भी, एक असांप्र- 
दायिक लोकतत्र के आदर्श पर जमे रहना किसी झभी सरकार के लिए एक 
बड़े मौरव का कारण हो सकता हैँ। इन कठिनाइयों से वह निकल भी नहीं 
पाई थी कि कांश्मीर, और पाकिस्तान से संबंध, की समस्याएँ उसके सामने 
आईं । इधर देक्ष में चारों ओर फँली हुई ६०० के लगभग देशी रियासते थीं 
जो तेजी से विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तियों का गढ़ बनती जा रही थीं । 
हिन्द-सरकार कुछ ही महीनों में उनके समग्रीकरण और लोकतंत्रीकरण की 
नींव डाल सकी । तब भी हैद्राबाद का प्रइन छोप रहा | उसके संबंध में 'स्यू- 
स्टेट्स मैन एण्ड नेशन' जैसे संयत पत्र को यह आशंका थी कि “यदि हिन्दुस्तान 
वी फौजें अभी निजाम के प्रदेश पर आक्रमण करें तो हम इस बात की संभावना 
रख सकते है कि हुँद्र।वाद में मुसलमान और हिन्दू एक दूसरे की हत्याएँ करेंगे, 
हिन्दुस्तान में हिन्दू मुसलमानों को मार डालेंगे ओर पाकिस्तान में मुसलमान 
हिन्दुओं को” । १ देश के किसी भी भाग में किसी भी नागरिक के रक्त की 
एक बूंद गिरे बिना, सितम्बर के चार दिनों में भारत-सरकार ने इस समस्या 
को भी सुलका लिया । गांधीजी की हत्या से देश के सामने एक बहुत बड़ा 
संक्रट उपस्थित हो गया था, हमारे अस्तित्व की जड़ों को ही उसने बुरी तरह 
फकमोर डाला था, पर सरकार उस स्थिति का भी साहस जोर हृढ़ता के साथ 
मुकाबिला कर सकी | इस बीच, उसने देश के णासन को सुव्यवस्थित बनाने 
अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की स्यापना करने और विभिन्न देशों से महत्त्वपूर्ण व्या- 
१ न्‍यू स्टेट्समैन एन्‍्ड नेझन, १४ अगस्त रधथ८ 
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पारिक वस्तुओं के आदान-प्रदान की दिशा में भी बड़ा उपयोगी काम किया । 
उससे अपनी सैनिक शक्ति का भी किर से संगठन किया, और लड़ाई और 
व्यापार दोनों ही दृष्टियों मे अपरी समुद्री ताक़त को बढ़ाया। आश्ेर अप्हम 
गरेपष के झब्दों में, "कुल मिला कर, इस एक वंर्ष के समाप्त होने पर, अव्य- 
वस्था और पराजय के बावजूद भी हिन्दुस्तान की जो तस्वीर हमारे सामने हें 
यह धीरज, चित्वास, महनत और राष्ट्र के भाग्य का निर्णय जिन व्यक्तियों 
के होथ में हूँ उनके अधिक्र अधिक तक पूर्ण और सही निर्णयों की तस्वीर 
है।” १ 
राजनैतिक स्वाघीनता प्राप्त करने के बाद भाथिक स्वाधीनता की दिशा 
में एशिया के किसी भी देश ने तेजी के साथ वैसे क़दम नहीं उठाए जैसे, एक 
समाजवादी नेतृत्व में वर्मा की सरकार ने। उसने अंपना पहिला लक्ष्य 
किसानों की स्थिति को सुधारना माना | वर्मा की उ० प्रतिशत जनता खेती 
पर निर्मेर है, परन्तु अभी तक खेती के योग्य जमीन का ५० प्रतिशत जमीदारों 
के हाथ में था, जिनमें से आधे भारतीय चेटियार थे। किसान इन चेटियार- 
जमीदारों के करे में गर्दन तक डबे हुए थे » वर्मा की सरकार ने पहिली 
घोषणा यतह्र की कि अगले पांच वर्षों तक किसानों को अपने कर्ज पर न तो 
कोई सूद देना पड़ेगा और न पूंजी का कोई अंश ही लौढाना होगा । ५० एकड़ 
मे अधिक ज्षमीन किसी कुटम्व को अपने पास रखने के अधिकार पर कानून 
द्वारा निर्यत्रण लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही हैं । समाजीकरण की 
दिशा में भी वर्मी सरकार तेज़ कदम उठाना चाह रही हूँ। केन्द्रीय बेंक के 
सम्राजीकरण की वात चल ₹ही है। टीक' के जंगलों में काम करने वाले 
ठेकेदारों को सूचना दे दी गई है कि सरकार जल्दी ही टीक' का राष्ट्रीयकरण 
फरेगी । तेल के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न चल रहा है । शासन के 
नंतिक स्तर को ऊँचा उठाने की दृष्टि से मंत्रियों पर व्यापार से 
किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखने का प्रतिबन्ध लगा दिया गया हैं। ज्ञान 
के विस्तार की हृड्टि से वर्मा सरकार ने एक अनुवाद समिति” की स्थापना 
, की हैं जिसका काम प्रमख साहित्यिक और वैज्ञानिक पुस्तकों का वर्मी भाषा 
में अनुवाद करके उप्तके सस्ते संस्करण जनता तक पहुँचाना है। देश भर में 
पुस्तकालय खोलने व रंगून में एक राष्ट्रीय रंगशाला की स्थापना के प्रस्ताव 
भी सरकार के सामने हैं। डौरोथी बुडमेन ने, वर्मा को स्वाधीनता के कुछ 
_ही महीने बाद “न्यू स्टेट्समैन एण्ड नेशन' में. लिखा, “वर्मा को स्वार्धीनता के 


१ आर्थर अप्हम पोप ३ 08 /४छ१ 70777 ० 786607) यनाइटेड 
एशिया सितम्बर १६४८ 


३२६ स्वाधीनता की चुनाती 


इन प्रारंभिक महीनों में मैंने वर्मा के देहातों की यात्रा वी / एक रचनात्मक 
राष्ट्रीयता के चिन्ह, नया गौरव और आत्म-विश्वास, नए बर्मा के निर्माण में 
व्यस्त रचनात्मक शक्तियों की सुक्ति, हर जगह ये बाते दिखाई देती हैं ।१ 
हिन्देशिया के जो भाग वहां की लोकतन्बीय सरकार के झासन में हे उनके 
सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध ड शिक्षा शास्त्रो, श्ली० पी० जे० कोट्स ने लिखा” 
यहां मैंने जो तस्वीर देखी वह एक ऐसे समाज की नही है जो टूट फूट रहा है, 
ऐसे समाज की है जो पुननिर्माण के युग में से ग्र॒द्भर रहा है ।*'**“'यहा के 
निश्चित और झ्ान्तिपुर्ण वातावरण ने मुझ पर बडा प्रभाव डाला | किसान 
अपने खेत पर काम कर रहा है, स्त्रियां बो रही हे या काट रहो है, बाजारों , 
मे भीड़ है, विक्रेता अपने भारी बोकों को लिए सड़कों के किनारे पर चल रहे 
है, रिक्शौवाला पीठ पर अपनी गाड़ी रखे भागा जा रहा है, व्यापारी दूमरे 
गांव की ओर बढ़ चला है****** मैंने एक लोकतस्त्रीय नेता के साथ, जिन्हें में 
हॉलेण्ड से जानता था, देर तक बातचीत की | उन्होंने ऐमे पानी का उदाहरण 
मेरे सामने रखा जो जमने की प्रक्रिया से हो। उन्होने कहा के संगठन ऊपर 
के उस पानी के समान हैँ जो जम कर बर्फ हो गया है | दूर दूर तक फैले हुए 
ऐसे कई स्थल हें जहां बेफिक्री के साथ चला जा सकता हैं, क्योंकि वफ़ की 
तह मोटी और मज़बूत है। दूसरे स्थल ऐसे हूँ जहां चला जा सकता है; लेकिन 
चलने के साथ बफ़ के टूटने की भयानक ओवाज भी सुनाई देती है, और कुछ 
ऐसे हिस्से हे जहां अभी तक बर्फ़ क्री एक पतली तह ही बन पाई है, भौर कुछ 
ऐसे भी स्थल हे, जहाँ खुली हुई दरारे हैं । परन्तु, जमने की प्रक्रिया चल रही 
है, संगठन दिन प्रतिदिन हृढ होता जा रहा है ।7२ 
परन्तु, राष्ट्रीय सरकारों की इन अभूतपूर्व सफलताओं के साथ, साथ 
एशिया के प्रत्येक देश में उनके विरुद्ध अप्ततोप का भाव भी बढ़ता गया हैं, 
और स्थान स्थान पर वह विद्रोह और गृह युद्ध के रूप में घघक उठा हैं, 
जिससे एशिया की एकता के बीच में बड़ी बड़ी दरारें फटती दिखाई देती हैं । 
इसका प्रधान /कारण यहो हो सकता हूँ कि एशिया का वतंमान नेतृत्व उन 
राधक्षि राशि आर्काक्षाओं को तृप्त मौर संतुष्ठ करने में समर्थ नही हैं जो, स्वाघी- 
नता के साथ हमारे हुदयों में जागृत और विकसित होती जा रही है। प्रत्येक 
देश के साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध एक खुले विद्रोह का भाव है जिसके 
पीछे सभी वर्गों भौर राजनतिक दलों का समर्थन है, परन्तु राजनतिक दिशा में 
१ डौरीथी बुडमैन: #प्र78--/788 &700 50०9॥856, नये स्टेद्स- 
मैन एण्ड नेद्न' ३८ फ़रवरी १६४८ 
२ २३ दिसम्बर १६४६ के अमरीकी साप्ताहिक दाइम से उद्धृत 


हि 
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ज्यों ज्यों सफलता मिलती जा रहो है, आधिक और सामाजिक परिवत्तेनों की 
मांग भी तीम्र होती जा रही है । राजनैतिक सत्ता जिन लोगों के हाथ में भाई 
है वे बंदे।शक प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए तो कटिवद्ध थे, पर किसी 
आधिक अथवा सामाजिक क्रांति की कोई स्पष्ट योजना उनके सामने नहीं 
थी | आज जब इस प्रकार की योजनाएं उनके सामने लाई जाती हैं और उन 
योजनाओं दे पीछे टड़तालों ओर गोलियों की धमकी होती है, तो उन्हें प्रतीत 
होता हैं कि उनकी स्थिति, सरकार के अस्तित्व और टप्ट्रीबता के आधार, 
सभी के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, और वे उसका मुकाबिला करने के 
लिए कटिचद्ध ही जाते है । जो नया कऋरांति-कारी जोश उनके सामने उभड़ता 
हुआ आता है उसके संचालन में अपने को अक्षम पाकर वे अपनी शक्ति उसे 
दबाने में लगा देते हैं और उनके लिए कभी कभी बढ़े अवांछनीय तत्वों का 
समर्थत्त एक बड़ी कीमत पर, प्राप्त करने के लिए उन्हें विवश हो जाना पढ़ता 
है, और जुयों ज्यों उनका कुकाव प्रतिक्रियावादी तत्त्वों की ओर होता है, 
जनता का क्षोभ बढता है, और कम्यूनिस्ट उस श्षोभ के आधार पर राष्ट्रीय 
सरकारों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करने को अवसर पा जाते हैं। इसमें सन्देह 
नहीं कि एशिया की सभ। राष्ट्रीय सरकारों का ऋुकाव वाम पक्ष की ओर 
उतना नहीं हैं जितना दक्षिण प्रक्ष की ओर ! हिन्दुस्तान की सरकार दिन 
बदिन पूंजीपतियों के शिकेजे में जकड़ती जा रही हैं, और इसी कारण प्रति- 
क्रियाबादी तत्वों को दब्राने को उसकी शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। हिन्दू- 
महाप्तभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, गांधीजी की हत्या के वाद, जो भी 
नियंत्रण लगाए थे वे ढीले पड़ते गए है । इसके प्रतिकूल, कम्यूनिस्टों के विरुद्ध 
कड़ी कार्यवाही की जाती है, और समय समय पर समाजवादियों की गिर- 
फ्तारी को खबरें भी आती है। प्रेस के नियंत्रण हटे नहीं हैं, और उनका 
उद्देश्य फासिस्ट प्रद्ृत्तियों को रोकना उतना नही हूँ जितना वामपक्षीय प्रदू- 
त्तियों को । रध््य-प्ता के सूत्र पूंजीपतियों के हाथ में जा 'रहे हैं, और सरकार 
हारा अवेनीति के क्षेत्र में उठाए जाने वाले प्रत्येक क॒दम का प्रभाव उनकी 
शक्ति बढ़ाए जाने की दिशा में पड़ता हैं । अग्रेज्ी पूंजीवाद, जिसके प्रश्नय में, 
और कुछ विरोध में, भारतीय पूंजीवाद विकसित हुआ, आज भारतीय पूंजी- 
वाद क॑ पीछे पीछे चल रहा है, पर दोनों का गठबँंघन_ हृढ़तर होता जा रहा है, 
ओर अमरीको पूंजीवाद से भी हमारे निकट के सम्बन्ध स्थापित हो रहे हैं । 

हिल्देशिया-में डॉ० हाठा की सरकार का कुंकाव स्पष्ठत: अमरीका'की ओर 
हैं । जून १६४८ में हिन्देशिया की लोकतस्त्रीय सरकार ने समस्त सरकारी 
वेदेशिक व्यापार का उत्तरदायित्व एक अमरीकी कम्पनी को सौंप देने की 


हे 


ञ 


श्श्य स्वाधीनता की चुबीती 


घोषणा की और इसका उद्देश्य, एक सरकारी विज्नप्ति क्रे अनुमार, “हि देविया 
के विकास में अमरीका की समर्थन की भावना की प्रोत्साहन देना” बताया 
गया । इस कम्पनी को पद्दह वर्ष के लिए सर्वाधिकार देने की बात भी थी 
ओर उसे सबसे पहिला “भऑडेरः ५० करोड़ डॉलर का दिया गया । इन पक्षियों के 
लिखे जाते समय [ अक्टूबर १९४८ ] हिन्देशिया के अर्थ-मस्त्री रुपया उधार 
लेने के लिए अमरीका गए हुए थे | एशिया की इन नई बनने वाली सरकारों 
में वर्मा का दृष्टिकोण सबसे अधिक स्पष्ट और समाजवादी है, पर बर्मा की, 
सरकार भी विदेशी पूंजीपतियों पर उतना अधिक नियंत्रण नहीं रख पा रही 
हैँ जितता वहां के जन-साधारण के हितों के लिए आवश्यक है । 

यहु स्थिति है जो आज एशिया के सभी देशों में साम्यवाद के प्रभाव को 
तेजी से फैलने में सहायता दे रही हैं। एक ओर तो विदेशी पंजीपतियों की 
चाहे वह अमरीकी हों या अंग्रेज, हॉलेण्ड वाले हो या फ्रांसीसी, एशिया के 
गरीबों के शरीर में अपने पंजे गड़ाए रखने की : प्रवृत्ति है, और दूसरी ओर 
एशिया की राष्ट्रीय कहलाने वाली सरकारों के द्वारा न केवल उनसे अपना 
सहयोग न खींच लेने, पर स्थानीय पूंजीपतियों के दवाब में, उनका समर्थन 
करने, और उन्हें बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है, और यह सब एशिया का सदियों 
से कुचला हुआ पर आज राजनैतिक स्वाधीनता की ताजी हवा से अपने प्राणों 
में नई चेतना का अनुभव करता हुआ, ग़्रोब, मजदूर या किसान, वर्दाश्त 
करने के लिए तैयार नहीं हैं । यही कारण हैं कि आज एशिया में कम्यूनिस्ट 
आन्दोलन सभी देशों में तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं । संभव हैं, इन आन्दोलनों 
को रूस का समर्थन भी प्राप्त हो--परंतु, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे 
सामने नहीं हैं। रूस के राजदूत वांगकौक रंग्रून आभावि स्थानों पर हैं, पर वे 
किसी एशिया-व्यापी पड़यंत्र का संचालन कर रहे हें, यह मान लेने के लिए 
भी यथेप्ठ कारण नहीं है । यह अवश्य कहा जा सकता हैं कि आज एशिया को 
जो आधिक स्थिति, और राजर्नतिक वातावरण, है उसमें साम्यंवाद उसे बढ़े 
प्रवल रूप से अपनी ओर आकवित करता है, और जिन प्रदेशों में, जैसे चीन 
के भुक्क' प्रदेशों में, साम्यवाद स्थापित हो चुका हैं, वहां गरीब पहिले की 
तुलना में निःसन्देह आज वहुत अधिक सुर्ी हैं । इन आन्दोलनों को यदि कहीं 
से सीधी प्रेरणा मिलती हैँ तो वह एशिया की ग्ररीबी और एशिया की भुखमरी 
से। इसमें मी सन्देह नहीं कि जो आन्दोलन आज चीन, मलाया, वर्मा, हिन्देशिया 
आदि एशियायी देशों में एक ऐसे गह-यद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हूँ जो उनके 
अस्तित्व की ही खतरे में डाल देती है, हमारा देश, हिन्दुस्तान, और हमारा 
निकट्तम पड़ौसी, पाकिस्तान, भी उससे बचे नहीं रह सकेंगे । जिन स्थितियों 
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में अन्य देशों के इन आन्दोलनों का विकास हुआ हैं और वे सशक्क बने हें, वे 
आज हिन्दुस्तान में भी अपनी चरमसीमा तक पहुँच चुकी हैं। एक अनुभवी 
अंग्रेज- पत्रकार, जो हमारी राजनैतिक गतिविधि के मिकट संपर्क में हें, लिखते , 
हे--“आज के हिन्दुस्तान और कांति के पहिले के रूस में, जिसका चित्र हमें 
महान्‌ रूसी उपन्यासों में मिलता है, मुझे और मेरे दूसरे साथियों को बड़ी 
समानता दिखाई देती है | कुण्ठा का वही व्यापक वातावरण हैं; वही कभी न 
समाप्त होने वाली वकवास है; वही नीचे दर्जे की मुनाफाखोरी है; वही अनियं- 
त्रित नौकरक्षाही है; छोटे आदमियों के द्वारा किसी सरकारी स्थान पर कोई 
स्थायी नौकरी प्राप्त कर लेने का वैसा ही प्रयत्न हैं । और वही कम्यूनिस्ट पार्टी 
हैँ जो, नियंत्रण और दमन के वावजूद भी, नि:सन्देह अधिक शक्तिशाली होती 
जा रही है। सरकार का समर्थेन कम्यूनिस्टों --प्रेरित ऑल इंडिया टी० यू० 
सी० के स्थान पर पूंजीपतियों द्वारा प्रेरित और कांग्रेस दरा संगठित इंडियन 
नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस के साथ होने से विक्षोभ और अविश्वास तो फौला 
है, पर उससे ए० आई० टी० यू० सी० की सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा है, और आज भी देश में मजदूरों का सच्चा संत्र वही है ।? १ 
कम्यूनिस्ट चुनाती : उत्का 
सही पत्यत्तर हि 

ऊपर दी गई सम्मति, भारतौय राजनैतिक वातावरण में, संभवतः कुछ 
अतिरंजित दिखाई पढ़े। कांग्रेस के वाद देश में सबसे अधिक प्रभावशाली, और 
संगठन की दृष्टि से कांग्रेस से अधिक सुगठित, राजनैतिक दल द्वोते हुए भी 
कुछ एतिद्ासिक कारण ऐसे रहे हे, विशेष कर द्वितीय महा युद्ध के प्रति उनके 
दृष्टिकोण में, रूस के इशारे पर, परिवत्तंत और ४२ के आंदोलन के प्रति 
उनकी नीति, जिन्होंने कस्यूनिस्टों को देश के अधिकांश भागों में जनता तक 
पहुँचने से रोका हैं । २ पिछले, दिनों देश के कुछ भागों, विशेष कर बंगाल, 


मद्रास और वम्बई में उसका प्रभाव निश्चित रूप से बढा है ---हँद्वरावाद की 


१ १४ अगस्त १६४७ के न्यू स्टेट्समैन एण्ड नेशन' से उद्घृत । 

२ “हिन्दुस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी उन राष्ट्रीय परंपराओं से बिल्कुल तटस्थ, 
और अनभिज्ञन भी, हैं जो जनता के मन को आकपित करती हैँ। उसका 
विश्वास हैँ कि प्राचीन के प्रति उवेक्षा का भाव साम्यवाद का एक आवश्यक 
अंग हैं | वह ऐसा मानती प्रतीत होती है कि वंसार का इतिहास १६१७ में 
प्रारंभ हुआ, जौर उसके पहिले जो कुछ हुआ वह उसकी तैयारी के रूप में 
था। साधारणत: हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां एक बहुत बड़ी संख्या में जनता 


३३० स्वाधीनता की चुनोती 


स्थिति से लाभ उठा कर तो उसने मद्रास-हँद्राबाद सीमा पर स्थित नालगोंडा 
और वारगल जिलों के कई सौ गावों में ज़मीन का बँटवारा भी कर लिया 
था। परंतु, यह भी निश्चित हैं कि यदि उन्होंने देश में किसी प्रकार की अज्यान्ति 
फैलाने का हल्का सा प्रयत्न भी किया तो जिन लोगों के हाथों में राज्य की 
सत्ता हैँ वे अपनी सारी शक्ति उन्हें कुचलने में लगा ठेंगे, और अंग्रेजी शासन 
की कृपा से, हमारे देझ् में शांति और सुव्यवस्था के साधन एशिया के सभी 
देशों की तुलना में वहुत अधिक बढ़े हुए हैं | मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के 
उपद्रवों को हिन्दुस्तान में आसानी से अथवा कठिनाइयों से, अवश्य कुचल 


दिया जा सकेगा । परंतु क्‍या वसा करना वांछनीय होगा ? अराजकता एक* 
बुरी चीज है, पर अन्याय उससे हजार गृता अधिक बूरा हैं। वाम-पक्षीय 


शक्कियों के साथ किसी भी संघ में, यह निश्चित है, सरकार को पूंजीपतियों, 
सामन्तशाही और साम्प्रदायिकता वादियों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा । १ 
सरकार इन प्रति/क्रयावादी शक्तियों के सहारे क्या सचमुच पुरानी; अन्याय- 
भूखे मरने की स्थिति में हो; और आर्थिक ढांचा टूट रहा हो, साम्यवाद का 
तो बड़ा प्रभाव होना चाहिए । एक प्रकार से वैसा अस्पष्ट प्रभाव हैँ भी, 
परंतु कम्यूनिस्ट पार्टी उससे लाभ चहीं उठा सकती, क्योंकि उसने अपने को 
राष्ट्रीय भावना के मूल स्रोतों से विच्छिन्न कर लिया है, और जिस भाषा का 
वह प्रयोग करती है वह ” जनता के हृदय का स्पर्श नहीं कर पाती । ” 
--जवाहर लाल नेहरू :)800एश'ए ०0 एवी&- प्ृ० ६२६ 

१ राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ के कुछ प्रभुख नेताओं ने, संघपर से कानूनी प्रति- 
बंध हटाए जाने की प्रार्थना के साथ, सरकार को यह आदवासन भी दिया कि 
वह “मुसलमानों के, जो किसी भी क्षण राज्य के खिलाफ जा सकते है और 
जिन पर आज भी दूसरे उपनिवेश की ओर पक्षपात की भावना रखने का 
सन्देह है, चिरंतन खतरे” का मुकाबिला करने वे 





के अतिरिक्त “साम्यवाद के 
उस बढ़ते हुए ज्वार” को दबाने में भी सरकार की सहायता करेंगे “जो वे 
पढ़े लिखे मजदूरों और मावनाशील युवकों का तत्पर समर्थन पाकर चारों ओर 
से हम पर आक्रमण कर रहा हैं ।” इस आवेदन-पत्र में आगे चल कर कहा 
गया था--“हम नहीं मानते कि साम्पवादियों को किसी राजनैतिक अथवा 
अधिक प्रचार के द्वारा दवाया जा सकता है, क्योंकि वे जन साधारण के 
सामने एक निम्न प्रकृति के बड़े आकर्षक बायदे रख कर इन्हें गुमराह क 

सकते हैं । दमन से जांदोलन का प्रोत्साहन ही मिलेगा | राष्ट्रीय स्वयँ सेवक 


संघ का मार्ग ही साम्यवाद की चुनौती के प्रत्युत्तर का एक मात्र सही मार्ग 
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पुर्णं समाज-व्यवस्था को वनाए रखना चाहेंगी ? यदि सरकार कभी उस रास्ते 
पर चलने को लिए तैयार हो गई तो वह सचमुच हमारे देश के इतिहास में 
एक दुर्भाग्य की घड़ी होगी, क्योंकि सरकार के उस निश्चय माओ त्सि 
तृग और थाकिनि थान तुन जेसे विद्रोही नेताओं का जन्म होगा, जिन्हें 
देश में आधिक स्वतन्त्रता के लिए एक नया युद्ध शुरू करना होगा । एजविया 
के अन्य देशों के समान, हिन्दुस्तान की भूख भी न तो झूठी प्रतिष्ठा से मिटाई 
जा सक्नती ्ः न गोलियों से । जैसा कि मलाया के एक पत्र, “स्टेट्स टाइम्स! 
नें लिखा --साम्यवाद का एकमात्र प्रभावपूर्ण और स्थाई उत्तर उसके राज- 
नैतिक संगठनों को ग़र-कानूनी करार देना नहीं है, परंतु एक ऐसी सामाजिक 
और आशिक व्यवस्था का निर्माण करना, है जो साम्यवादी सिद्धांत के सामने 
दुर्भेध्य रह सके । ” वह व्यवस्था निःसन्देह पूंजीवाद नहीं हैं, जौर सभी प्रति- 
क्रियावादी शक्तियों से एक ,बड़ेसंघर्प के बिना उसे स्थापित भी नहीं किया 


जा सकेगा। ४ ग 


कम्यूनिस्ट चुनौती के प्रत्युत्तर का एक ढंग तो यह हो सकता हैं कि सर- 
कार, प्रतिक्रियावादी शक्तितियों के सहारे, उन्हें कुचलने का प्रयत्न करे | एशिया 
के सभी देशों में इसी प्रकार की प्रबृत्ति बढ़ रही हैं | दूसरा मार्ग, जो पहिले 
मार्ग का विरोधी नहीं, उसका पूरक हैँ, ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सृष्टि 
करना है जो एक मिले-जुले रूप में सभी देशों में उठ खड़े होने वाले कम्यू- 
निस्ट विद्रोहों का सामूहिक प्रतिरोध करें। यह मार्ग भी खोदा जा रहा हैं 
और उस पर कंकड़ी और बजरी डाल कर सड़क तैयार करने का काम अम- 
रीका के, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नेतृत्व में, प्रारम हो गया है । मार्शल-योजरा, 
यूरोप पर आशिक प्रभृत्व की स्थापना और पश्चिमी यूरोप के देशों का संघ 
इस प्रवृत्ति के ज्वलंत द्योतक हें । कॉमनवेल्थ के पुनःगठन की आज जो चर्चा 
सुनाई देती हूँ वह भी इसी दिख्या में एक प्रयत्न है । जनवरी १६४४ में लॉडे 
हेलीफ़ैक्स ने कनाडा के एक भाषण में कहा-- “अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना 
पलड़ा भारी रखने के लिए ग्रेट ब्रिटन को कॉमनवेल्थ को साथ लेकर चलना 
चाहिए ।? उप्तके बादसे यह स्पष्ट हो गया हैँ कि ब्रिटेन जिस पलड़ को 
भारी बनाना चाहता हँउसके दूसरी ओर रूस का पलड़ा हैं । उसकी वैदे- 
शिक नीति का प्रमुख उद्देश्य रूस के विरोधी तत्तवों को संगठित करना होता 
जा रहा हैं, और कॉमनवेल्थ के प्रति उसकी नीति इसी का एक अंग है। सितम्बर 
१६४७ में हिन्द-चीन की एक गैर-सरकारी यात्रा के बाद प्रेसीडेन्ट ट्रमैन के 
व्यक्तिगत प्रतिनिधि, श्री० डब्ल्यू० सी० 'बुलिट ने कहा बताते हैँ कि यदि 
विरोधी पक्ष के वियट-मिन्ह तत्त्वों का संबंध कम्यूनिस्टों से है, जैसा उन्हें 


३३२ स्वाधीनता की चुनोती 


सन्देह था । तो 'उसे सभी संभव उपायों से कुचल देना चाहिए । ” इसके 
कुछ ही दिनों वाद श्री० बुलिट ने लाइफ” के अपने एक लेख में लिखा कि 
उनकी राय में फ़ांसीसी हिन्द-वीन (वियटनम) सोवियट रूस आक्रमणात्मक 
योजनाओं से सुदृर पूर्व की रक्षा करने की दृष्ठि से अमरीका के लिए बड़े महत्त्व 
का स्थल हुँ और साम्यवाद के खिलाफ दक्षिणी चीन की रक्षए की इृष्टि से 
इन प्रदेशों की रेल की व्यवस्था बड़ा सामरिक महत्त्व रखती हैं। अक्तूबर १६४८ 
में लदन में होने वाले कॉमनवेल्थ के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के वातावरण 
में भी यह बात थी कि एशिया में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की 
दृष्टि से कॉमनवैल्थ के देशों में निकट सपर्को की स्थापना, और युद्ध के 
सामान्य उपायों का निर्धारण आवश्यक है | इस प्रकार आज तो हम स्पष्ट 
देख सकते हैं कि साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के नाम पर एशियायी देशों 
में एक ओर तो प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को जीवित रखा, और सशक्त बनाया 
जा रहां है, और दूसूरी ओर साम्राज्यकादी देशों को अपने ढहते हुए दुर्ग की 
मरम्मत करने और उसकी दीवारों को मज़बूत बनाने का अवसर मिल रहा 
हैं | एशिया के नए साम्यवादी आंदोलनों क॑ किसी भी गहरे और निष्पक्ष 
अध्ययन से यह स्पप्ट हो जाना चाहिए कि एशिया का साम्यवाद न तो रूस 
के पड़यन्त्रों का फल हैं और न रूस के साम्यवाद की नकल । उसके पीछे, 
अधिकांश देशों में अधिक्ृतर, जनता की पीड़ा और कराह, जनता का भूखा 
और नंगापन, जनता का विक्लोभ और विद्रोह, और जनता का समर्थन हू । 
वह, एक बड्ले बंण तक, जनता का आदोलन हैँ, और जनता की भावनाओं की 
उसमें सच्ची अभिव्यक्ति हैं। प्रत्येक देश की अपनी स्थानीय आवद्यकताएँ 
और स्थानीय परिस्थितियां है जो उस बल दे रही हूं । उसके मूल कारणों का 
विश्लेषण और उन्हें दूर करने का प्रयत्न किए बिना उसे कुचलने के सभी 
प्रयत्त न केवल निरर्थक सिद्ध होंगे वे एशिया को सभी देशों को अमरीका और 
रूस के वीच बढ़ते जाने वाले संघर्ष का खुला क्रीड़ा-स्थल बना देंगे, भौर जहाँ 
हमने इन बाहरी तत्त्वों को अपने राष्ट्रीय जीवन में प्रधानता दी, हम एक ऐसे 
दल-दल में फुँसते जाएँगे कि उससे निकलना असंभव भो हो सकता है । 
चीन : एक चतावनी ; 
चीन इस दिया में एक बड़ी चेतावनी है । चीन में कुओ मिन्दांग की तथा- 
कथिन लोकतंत्रीय सरकार ने अपने समाज से सामन्‍्लन्नाही और पूंजीवाद को 
मिटाने के, और जनता की शरोबी दर करने, के बदले शक प्रध्य-युगीन ताना- 
धादहदी का रास्ता इस्तियार किया। प्रगतिशील तत्त्वों ने भरसक उसका साथ 


ना 
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देने का प्रयत्त किया | जापान के विरुद्ध एक छंवे युद्ध में वे उससे कंधे से 
कंधा मिलाकर शत्रु का मुकाबिला करते रहे, परन्तु जद उत्होंने सरकार को 
प्रतिक्रियावादी तत्त्वों के समर्थन में दिन वद्दिन आगे बढ़ता पाया तो उन्हें 
विद्वीह का भंडा हाथ में लेने पर विवश होना पड़ा । इस चुनौती क्षे प्रत्युत्तर 
में चीन की सरकार एक ओर तो अतिक्रियावादी तत्त्वों के हाथ का खिलौना 
चनती गई और दूसरी ओर बाहर के पूंजीपति देझ्षों, विशेषकर अमरीका, के 
सामने रुपया और हथियारों की भीख मांगने के लिए होथ फैलाती गई और 
उसके आशिक भौर राजनैतिक प्रभुत्व के शिकंजे में कैद होती गई।१ दूसरी 
ओर कम्यूनिस्ट विद्रोही दल संभवतः, और अप्रत्यक्ष रूप से तो स्पष्ठतः, रूस 
की सहायता पर तिर्भर है । इसका परिणाम यह हूँ कि अमरीका और रूस के 
आपसी संबंधों की सीधी प्रतिक्रिया चीन की आन्तरिक घटनाओं पर होती है- 
भौर चीन की स्थिति उस निःसहाय चिड़िया! के समान हैं जिसे खेल के दो 
प्रतिस्पर्धी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर 'चोट' पहुँहाने के अयत्न में होते हैं । 
चीन के ताजे इतिहास पर एक सरसरी दृष्ठि भी इस वक्तव्य की सत्यता को 
प्रमाणित कर सकेगी | अमरीका का उद्देश्य जब तक चीन में केवल व्यापार 
करने का था और रूस ने उसमें दिलचस्पी लेना शुरू वहीं किया था तब तक 
चीन की राजनीति का विकास मुक्त और निर्वाष गति से होता रहा। पर 
आज ममरीका चीन में केचल व्यापार की मुविधाएं ही नहीं चाहता वह 
' उसे रूस के विश्द्ध एक छक्षिशाली दीवार, और प्रश्मान्त की समस्याओं में एक 
साथी, के रूप में चाहता है, और रूस चीन में एक ऐसी भिन्न सरकार की 
स्थापना देखना चाहता है जो इस देश को रूस के विरुद्ध अमरीका के आक- 
मणात्मक प्रहारों का आधार न बनने दे । इसी कारण, अमरीका और रूस के 
संबंधों की पहिली प्रतिक्रिया आज चीन पर होती है । जब तक रूस जापान 
के विरुद्ध युद्ध में शरीक नहीं हुआ था,.कुओमिन्टांग भौर कम्यूनिस्टों में मत- 
भेद बढ़ता जा रहा था । ज्यों ही रूस युद्ध के पूर्वी-एशियायी ,क्षेत्र ,में प्रविष्ट 
हुआ, १६४४ के ग्रीष्म में कम्यूनिस्टों और राष्ट्रवादियों में समझौते की चर्चा 
प्रारंभ हो गई जौर एक शान्त और सहयोग पूर्ण वातावरण में छः हम्तों की 
चातचीत के बाद दोनों दलों में एक समझौता भी हो गया । परंतु, लन्दव के 


९ आज. की परिस्थिति में तो दीत़ की च्यांग-काई शोक “की. सरकार को 
एक स्वतंत्र सरकार कहना वस्तुस्थिति का उपहास करना है. । आज तो चयांग 


की प्रत्येक पराजय को सीघी प्रतिक्रिया वाशियटन में होती है. और वहां अधिक 
रुपया और अधिक हथियार मेजने के निश्चय किए जाते 2 । 


३३२ स्वाधीनता की चुनोती 


सन्देह था | तो उसे सभी संभव उपायों से कुचल देना चाहिए । ” इसके 


कुछ हो दिनों वाद श्री० बुलिट ने लाइफ) के अपने एक लेख में लिखाकि 
उनकी राय में फ़ांसीसी हिन्द-चीन (वियटनम) सोवियट रूस आक्रमणात्मक 
योजनाओं से सुदूर पूर्व की रक्षा करने की दृष्टि से अमरीका के लिए बढ़े महत्त्व 
का स्थल हैँ और साम्यवाद के खिलाफ दक्षिणी चीन की रक्षा की दृष्टि से 
इन प्रदेशों की रेल की व्यवस्था बड़ा सामरिक महत्त्व रखती है। अक्तूबर १६४८ 
में लद॒न में होने वाले कॉमनवेल्थ के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन क॑ वात्तावरण 
में भी यह बात थी कि एविया मे साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की 
दृष्टि से कॉमनवेल्थ के देशों मे निकट सपर्को की स्थापना, और युद्ध के 
सामान्य उपायों का निर्धारण आवश्यक हुँ । इस प्रकार आज तो हम स्पष्ट 
देख सकते हूँ कि साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के नाम पर एशियायी देशों 
में एक ओर तो प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को जीवित रखा, और सशक्त बनाया 
जा रहा है, और दूसुरी ओर साम्राज्यवादी देगों को अपने ढहते हुए दुर्ग की 
मरम्मत करने और उसकी दीवारों को मज़बूत बनाने का अवसर मिल रहा 
हैं । एशिया के नए साम्यवादी आंदोलनों के किसी भी गहरे और निष्पक्ष 
अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एशिया छा साम्यवाद न तो रूस 
के पड़यस्त्रों का फल है और न रूस के साम्पवाद की सकल । उसके पीछे, 
अधिकांश देशों में अधिकृत, जनता की पीड़ा और कराह, जनता का भूखा 
और नंगांपन, जनता का चिक्षोम और विद्रोह, और जनता का समर्थन है । 
वह, एक बड़े बंझ तक; जनता का आदोलन है, और जनता की भावनाओं की 
उसमें सच्ची अभिव्यक्ति हैं। प्रत्येक देश की अपनी स्थानीय आवश्यकताएँ 
और. स्थानीय परिस्थितियां हे जो उसे बल दे रही हूँ । उसके मूल कारणों का 
विश्लेषण और उन्हें दूर करने का प्रयत्न किए बिना उसे कुचलने के सभी 
प्रयत्त न केवल निर्थक सिद्ध होंगे वे एथिया के सभी देशों को अमरीका और 
रूस के बीच बढ़ते जाने वाले संघर्ष का सुना कीड़ा-स्यल बना देंगे, और जहाँ 
हमने इन बाहरी तत्वों को अपने राष्ट्रीय जीवन में प्रधानता दी, हम एक ऐसे 
दल-दल में फंसने जाएँगे कि उससे निकलना असंभव भो हो सकता हैँ । 
चीन : एक चतावनी 
चीन इस दिशा में एक बढ़ी चेतावनी है । चीन में कुओमिन्टांग की तथा- 

कथित लोकतंत्रीय सरकार ने अपने समाज से सामस्तणाही और पृंजीबाद को 
मिटाने के, और जनता की ग़रोद्री दूर करने, के बददे एक मह्य-युगीन ताना- 
शाही वा रास्ता इश्तियार किया। प्रगतिशील तत्वों ने भरसक उसका साथ 


न 


एशिया : अखण्ड अथवा विभाजित ? ३१३ 


देने का प्रयत्त किया | जाएान के विरुद्ध एक छंवे युद्ध में वे उससे कंधे से 
कंघा मिलाकर जात्रु का झुकाबिला करते रहे, परन्तु जब उन्होंने सरकार को 
प्रतिक्रियाचादी तत्त्वों के समर्थन में दिन वद्ित आगे बढ़ता पाया तो उर््हें 
विद्रोह का भंडा हाय में|लेने पर विवज्ञ होना पड़ा । इस चुनौती के प्रत्युत्तर 
में चीन की सरकार एक ओर तो अतिक्रियावादी तत्त्वों के हाथ का खिलौना 
बनती गई और दूसरी ओर बाहर के पूंजीपति देशों, विशेषकर अमरीका, के 
सामने रुपया और हथियारों की भीख मांगने के लिए हाथ फेलाती गई और 
उसके भाधिक भौर राजनैतिक प्रभृत्व के शिकंजे में कद होती गई ।१ दूसरी 
ओर कम्यूनिस्ट बिद्रोही दल संसवतः, और अप्रत्यक्ष रूप से तो स्पष्टतः, रूस 
को सहायता पर निर्भर है । इसका परिणाम यह हूँ कि अमरीका और रूस के 
आपसी संदधों की सीधी प्रतिक्रिया चीन की आन्तरिक घटनाओों पर होती है- 
और चीन की स्थिति उस निःसहाय चिड़िया! के समान है जिसे खेल के दी 
भतिस्पर्धी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर चोट! पहुँचाने के प्रयत्न में होते हैं । 
चीन के ताजे इतिहास पर एक सरसरी दृष्ठि भी इस वक्तव्य की सत्यता को 
प्रमाणित कर सकेगी | अमरीका का उद्देश्य जब तऊक्क चीन में केवल व्यापार 
करने का था और रूस ते उसमें दिलचस्पी लेना शुरू नहीं किया था तव तक 
चीन की राजनीति का विकास सुक्त और निर्वात् गति से होता रहा। पर 
आज अमरीका ने में केवल व्यापार की मुविधाएं ही नहीं चाहता वह 
उसे रूस के विछद्ध एक राक्षिशाली दीवार, गौर प्रभान्‍्त की समस्याओं में एक 
साथी, के रूप में चाहता है, भर रूस चीन में एक ऐसी भिन्न सरकार की 
स्थापना देखना चाहता हैं जो इस देश को रूस के विरुद्ध अमरीका के आक्र- 
भणात्मक प्रहारों का आधार न बनने दे । इसी कारण, अमरीका और रूस के 
संबंधों की पहिली प्रतिक्रिय आब चीन पर होती है । जब तक रूस जापान 
के विरुद्ध युद्ध में शरीक नहों हुआ था, .कुओमिन्टांग भौर कम्यूनिस्टों में मत- 
भेद बढ़ता जा रहा था । ज्यों ही रूस युद्ध के पूर्वी-एशियायी क्षेत्र में प्रविष्ट 
हुआ, १६४४ के ग्रीष्म में कम्यूनिस्टों और राष्ट्रवादियों में समझौते की चर्चा 
प्रारंभ हो गई और एक शान्त और सहयोग पूर्ण वातावरण में छः हम्तों की 
बातचीत के बाद दोनों दलों में एक समझौता भी हो गया | परंतु, लन्‍्दनव के 
विदेश-मंजियों के सम्मेलन में ज्यों ही अमरीका और,रूस के कुछ, मतभेद 


3 आज की परिस्थिति में तो चीज़ की च्यांग-कोई शेक “को, सरकार को 
एक स्वतंत्र सरकार कहना वस्तुस्थिति का उपहास करना हैं ।आज तो च्यांग 


की भ्रत्येक पराजय को सीधी प्रतिक्रिया वाशिगठन में होती है ं 
य अतिकि ई होती हैं और चहां अधिक 
रुपया और अधिक हथियार भेजने के निश्चय किए जाते हित । न्‍ 


न्प्त 


र्छ स्वाघधीनता की चुनोती 


सामने आए, चीन फिर गृहनयुद्ध में प्रदत हो गया। दिसम्बर १६४४ में, 
मास्को-सम्मेलन में ये मतभेद कुछ मिटते दीखे, और उसके कुछ दिनों वाद 
ही, सेक्रेडरी मार्शल के सहयोग से, दोनों दलों थे एक बार फिर समभौता हो 
गया, जिसमें फौज, जासन व धारा समाजों में कम्यूनिस्टों के अजुुपात के 
संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किए गए । इसके बाद यूनान, हिन्देशिया और ईरान 
के प्रदनों को लेकर ज्योंही अमरीका और रूस में फिर तनातनी का 
प्रारंभ हुआ, चीन की राजनीति पर उसका प्रभाव दिखाई दिया और मंचू- 
रिया में दोनों दल एक सून्ती सघर्थ में जूक पड़े | रूस ने मंचूरिया खाली कर 
देने का वायदा कर लिया था, पर उसे पूरा करने में उसने इतना अधिक 
सर्मय लगा दिया कि इस बीच इस समस्त प्रदेश पर कम्यनिस्टों को अपना 
अधिकार जप्ता लेने का अवसर मिल गया । सेक्रेटरी मार्शल ने जन १६४६ 
में एक बार फिर चीन पहुँच कर दोनों दलों में मेल कराने का प्रयत्य किया 
परंतु इस बार उन्हें सफलता नहीं मिली, और इसका स्पष्ट कारण यह था कि 
अमरीका और रूस के आपसी मतभेद अब बहुत वढ गए थे » जैसा कि क्सी 
लेखक ने उन्हीं दिनों लिखा, मार्शल एक गलत देश में संधि करने के लिए 
पहुँच गए थे, वास्तव में उन्हें रूस जाना चाहिए था। उसके बाद से तो अमरीका 
और रूस के मतभेदों ने बड़ा तीत्र रूप ले लिया है, और इसी कारण चीन 
का गह-यद्ध भी भीषणतर होता गया है । जब तक चीन के दोनों दलों को 
अमरीका और रूस का, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, समथन प्राप्त हैं 
उनका संघर्ष मिट नहीं सकेगा । और, यह स्पष्ट हैँ कि दोनों 
हो दल, किसी न किसी सीमा तक उस समर्थन के आधार पर ही काम कर 
रहे हैं । मुझे चीन के अमरीकी राजदूत जॉन लीटन स्टुअट्ट के इस कथन की 
सचाई में पूरा विश्वास दूँ कि “यदि अमरीका और रूस मिलकर काम करे 
तो चीन के राष्ट्रवादी और कम्यूनिस्ट भी एक दुसरे के साथ मिल जुल कर 
काम करना आरंभ कर देंगे । 
एशियायी एकता के 
आधारनतत्व 

चान में आज जो बुछ हा रहा हैं, उसी की प्रतितिया हम स्याम, 
मताया, बर्मा, हिन्देशिया जौर विवट-नम में पाते हें | हिन्दुस्तान भी क्‍या चीन 
वा छनुसरण करेगा ? क्या यह एथियायी एव्सा का मार्न है? यह तो 
म्पप्टनः समस्त एथिया को, प्रत्येक एटियायी देथ में एक बढ़े या छोटे यूह 


्ऊ्‌ 


युद्ध को थाद अमरीका और रूस के प्रभाव-ल्नेत्रों में बांद देने और 


चशिया : अखेंड अथवा विभाजित ? फेरे४ 


भहायुद्ध की लपटों में उसे कोंक देने और भस्म कर देने का भाग है। यह 
स्पप्टतः अपने को अस्तर्रोष्ट्रीय दलचच्दी से सटस्थ रखने का वह मार्ग नहीं है 
जिसे हमने अपनी चैदेशिक नीति का आधार वनाया है। पर एशिरयाँफा 
नेतृत्ववया आज इसी मार्ग पर नहीं चल रहा है ? ये सव बड़े महत्त्व के प्रदन॒हूं 
जिनका समुचित उत्तर हमें हूंढ निकालना हैं । गांधीजी ने हमें यही सिखाया 
हैँ कि यदि हम लक्ष्य से विपरीत दिशा में चल पड़े तो लक्ष्य तक कभी नहीं 
पहुंच सकेंगे | यदि हम छक्ष्य तक पहुँचना चाहते हें तो रास्ते की दिश्वा के 
सम्बन्ध में भी हमें चौकप्ता रहना पड़ेगा । एशिया ही एकता के सम्बन्ध में , 
हमें पहिली बात यह समझ लेना है कि हम किसी बाहरी शक्ति का सहारा 
छेकर, उसकी अंगुली पकड़कर अथवा उसके पीछे पीछे चलते हुए, कभी उसे 
प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अमरीका और रूप केवल दो राजनैतिक सत्ताएं नहीं 
हैं जिनके पीछे एशिया की सरकारें आसानी से खड़ी हो सकें । वे दो विभिन्न 
विचार-वाराएं हैं, जिनके बीच आज सावारणतः संसार के सभी देशों में और 
विशेषकर एशिया के देशों में एक तीन संघर्ष चल रहा है । इनमें से किसी को 
भी बिता परिवत्तेन, परिण्धन अभवा संशोधन के सान लेना श्रेयस्कर नहीं हैं- 
क्योंकि एक विचार-घारा देश में अमीरों के प्रभृुत्व को ग्रीबी और बेवसी को 
चिर-स्थायित्व देती है, और एशिया के सभी देशों का प्रधान लक्ष्य इस ग़रीबी 
को दूर करना होना चाहिए, और दूसरी, कम या अधिक, ऐसे साधनों में 
विश्वास रखती है जो पुरानी व्यवस्था को तोड़ तो सकते हैं पर नई व्यवस्था 
को कैसा रूप देंगे, इसके संबंध में सदा ही आश्वस्त नहीं रहा जा सकता | 
परंतु, अपने की अमरीकी और रूस के प्रभाव से मुक्त रखना और पूंजीवाद 
और साम्यवाद दोनों के खतरों से अछता रखना तो हमारे निर्णेय और हमारी 
प्रगति का एक पक्ष हो सकता हे, केवल नकारात्मक पक्ष जिसके आधार पर 
हम एशिया की किसी स्थायी एकता की नींव नहीं डाल सकते ॥ केवल राज- 
नैतिक स्वाधीनता के आधार पर संगठित एशियायी राज्यों का संघ, जो बाहरी 
प्रभावों को रोक पाने में तो सतक॑ है पर भोतर की सामाजिक व्यवस्था 
( अथवा अव्यवस्था ) को वैसी हो बनो रहने देना चाहता है, नए भान्तरिक 
विग्रह्मों की सृष्टि करने में ही समर्थ हो सकता हैँ । यदि हम एशिया के राज- 
तंत्रों की एकता नहों, एशिया की जनता की एकता, चाहते हैं तो हमें तेज़ी से 


उस स्वाधीनता का विकास आधिक हे और सामाजिक समानता की दिल्ला में 
करना पड़ेगा | एशिया का नेतृत्व क्योंकि इस दिशा में सशंकित, सहमा और 


संञ्रमशील है, एशिया की जनता क्षुब्ध, वेचेन और विद्रोही बनती जा रही 
रही हैं, और क्योंकि अपने पुराने, प्रिय और श्रद्धास्पद नेताओं से उसे स्पष्ट, 


श्श्द स्वार्घ।नता की चुनीती 


निर्मीक और विवेकपूर्ण, सही और तात्कालिक नेतृत्व नहीं मिल रहा हूँ, वह 
नए और अनुभव हीन, लक्ष्य में स्पष्ट पर साधनों में गुमराह नेतृत्व के पीछे 

पीछे चल पड़ी है । वह आज लक्ष्य की झांकी-मात्र से संतुप्ट होने की स्थिति 
: में नहीं है, उसे प्राप्त करता चाहती है और प्राप्ति के इन प्रयत्नों में; चलना नहीं, 
दौड़ना चाहती हैं । आज उसके स्वप्न सजग हो उठे हें, आाकांक्षाएं तीन्र और 
पैनी वन गई है ॥ क़ाहिरा से कोरिया और सायबेरिया से सेलिबीज तक राज- 
नैतिक स्वाघीनता की नव-चेतना से अनुप्राणित एशिया आज एक सर्वागीण 
जन-जागृति की उत्तस्‍ल तरंगों में उडल रहा है । एशिया के वर्त्तमान नेतृत्व 
का आज सबसे बड़ा काम यह हैँ कि वह इस व्यापक जन-जागृति की गहराई 
को पहिचाने, उसके साथ तादात्म्यता स्थापित कर सके, और उसे उन स्वप्नों 
ओर आकांक्षाओं को पुरा करने में अपना क्रियात्मक सहयोग दे जिन्हें एशिया 
की जनता युगों से राजनेतिक स्वाघीनता के साध गूंधती आ रही है, और 
जिसके फूल राजनैतिक स्वाधीनता के सूत्र हाथ में आ जाने के बाद भी उसमे 
गुंथे न देख कर वहु आज निराश; कुण्ठित (और बेचेन है, क्योंकि उसमें वह 
विजय का हार नहीं पराजय की वेड़ियां ही, देख पाती है । 


पु्वानिकाण की दिशा जबहतन्‍्जीय 


खकाज॑बःतद 


"आज हम एक स्वतंत्र और सांर्वभौम राष्ट्र हे, ” पडित जवाहरलाल 
नेहरू में स्वतत्र भारत के प्रथम प्रधान-मंत्री की हैसियत से राष्ट्र के लाम 
अपने पहिले ब्रॉडकास्ट भाषण में कहा “और भूतकाल के वन्धनों से हमने 
छूटकारों पा लिया है ।संसार की ओर हम निर्मोक और मित्रतापूर्ण दृष्टि 
से देख सकते हैं और भविष्य की ओर हृढ़ता और विश्वास के सांध। ” गुलामी 
के लवे, उत्पीड़न से भरे, वर्षों का उस दिन अन्त हो रहा था, और एक नया 
सूथे, ताजी हवाओं के प्रकंपन में; अपनी नई छजीली-शर्मीली किरणें बिखें- 
रने में व्यस्त था | हमारी आकांक्षाएँ एक नवीन कसमसाहठ के साथ जाग 
उठी थी, हमारे उन स्वप्नों को मूर्त्त-हूप देने के लिए जो गुलामी की तंद्रा 
में, एक विदेशी हुकूमत, हमारी छाती पर बैठ कर भी कुचल वहीं सकी थी। 
उन स्वप्नों की चमक हमारी आंखों में थी । “विदेशी आधिपत्य का बोझा हम 
फेक चुके हैं, ” पंडित नेहरू ने आगे चल कर कहा, “परंतु स्वतन्बता के 
अपने उत्तरदांग्रिव और अपने बोफझे होते हे, और वे एक ऐसे स्वतस्त्र राष्ट्र 
की भावना में ही उठाए जा सकते हैं जो अनुशासित हो और उस स्वतन्बता 
की रक्षा करने और उसे व्यापक बनाने में रृढ़ प्रतिज्ञ हो; हमने बहुत कुछ 
- प्राप्त किया हैं; हमे इससे बहुत अधिक प्राप्त करना हैं। ........- दुनियां की 
आंखें आज हम पर हे, और वे पूर्व मे स्वतंत्रता के इस उदय को देख रही हे 
और सोचती हूँ किआगे जाकर यह कैसा रूप छेगी ।..... ... जनता के पांस 
आज खाना,-कपड़ा ,ओर दूसरी आवश्यकताओं का अंभ्राव है, और,चीजों के 
दाम ,तेजी से बढ़ रहे हैं।......... हम किसी का बूंरा ; नहीं चाहते, परंतु 
यह साफ, तौर से समझ लिया जाना. चाहिए कि एक छंवे अर्से से कष्ट सहने 
वाली जनता के द्वितों को प्राधान्य दिया जाएगा, और प्रत्येक स्थिर स्वार्थ 


न्पैएं 


रद स्वाधोनता की चुनीती 


निर्मीक और विवेकपूर्ण, सही और तात्कालिक नेतृत्व नहीं मिल रहा हैँ; वह 
नए और अनुमव हीन, लक्ष्य में स्पष्ट पर साधनों में गुमराह नेतृत्व के पीछे 

पीछे चल पड़ी है । वह आज लक्ष्य की झांकी-मात्र से संतुष्ट होने की स्थिति 
: में नहीं है, उसे प्राप्त करना चाहती हैँ और प्राप्ति के इन प्रयत्नों में; चलना नहीं, 
दौड़ना चाहती है । आज उसके स्वप्न सजग हो उठे हे, आकांक्षाएं तीन्र और 
पनी बन गई है ॥ क़ाहिरा से कोरिया और सायबेरिया से सेलिवीज तक राज- 
नैतिक स्वाधीनता की नव-चेतना से अनुप्रागित एशिया आज एक सर्वांगीण 
जन-जागृति की उत्ताल तरंगों मे उछल रह! है । एशिया के वर्त्तमान नेतृत्व 
का आज सदसे बड़ा काम यह हैँ कि वह इस व्यापक जन-जागृत्ति की गहराई 
को पहिचाने, उसके साथ तादात्म्यता स्थापित कर सके, और उसे उन स्वप्नों 
भर आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना क्रियात्मक सहयोग दे जिन्हें एशिया 
की जनता यूगों से राजनैतिक स्वाधीनता के साध गूंथती आ रही हैं; और 
जिसके फूल राजनतिक स्वाधीनता के सूत्र हाथ में आ जाने के वाद भी उसमे 
गूंथे न देख कर वह आज निराश, कुण्ठित (और बेचैन है, क्योंकि उसमें वह 
विजय का हार नहीं पराजय की वेड़ियां ही, देख पाती है । 


() छः वि झ्ञृ ५ ज्जः ह्नृ ह्््ं बनिय 
पुर्वालिमा[णः की विशा। जवतब्धीय 


खु्ल्जंबस्दू 


“आज हम एक स्वतंत्र और सावभौम राष्ट्र हे, “ पंडित जवाहरलाल 
नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान-मंत्री की हँसियत से राष्ट्र के नाम 
अपने पहिले ब्रॉडकास्द भाषण में कहा “भौर भूतकाल के वन्वनों से हमने 
छुटकारा पा लिया है ।संसार की ओर हम निर्भीक और मित्रतापूर्ण दृष्टि 
से देख सकते हैं और भविष्य की ओर हृढ़ता और विदवास के साथ | ” युलामी 

के लंबे, उत्पीड़न से भरे, वर्षों का उस दिन अन्त हो रहा था, और एक नया 
सूर्य, ताजी, हवाओं के प्रकंपन में, अपनी नई छजीली-शर्मीली किरणें विखे- 
रने में व्यस्त था । हमारी आकांक्षाएँ एक नवीन कसमसाहट के साथ जाग 
उठी थीं, हमारे उन स्वप्नों को मत्तें-रूप देने के लिए जो ग़लामी की तंद्रा 
में, एक विदेशी हुकूमत, हमारी छांती पर बैठ कर भी कुचल नहीं सकी थी। 
उन स्वप्नों की चमक हमारी आंखों में थी । “विदेशी आधिपत्य का बोझा हम 
फेंक चुके , हैं, ” पंडित नेहरू ने आगे चल कर कहा, “परंतु स्वतन्त्रता के 
अपने उत्तरदायित्व और अपने वोभे होते हैं, और वे एक ऐसे स्वतन्त्र राष्ट्र 
'की भावना में ही उठाए जा सकते हैं जो अनुशासित हो और उस स्वतन्त्रता 
की रक्षा करने और उसे व्यापक बनाने में दृढ़ प्रतिज्ञ हो; हमने बहुत कुछ 
» प्राप्त किया हैं; हमें इससे बहुत अधिक प्राप्त करवा हैं। ..« 
आंखें आज हम पर हैं, और वे पूर्व में स्वतंत्रता के इस उदय को देख ही है 
* और सोचती हे किआगे जाकर यह कैसा रूप केगी ।..... ...जनता के पास 
* आज खांना,-कप्रड़ा ओर दूसरी आवश्यकताओं का अंभ्राव हैं, और,ज़ीजों के 
दाम तेजी से, बढ़ रहे हैं: :.. ... हम किसी का.बूंरा ,नहींः चाहते, परंतु 
यह साफ:-तौर से:समझा, लिग्रा.जाना; चाहिए कि एक लंबे अं से कष्ट सहने 
चाली जनता कै हिंतों को प्राधान्य दिया जाएगा, और प्रत्येक स्थिर स्वार्थ 


बैदेद स्वाधे।नता की चुनोती 


को जो उसके मार्ग में बाधा के रूप में मौजूद हो, हट जाना पड़ेगा।... उत्पा- 
दन आज की प्रधान आवश्यकता है, और उत्पादन में अवरोध उत्पन्न कर ने, अथवा 
उसे घटाने,का प्रत्येक प्रयत्न राष्ट्रको, और विशेष कर मजदूर-बर्ग को, नुकधान 
पहुँचाएगा । परंतु केवल उत्पादन ही काफी नहीं है वर्योंकि उससे थोड़े से हाथों 
में घन के और भी अधिक केन्द्रीकरण का खुतरा है, और वह प्रगति में बाधा 
डालता है और उससे, आज के वातावरण में, अस्थायित्व और सघपं पैदा होता 
है। समस्या के समाधान की दृष्टि से समुचित और न्यायपूर्ण वितरण भी बहुत आव- 
वब्यक हैं। आज हम भपने देश में ऐसा वातावरण निर्माण करने की प्रतिज्ञा लें।” 
राष्ट्रपति राजेन्द्रप साद ने इसी ऐतिहासिक अवसर पर अपने एक भाषण में कहा, 
“जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र हो और उसे अपनी योग्यता की पूरी ऊंचाई तक 
विकास पाने का अवसर मिले; जहां गरीबी और बलेश और अज्ञान और अ- 
स्वास्थ्य बिल्कुल मिटा दिए जाएँ; जहां ऊेच-नीच और अमीर-ग़रीब का 
भेद न रहे; जहां धर्म को स्वीकार करने, उसका प्रचार करने और व्यवहार 

लाने की पूरी स्वतन्त्रता ही न हो, धर्म मनुष्य को मनुष्य से बांधने वाला 
एक हृढ् तत्त्व बन सके, और अव्यवस्था और तोड़ फोड़ करने वाला त्तत्त्व न 
रहे जो विभाजन और दूरी की सृष्टि करता हूँ; जहां अस्पृदयता रात्रि के एक वलेश 
पूर्ण स्वप्न के समान भुला दी गई हो; जहां मनुष्य वे: द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त 
हो चुका हो; जहां आदिम-जातियों जौर अन्य सभी पिछड़े ए वर्गों को समाज 
के दोप भाग के समकक्ष में लाने के लिए सुविधाओं और विशेष भआायोजनों 
की व्यवस्था की गई हो; और जहां पृथ्वी अपने करोट़ों पुत्रों को केवल खाने 
भर के [लिए काफी भोजन ही न दे, उसमें एक बार फिर दूध की नदियां 
बहने लगें; जहां पुरुष और स्त्रियां खेतों ओर कारखानों में अपनी समस्त 
योग्यता के साथ हेंसें-बेले और काम करें; जहां प्रत्येक कुटी और कोपड़ी 
ग्रामोद्योगों को मधुर मंगीत से गूंज उठे और स्त्रियां उनमें काम करने और उनकी 
लय के साथ गुनग॒नाने में व्यस्त हों; जहां सूर्य और चंद्रमा सुखी घरों और 
प्रेम से मरे चेहरों पर चमके । /? 

री किक 
पुनानमाण के कुछ आधार-भ्रतत 
सिद्धांत 

यह वह लय हू जो स्वाघीन भारत के निर्माताओं ने हमारे सामने रगा 

ट और जिसे अपने देश में हमें प्राप्त करना हू । रॉजर्नतिक दृष्टि से आज हम 


् 
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एयं नए यूग के प्रवेध-दार पर सटे हैं । गुलामी वी जिन जंणीरों ने हमें टेट 
मो वर्षों से उवट़ रखा या ये बाज टूट कर बिय गई हें। आज स्थंद 
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अपने भाग्य के विधाता हे, और जो वड़ा उत्तरदायित्व हमने अपने कंधों पर 
लिया है, राजनैतिक स्वाधीनता का विकास आधथिक और सामाजिक समा- 
नता की दिशा में करने की जो प्रतिज्ञा हमने ली है, उसे पूरा करना है । 
परंतु, समस्त जीवन के पुनर्निर्माण के महान्‌ कार्य में जब हम कटिवद्ध होते हैं 
तो एक सोनहले और आकरपक, श्रेयस्कर और मंगलप्रद, लक्ष्य का निर्धा- 
रण ही काफी नहीं होता, हमें उन्त मार्मो के संचंध में भी स्पष्ठ-और सचेत 
होना पड़ता हैं जिन पर चल कर हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते है । सच 
तो यह है कि लक्ष्य के संबंध में आज विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न विचार- 
घाराओं में विशेष अन्तर नहीं रह गया है । सभी जनता के अभावों को दूर 
करने में प्रयत्तशील हें; सभी जनता की उन्नति और जनता का उत्थान चाहते 
हैं; सभी की दिलचस्पी जन साधारण के सर्वागीण विकास में हैं । आज तो जनतंत्र 
के संवंध में भी विशेष मतभेद नहीं रह गया हैं । एक ओर अमरीका और 
ब्रिटेन अपने को जनतंत्र का बहुत बड़ा समर्थक मानते हैं, और दूसरी ओर 
रूस अमरीका और ब्रिटेन की इस आधार पर आलोचना करता हैँ कि वहां 
सच्चे कर्थों में जनतंत्र नहीं है, और स्वयं एक आदर्श जनतंत्र होने का दावा 
करता हैं । विचार-धाराओं के दो विरोधी शिखरों पर स्थित ये दोनों 
देश | एक दूसरे पर फासिस्ट होने का दोप लगाते हैं । अमरीका और ब्रिटेन 
का विश्वास हैँ कि जब तक व्यक्ति को र'जनैतिक क्षेत्र में स्वतन्नता न हो, 
शासन में भाग लेने और शासन की आलोचना करने के उसके अधिकार सुर- 
क्षित: न हों, तव तक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समानता की वात करना 
बेमानवी है! मनुष्य केवल पेट नहीं है | केवल शरीर भी नहीं है । उसके पास 
हृदय और मस्तिष्क भी है। वह मौलिक रूप से सोचना और व्यक्क करना भी 
चाहता है । उसकी उत्तरदायित्व की भावना को भी अभिव्यक्ति मिलना 
चाहिए । दूसरी ओर, रूस के द्वारा कहा जाता है कि एक ऐसे वातावरण में 
जहां आथिक और सामाजिक समानता न हो राजनैतिक अधिकार अपना 
मूल्य खो बैठते है । भूखे आदमी के मत को कुछ टुकड़ों से खरीदा जा सकता 
' हैं। एक ऐसे समाज में जहां पूंजी पर नियंत्रण कुछ लोगों का हैं और शेष को 
मपना श्रम, कम से कम दामो पर, बेच कर अपना पेट भरना पड़ता है, राज- 
नैतिक अधिकारों के प्रयोग में ईमानदारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसे 
समाज में तो मनुष्य का मनुष्य के द्वारा लगातार शोषण ही चलता रहता है 
ओर राज्य पूंजीवादी वर्ग के हाथ में शोपण का एक यंत्रमात्र बन कर रह 
जाता है । 

मैं तो मानता हूँ, जैसा मैंते इस पुस्तक म कई स्थलों पर स्पष्ट करने का 


हि 


३४० स्वाधीनता की चुनोती 


यत्त भी किया है, कि पदिचमी प्रजातन्त्रों और रूस दोनों की ही प्रजातंत्र 
की कल्पना अधूरी है । स्वतंत्रता और समानता प्रजातन्त्र के सिक्के 
के दी पक्ष हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता । 
राजनैतिक दृष्टि से समानता का आर्थ एक यान्तरिक समानता नहीं ; 
जिसमें प्रत्येक मनुष्य को वरावर रोटी और कपड़ा और वरावर 
वज्नन और ऊँचाई रखने पर विवण क्रिया जाए । वरावरी का अर्थ 
यह है कि क़ानून, अधिकारों, अवसरों और व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से 
सभी मनुझ्यों को एक सी सुविधाएं दी जाए। जिस समाज में इस प्रकार की 
सुविधाएं नहीं हैं उसे जनतंत्रीय समाज कहना जनतस्त्र का उपहास करना है । 
परन्तु; प्रायः ऐसा होता हैँ कि इन सुविधाओं को जुटाने के लिए मनुष्य की 
स्वतन्त्रता पर आक्रमण किया जाता है । मनुप्प के नैमग्रिफ अधिकारों की 
य्रुग्क्षा जिस समाज में ने हो वह भी सही मानी में जनतन्त्र नहीं हैं। 
न्वतंत्ता और समानता में एक विरोधाभाव अवश्य हैं। समाज में एक वर्ग 
ऐसा है जो असमानता में ही फलता-फूनता हैं। व्यक्तियत स्वनन्त्रता के नाम 
पर वह समानता के प्रयत्नों को रोकना चाहता हूँ। इस वर्ग की स्वतन्त्रता 
पर नियंत्रण रखना अनिवार्य हो जाता है। समीनता की सृष्टि जिनके लिए की 
जाती ई 'वे भी प्राय; अज्ञान के कारण और बहकावे में आकर, उन प्रयत्नों 
का विरोध करने हैं । इस कारण स्वतत्रता को हुचलना आवष्यक माना जाने 
लगता हैँ | समाज में व्यक्ति की स्वतन्त्रता जितनी अधिक विकसित 
होगी, समानता की स्थापना में उतनी ही कठिनाई होगी । इस प्रकार स्वतें- 
स्वता और साम्य दोनों ही एक दूसरे के झत्र्‌ प्रतीत होने लगते हूँ | परन्तु 
जीवन के संपूर्ण विकास के लिए दोनों ही शावध्यक हैँ | बहुत संभव है कि 
इस देश में हृम शन दोनों के बीच एवं तास्तम्य, सामंजस्य का एक सुन, हुदध 
निकालने में सफल हों, और दुनिया को संपूर्ण जन सत्र की एक काफी दे सके । 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह मार्य दुर्गेभ और कठिनाश्यों से भरा हीगा 
कौर लद्षय सके पहुँचने में हमें बढ़े साइम और अध्यवसाय, धर्य और सहिस्युला 
सा परिचय देना होगा 

राजनेतिक जनतंत्र ओर 

उसका चरूप 

बसे पढ़िला निश्चय जो 2में कर लेता है बह ये हैं कि जनसन्त्र को 

हमने दिस आशित नये में प्राप्त गिया है उसे हमें सुरक्षित रराना है | में 
मानता हैं दि २ हे जनवस्ध बास्वदिव जनवसत्र का हद सालिक र्य ही 


हः 
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है, पर वह उस सींच के समान हैँ जिस पर जनतस्त्र का भव्य प्रासाद खड़ा 
किया जा सकता हैं, जिसे इस नींव को मज़बूत किए बिना खड़ा करते का 
यदि प्रयथल किया गया तो ताश के महतन के समान उसके ढह जाने का डर हैं । 
हम जिस किसी भी समाज का निर्माण करें, यह राजनैतिक जनतस्व उसका 
मूल-आधार होना चाहिए । यदि यह कहना सच है कि आधिक संमानता के 
बिना राजनैतिक जनतस्त्र एक प्रोणहीन, खोखली और नि:सार वस्तु के समान 
हैं वो यह कंहना और भी अधिक सच है कि भाथिक समानता प्राप्त करने के 
लिए राजनैतिक जनतन्त्र के अतिरिक्त यदि किसी अन्य मार्ग पर चलने का 
प्रयत्व किया गया तो वह समानता न केवल एक व्यापक हिंसा और रक्पात के 
हारा प्राप्त की गई होगी, वह इृत्रिम, उथली और अस्थायी होगी । १ ताना- 
शाही के द्वारा समाज में जो भो परिवर्तन लाए जाएंगे वे इसी प्रकार के होंगे, 
और शजनैतिक स्वतंत्रता को तो उनसे सदा खतरा ही रहेगा, तलवार से जो 
व्यक्ति शासन करते हैँ वे जानते हैँ कि यदि उनके हाथ की मुट्ठी ढोली पड़ी, 
अथवा उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी क्रिपीं, तो दूसरे हाथ उने॑ तलवारों 
को छीन लेंगे और दूसरे क्षण उनकी गर्दन उनके नीचे होगी । तानाश्ञाही के 
द्वारा बड़ी बड़ी योजनाएं कार्यान्वित की जा सकती हैं, बढ़े बढ़े यद्ध लड़े और 
जीते जा सकते हैं, परंतु मनुष्यों के हृदय पर शासन नहीं किया जा सकता 
॥ और जिस शासन-व्यवस्था के पीछे जन साधारण का सक्रिय, रचनात्मक 

प्रेरणा-जन्य समर्थन नहीं हैँ वह समाज को सच्चे अंर्थों में ऊँचा नहीं 
उंठा सकती । 


इस राजनतिक जनतन्त्र की आवश्यक जात्तें क्या हैं ? उसकी पहिली शर्त 
नि:सन्देह, शासन का जनता के प्रति उत्तरदायी होने है । इस उत्तरदायित्व का 
अर्थ हैं, शांसन के चुनाव में जनतां का हाथ होना । चुनाव यदि दो था अधिक 
वस्तुओं के बीच किया जाता हैं, देश में सदा ही दो या उससे अंधिंक राजने- 
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१ रूस सें १६३७ और ३२८ के शांसन को अवांछित व्यक्तियों से मुक्त करने 
के प्रयत्नों में दो हज़ार व्यक्तियों को फांसी दिए जाने के समाचार रूस के 
राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में, और इसके अतिरिक्त" बहुत से अन्य व्यक्तियों की 
फांसी के सम्राचार-स्थानीय पत्रों में छपे। इनमें:से एक भी व्यक्ति के ' 
खिलाफ कोई अदालती ,कार्यवाही नहीं की गई थी, - और इस सूची में प्रान्तीय 
लोकतनन्‍्त्रों के, एक को छोड़कर, सभी अध्यक्ष और प्रधान-मन्त्री-थे, फ़ौजके 
अधिकांश बढ़े अफूसर थे, जलैसेता के सब अध्यक्ष थे,ओऔर झूस की क्रांति के 
लगभग सभी पुराने नेती थे ॥ , 7 ५070 ५.7, + 5 पर 5 


के के के आइ् 2। 
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तिक दल अथवा विचार-घाराएं अथवा दृष्टिकोण होते हेँ। इनमें से किसे 
शासन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की अनुमति दी जाएं; यह निश्चय 
जनता को ही करना है, क्योंकि उसके कार्यक्रम का सीधा प्रभाव उसके जीवन 
पर ही पढ़ेगा । जनता को न केवल सरकार को चुनने का अधिकार होना 
चाहिए उसे यह अधिकार भी होना चाहिए कि वह एक अवांछनीय सरकार को 
स्थान-च्यूत, भी कर सके | सच त्तो यह है कि जनता के लिए यह निर्णय 
करना अधिक आसान हैं कि वह किस सरकार को नहीं चाहती वजाए इसके कि 
वह किन निश्चित सामाजिक नीतियों के पक्ष में हैं । ((जर्नैतिक जनतन्‍्त्र की दूसरी 
गत्ते उसकी पहिली ज्ञत्तं में ही अन्तहित हैँ | यदि हम जनता को सरकार के 
चुनाव का अधिकार देना आवश्यक समभते हैं तो यह भी आवश्यक है कि 
उसे वास्तविक चुनाव की सुविधा हो । यह चुनाव विभिन्न राजनैतिक दलों के 
बीच ही किया जा सकता हैं| विभिन्न राजनैतिक दल तभी पनप सकते हैं, 
जब जनता को सरकार का विरोध करने की सुविधा हो । विरोधी दल को 
जब तक इतनी सुविधा नही हैँ कि शासन को अपने हाथ में लेने की वह खुले 
तौर पर तैयारी कर सके, जनता के सामने अपने विचारों, और सरकार की तीखी 
आलोचना, रख सके, और उसे यह विश्वास हो कि जनता का समन प्राप्त 
कर लेने के वाद सरकार शासन के सूत्र छुपचाप उसके हाथों में सौंप देगी, 
तब तक जनता के सामने चुनाव की वास्तविक सुविधा नही मानी जा'सकती | 
विरोधी दल की अनुपस्थिति में जनता को मतदान का अधिकार देना, जैसा 
समय समय पर फ़ासिस्ट और कम्यूनिस्ट दोनों ही देशों में होता रहता हैं, 
चुनाव के अधिकारों का मखौल उड़ाना हैं। गोएबिल्स ने एक बार- कहा थां, 
“हम सभी चात्सियों को इस वात का विश्वास हैँ कि हम सही रास्ते पर हैं, 
और हम किसी ऐसे आदमी को बर्दाइत नही कर सकते जो कहत। हैँ कि वह 
सही रास्ते पर है। क्योंकि था तो, यदि वह ठीक कहता हैं तो, वह नात्सी 
है, और यदि वह नात्सी नही है तो वह ठीक नहीं कहता ।” गोएविल्स के 
जमंनी के समान स्टैलिन के रूस में भो यही बात ठीक है । दोनों ही देशों में 
चुनाव, एक अंग्रेज लेखक के शब्दों में, फ्यूरर हिटलर और फ़्यूरर हिटलर के 
बीच, अथवा माशल स्टैलिन और माशंल स्टैलिच के बीच होता है। वे एक 
देश में नात्सीदल और नात्सीदल के बीच चुनाव कर सकते थे भर दूसरे में 
कम्यूनिस्ट पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी के बीच । 

जनतन्त्र का आधार सहिष्णुता की भावना में है, विज्येषकर विरोधी पक्ष 
के प्रति सहिष्णुता में। विरोध को जहां दवाया जाता हैं, या ग़ेरकानूनी करार 
दे दिया जादा है या नष्ठ करने का प्रयत्व किया जाता है, वहां जनतन्त्र का 


जा 
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अन्त ही मानना चाहिए । यह सच हैं कि सभी जनतंत्रीय देशों में विरोधी पक्ष 
को समान स्वतन्त्रता नहीं है, परन्तु इस स्वतन्त्रता की वास्तविकता को ही 
जनतत्त्र की सच्ची कसौटी माना जाना वाहिए । शाप्तन के निर्माण और भंग 
करने में जनता का प्रत्यक्ष हाथ और विरोधी दल को, सभी वैध उपायों द्वारा, 
अपना विरोध व्यक्ल करने का संपूर्ण अधिकार, जनतन्त्र की इन दो आवश्यक, 
- और स्थल; शर्तों की चर्चा के साथ हम अपने को, अनायास ही भावनाओं के 
एक विशिष्ट वातावरण की चर्चा करते-.हुए पाते हैं जो जनतन्त्र की एक 


तीसरी आवश्यक शर्ते हैँ | जनतन्त्र किसी देश में तव त्तक सफल नहीं हो 
सकता जब तक वहां सहिष्णुता की एक व्यापक भावना विकसित न हो चुकी 
हो । जनतन्त्र का अर्थ केवल जनता का र ज्य' नहीं हँ--उसका भर्थ बहुमत 
का राज्य तो हमगिज नहीं है--जनूता के लिए” चलाया जाने वाला राज्य भी 
हैं । उसके लिए जनता के विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोण को सहानुभूति के साथ 
समझने और उसे अपने निर्णयों में उचित स्थान देने की आवश्यकता हँ---इन 
अल्पसंख्यक वर्गों का भाधार धर्म हो, अथवा जातीयता अथवा आशिक 
विचार-वारा । जनतन्त्र में किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को कुचलने, और गलाम 
बना कर रखने की भावना के लिए तो गुंजाइश हूँ ही नहीं । जिस वर्ग के 
हाथ में देश का शासन है वह यदि अन्य वर्गों को कुचलने में व्यस्त है तो वे 
दूसरे वर्ग, वैधानिक और अवेधानिक, सभी उपायों से सत्ता को अपने हाथ में 
लेने का प्रयत्व करेंगे, और उनमें से कोई भी वर्ग जिस दिन सत्ता को अपने 
हाथ में ले पाएगा,. आज के झासक-वर्ग, और संभवत्तः अन्य वर्गो के प्रति भी. 
चंसी ही असहिष्णता का वर्ताव करेगा; जनतन्त्र के विकास के लिए ऐसा 
चातावरण सचमुच ही उपयुकक्‍त नही है । जनतन्ब का अर्थ तो यह हैँ कि एक 
राजन॑तिक दल, केवल इस आधार पर कि जनता के बहुमत ने उसे अपना 
समथेन दिया है, दूसरे राजनैतिक दल से, पेल के विजयी योद्धा के समान, 
सदुभावना और सौहादे के वातावरण में, राज्य की सत्ता अपने हाथ में 
ले सके । 
ऊपर जनतन्त्र के जिन सिद्धांतों की चर्चा की गई हैं उनका संबंध उस 
राजनेतिक जनतन्त्र” से है जो पूंजीवादी देशों में भी पाया जाता है । क्या 
उस जनततन्त को हम इसी कारण ठकरा दें कि पंजीवाद क॑-.प्रश्नय में उसने 
विकास पाया है.? १ आज इस बांत के लिए प्रमाण जुटानें की जावश्यकता 








१ तब तो हमें आधनिक यूग के सारे आविष्कारों को, और औद्योगीकरण 
की समस्त प्रक्रिया को, और कला और संस्कृति के :उने अमृल्ये तत्त्वों को. भी 
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नहीं रह गई हँकि केवछ जनतन्ब्रीय शासन ही जनता का वास्तविक प्रतिनि- 
घित्व कर सकता हैं और उसे सुखी वना सकता हैँ। जनतन्त्र के अतिश्क्त 
जितने भी मार्ग हें वे सब जवर्दस्ती और अत्याचार के मार्ग है । जनता की 
आवाज्ञ की उनमें अभिव्यक्ति नहीं होती, और इस कारण जनता के हित-चिन्तन 
की उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती समस्त विरोधों के होते हुए राष्ट्रीय 
एकता की भावना का विकास भी जनतत्रीय देशों में ही संभव है । अन्य देगों 
की एकता पाशविक बल के आधार पर स्थापित की गई एकता हैं) इस दृष्ठि 
से हम तानाशाही और जनतन्त्रीय देशों के वातावरण में एक बड़ा अन्तर पाते 
हैं। तानाशाडी देक्षों में सत्ता जिन लोगों के हाथ में होती है वे सदा ही फ़ौज 
भौर पुलिस के कड़े संरक्षण में रहते हे क्योंकि उम्हें भय लगा रहता है कि उन 
हजारों बेगुनाह व्यक्तियों की हत्या, और उत्पीड़न का बदला, जिनके खून से 
उनके हाथ लाल हें, उनमे त जाने कब ले लिया जाए । इसके विपरीत जन- 
तंत्रीय देशों में राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष प्रधान-परन्त्रों और अर्थ-सचिव सभी 
निहत्थे और निर्भीक, अकेले और प्राय: अरक्षित घूमते हुए दिखाई देते हैं । 
एंटली के शासन में चचिऊ और उसके साथियों को सरकार के कड़े से कडे 
विरोध की वे सब सुविधाएं प्राप्त हें जो चेम्बरलेन के शासन में एटली और 
उनके साथियों को थीं : ब्रिटेन में तो विरोधी दल के नेता को इस बात के 
लिए एक बड़ा पारिश्रमिक दिया जाता हैं कि वह सरकार की आलोचना करे, 
उसे बुरा भुला कहे और चाहे तो; उसकी बातों को तोड़-मरोड़ कर भी जनता 
को सामने रख सके । जनतस्त्र में सभी राजचैतिक दलों में आपस में एक दूसरे 
के, विरोध को न केवल बर्दाइ्त करने वल्कि उसे अभिव्यक्ति के लिए 
पूरी सुविधाएं देने का एक अलिखिते समझौता होता है और, इस समझौते का 
पालन यह; ज़ानते हुए भी किया जाता है कि जब सत्ता दूसरे राजनैतिक दल के 
हाथ-में जाएगी, तब वह उसका उपयोग पहिले राजनैतिक दल के स्थिर स्वार्थो 
पर आधात पहुँचाने की दिशा में करेगा। चचिक की सरकार ने जब एटली 
के हाथों में-शासन की. सत्ता सौंपी तो अनुदार दल, और उसके समर्थक पूंजी- 
पति ज्गें, क्रो, न क्रेवछ आशंका थी, बल्कि पूरा विब्वास, था कि एटली की 
सरकार क़ानून और शासन-तंत्र का उपयोग देश में पूंजीवाद की को 
.खोदने और समाजवाद की स्थापना की दिश्षा में करेगी । परंतु, जनता के 





जिनका। विकास, इतिहास के, उन यूगों. में हुआ जिनमें पूंजीवाद का, प्राधात्य 
' था, दुर्केरा. देना. होगा... हम, सर्चझुच ही भाप और बिजली, रेडियो और 
अणु की शरक्षियों को ठुकराने के पक्ष में नहीं है । 
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चहुमत के साममे भुक जाने के अतिरिक्त मनुदार दल ने अपने सामने कोई 
दुप्रा मार्ग नहीं देखा । 
जनतंत्रीय शासन और जनतंत्रं-विराधी 
राजनतिक दंलं 
जनतन्त्र में राजनैतिक इलों के प्रति सहिप्णुता एक आवश्यक ज्वत्तं है । 
पर, उन राजनैतिक दलों के संबंध में क्या कहा जाए जो जनतन्थ--या राज- 
नैतिक जनतन्त्र के आधार-भूत्त घिद्धांतों में,.ही विश्वास नहीं रखते ? यह 
स्पप्ट हैं कि जितने भी फासिस्ट और कम्यूनिस्ट दल हें राजनतिक जनतन्त्र 
के मूल-सिद्धांतों से उन्तका विरोध है । यह भी स्पष्ट हूँ कि हमारे देश में यदि 
राज्य की सत्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अथवा कम्यूनिस्ट पार्टी के हाथों में 
चली गई तो वे ज़नत्तन्ञीय शामन की जड़ों को ही उखाड़ कर फेंक देंगे और 
सामन्तशाही अथवा साम्प्रदायिकता अथवा एक वर्ग विशेष के हिसात्मक संग- 
ठन के आधार पर, वमों और मशीनगनों से, देश पर शाप्तन करेंगे । कोई 
#ी जनतन्गीय शासन इस प्रकार के विरोध को वर्दाश्त नहीं कर सकता । 
यह सच हैं कि किसी देश में यदि इस प्रकार की प्रब्ृत्तियाँ हैं तो वे उसके 
अरवास्थ्य की सूचक है, और शासक-चर्ग को गंभीरता के साथ पह सी चने की आबव- 
इयकता है कि उस वातावरण को, चाहे वह सांप्रदायिक विद्वेष का वातावरण 
हो अथवा आधिक शोषण का, किस प्रकार 24 गया जाए जिसमें इस प्रकार 
के अवांछनीय तत्वों को पोषण मिलता हैँ ।'जनतन्ग की रक्षा और शासन में 
कमजोरी न आने देना, ये दोनों उत् राजन तिक दल के प्रमुख कर्तव्यों में से 
हैं जिसके हाथ में देश की सरकार हैँ | किसी भी राजनैतिक दल के द्वारा भय 
अथवा स्थिर-स्वार्थोी की रक्षा की दृष्टि से, किसी ऐसे दल के हाथों में शासन 
सोप देना जो देश के जनतन्त्र को मिटाने के लिए कटिबद्ध हो, जनतन्श के 
और उसके साथ जनत्ता का जो हित बँघा हुआ है. उसके साथ विश्वासघात 
करना हैँ ; यें प्रदृत्तियां जब तक विचार के क्षेत्र में है तव तक उनके प्रति 
उपेक्षा भी दिखाई जा सकती है, परंतु यदि वे संघ-वद्ध होने ऊूगें और अपनी , 
सैनिक अथवा कर्द्ध-सैनिक टुकड़ियाँ भी खड़ी करने लगें तव तो जनत्त्रीय 
शासन को अपनी सभी शवित लगा कर उन्हें कुचलना आवश्यक हो जाता हैं। 
परंतु कोई भी स्वस्थ जनतन्ञ्रीय शासन, इत् प्रशृत्तियों के। विरुद्ध राजदण्ड के 
प्रयोग को ही अपना अन्तिम हथियार नहीं माव सकता । उसके अस्तित्व की 
एक बड़ी बावश्यक शत्तं यह है कि-वह देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को 
बनाए रखसके । फांसिस्ट और कम्पूनिस्ट विचार-वाराएँ दो विभिन्न कोनों 
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से उद्भूत होकर इस राष्ट्रीय एकता पर ही सबसे बड़ा प्रहार करती हैं 
फासिस्ट प्रश्त्तियाँ विभिन्न सप्रदायों, हिन्दू और मुसलमान, के बीच, औः 
कम्यूनिस्ट प्रवृत्तियां, विभिन्न वर्गों, अमीर और गरीब, के बीच बड़ी वर्ड 
दरार डाल देना चाहती हे | संघर्पो के इस आखार पर कोई भी जनतंत्रीस् 
शासन अधिक दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता । जनतन्त्र के लिए समभौते और 
सहयोग की भावना आवश्यक है। वह यदि समाज में नही हैं तो उसका निर्माण् 
करना पढ़ेगा । हिन्दु और मुसलमानों के भेद यदि मिटाए जा सकते ; 
तो मिटाने पड़ेंगे । अमीर और गरीब के बीच की खाई को अगर पांटा ज॑ 
सकता है तो उसे पाटना पड़ेगा | यदि यह संभव नहीं है तो जनतन्ञ् का समस्त 
ढांचा टूट कर व्खिर जायगा । 


हिन्दुस्तान और जनतंत्रीय 
शासन 


परन्तु, एक बड़ा मौलिक प्रदन तो यह हैँ कि जनतंत्रीय शासन हिन्दुस्तान 
के चातावरण के लिए उपयुक्त है भी या नहीं ? एक लंवे असे तक यह प्रदन 
उन अलुदार अंग्रेज़ लेखकों के द्वारा जठाया जाता रहा जो हिन्दुस्तान की 
जनता के हाथों में शासन सौंपने के लिए नित्य नए बहानों की तलाश में व्यरत् 
रहा करते थे । उन्होने तो यहां तक कहा कि हिन्दुस्तान में जनतन्त्र की स्थापन 
करना उसकी प्राचीन संस्कृति, वत्तमान राजनीति और समस्त राष्ट्रीय मनो- 
बृत्ति के विरुद्ध जाना है। “एक बात जो हम, और अधिकांश भारतीय नेता, 
भूत जाते हैं,” भूतपूर्व भारत-मंत्री एमरी ने १६ नवम्बर १६४१ को मैचेस्टर 
में भारतीय वैधानिक समस्या” पर बोलते हुए कहा, “यह है कि हमारे ढंग का 
शासन-विधोन एक एसे संयुक्त-समन्वित समाज में ही सफल हो सकता है जहां 
राजनैतिक दल निश्चित सार्वजनिक समस्याओं को लेकर अपने मतभेंदों को 
व्यक्त करते हों, और उन्हें केन्द्र मान कर देश का व्यापक जन+समाज अपनी 
धारणाओं को चनाता और बदलता रहता हो, परन्तु जीवन के मूल-सिद्धातों 
अथवा मूल-विश्वासों के संबंध में कोई स्थायी वेषम्य न हो । दु्भाग्यवश ऐसी 
परिस्थितियाँ भारतवर्ष में, कम से कम आज के भारतवर्ष में, मौजूद नहीं हैं ।” 
कांग्रेस सही अर्थो में एक जनतात्रिक राजनैतिक दल नहीं है, इसकी चर्चा करते 
हुए शूस्टर और विंट ने भारतवर्ष और प्रजांतन्त्र! नाम की अपनी पुस्तक में 
'लिखा “करोड़पति और मजदूर, संत और ठग, शिक्षक और भशिक्षित, गंबार 
और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विशारद, उदार विचारों वाले, ऋतिकारी, 
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समाजवादी, सन्यासी, कट्टर मुसलमान और रूढ़िवांदी हिन्दू,” सभी उसमें 
शामिल हैं, और . अंग्रेज़ी शासन के प्रति घृणा ही इन सत्र परस्पर-विरोधी 
तत्त्वों को एक दूसरे के साथ संयोजित किए हुए है ।” उन्होंने यह सिद्ध करने 
का प्रयत्त किया कि कांग्रेस का संगठन और उसकी कार्य प्रणली सभी एक 
फासिस्ट आधार पर क़ायम हैं। हिन्दुस्तान में मुसलमानों और इस्लःमी संस्कृति 
को कुचलने और देशी राज्यों पर अनैतिक प्रभाव डालने के दोप भी उस पर 
लगाए गए । इसके अतिरिक्त यह भी कहां गया कि हिन्दुस्तान न केवल दो 
'राष्ट्रों' में बंदा हुआ है “वह लगभग एक दर्जन प्रमुख राष्ट्रों का संग्रह है, 
जिनमें प्रत्येक एक विभिन्न भापा का उपयोग करता ,है, प्रत्येक की अलग- 
अलग साहित्यिक परंपराएं हें, और प्रत्येक की राजनैतिक स्वाधीनता और सैमिक 
बीरता की स्मृतिर्यां भी ,भिन्न है ।” हिन्दुस्तान की तुलना यूरोप से की गई, 
और हमें बत्ताया गया क्रि अंग्रेजों के इस देश से हटते ही हम एक दूसरे का 
गला घोंटने, दवाने के, प्रयत्नों में लग जाएंगे, मराठा की तलवार राजपूत की 
गर्दन पर होगी, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों के खिलौफ़ हो 
जाएंगे, सिख मुसलमान से युद्ध में जूक रहा होगा । हमें यह बताया गया कि 
हिल्दुस्तान के सभी वर्गो में इतनाएुअधिक विक्षोम है कि हम अपने देश में वैसे 
शानत वातावरण की कभी कल्पना कर ही नहीं सकते जिसमें जनतन्त्र कां 
विकास संभव होता है--हिन्दुस्तान में जनतस्ब की स्थापना “एक सशवत और 
पेचीदा एजिन एक बालक के ह्वाथ में दे देने के समान” बताई गई । इन लोगों 
की अन्तिम दलील यह थी कि जनतस्त्र हमारे देश के राष्ट्रीय मनोविज्ञान के 
ही विरुद्ध जाता हैं । जनतंत्रीय संस्थाओों का हमारे देश में कभी विकास सहीों 
हुआ। एक उदार स्वेच्छाचारिता पर स्थापित शासन-तंत्र ही हमारे लिए 
उपयुक्त हैं । जहां लोग छोटी छोटी बातों पर भी समझौता करने की शक्ति 
न रखते हों, वागरिक चेतना का जहां बिल्कुल अभाव हो और जहां अशिक्षा 
पर भाव प्रवणता इतनी व्यापक हो, वहां जनतस्न्र की परंपराओं की स्थापंना 
असंभव है ।१ 
ये सब दलीलें स्वाधीनता की पहिली किरणों में पिघल कंर नष्ट हो चुकी 
हैं। यह सच हैँ कि कुछ विज्ञेप परिस्थितियों में, और मैं मानता हैँ कि एक 
अस्थाई काल के लिए; हमारे सांप्रदायिक विद्वेंष इतने तीत्र हो उठे थे कि 
एक जनतंत्रीय हासन के सफल विकास के लिए हमारे देश में उपयक्क वांता 
वरुण नहीं रह गया था | तब हमने सर्जत का चाक. निकाला और बढ़ी निर्म- 
१ इन प्रइनों का विस्तृत-विवेचन ऊेखक की अंग्रेज़ी पुस्तक 070 
रे 2070080ए पर पै038 में मिलेगा । ये 
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मता से देश के दो दुकड़े कर दिए । उसकी अनिवायें मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ 
हुईं । बहुत खून, और उसके साथ बहुत सा मवाद भी, वहा | पर, यह हमारी 
अनतंत्रीय॒प्रवृत्तियों काही परिणाम था कि हम इस सारी अव्यवस्था, [और 
उससे उत्पन्न होने वाली भात्रनात्मक प्रतिक्रियाओं, पर विजयी हो सके । हमारा 
यह बड़ा जरूम भरने भी न पाया था कि देशी राज्यों की सावेभौम सत्ता की 
घोषणा से अंग्रेजों ने जाते जाते हिन्दुस्तान के जो सैकड़ों दुकड़े कर दिए थे वे 
भी तेजी से एक दूसरे में सिमिटते, जुड़ते और दृढ होते दिखाई दिए | सिख 
भौर हिन्दू, मराठा और राजपुत, मद्रासी और पंजाबी, ब्राह्मण और भन्नाह्मण 
सभी ने अपने को एक दूसरे के समीप पाया । सभी ने मिल कर एक नए 
हिन्दुस्तान को बनाने का भार अपने हाथों में लिया । पिछले डेढ़ वर्षों में 
कांग्रेस जिस ढंग से देश का शासन चलाती रही है वह किसी भी जनतंत्रीय 
शासन के इतिहास में एक गौरवशाली युग माना जाना चाहिए। मंत्रिमंडल 
में, फौज में, पुलिस में, सरकारी नौकरियों में, सभी स्थानों पर हिन्दुओं का 
भारी बहुमत होते हुए भी शासन ने, एक असांप्रदायिक लोकतऋ की भावना 
में काम करते हुए, हिन्दू सांप्रदायिक तत्त्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की । 
उसने, अपने अष्तित्व की कीमत पर भी, एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के 
बीच किसी प्रकार का भेद करने से इन्कार कर दिया, और शासन की दृष्टि 
से भी उसने अपनी योग्यता का इतना परिचय दिया कि उस बड़े सकट में 
भी वह अपने और देझ् के अस्तित्व को सुरक्षित रख सकी | शासन की सुरक्षा 
की दृष्टि से उसने जनता की ग़लत भावनाओं के आधार पर स्थापित सशस्त्र 
और व्यापक संगठनों पर आक्रमण करने से भी मुहं नहीं मोड़ा ) परंतु, इन 
डेढ़ वर्षो में क्रेवल कांग्रेस ही जनतन्त्र्यी कसौटी पर खरी नहीं उतरी है, देश 
की जनता ने भी जनतंत्रीय शासन को चलाने की अपनी योग्यता का परिचय 
दिया हैं । समाजवादी दल के कांग्रेस से बाहुर आ जाने और वैधानिक आधार पर 
अपने को एक विरोधी दल के रूप में संगठित कर लेने को मैं देश में राजनैतिक 
जनतत्र की भावना के विकास का एक बड़ा चिन्ह मानता हूँ जनता ने समय 
समय पर कांग्रेसी सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करते हुए भी अजु- 
शासन की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ा है, ओर जो जनतंत्र-विरोधी शक्तियां 
देश में हैं उन्हें एक सीमित रूप में ही अपना समर्थन दिया है देश के आज 
के चातावरण में न तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बहुत सशक्त हो 
पाले की संभावना है और न यह आशंका ही'की' जा सकती है कि 
कम्यूनिस्टों को जनता के एक बढ़े वर्म का' समर्थन मिल सकेगा । 
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' के उन राजनैतिक दलों की ओर भुकते की ही अधिक भाशा है जो वैधानिक 
ढंग से उसकी आलोचना कर रहे हैं, और जनतांत्रिक ढंग से उसे पर क़ब्जा 
. करना चाहते हैं 7 देश में वच रहने वाके चार करोड़ मुसलमानों ने भी जिस 
सहयोग और समझौते की भावना, और कभी कभो असह्य होने वाली परि- 
स्थितियों में भी, जिस राजनिष्ठा का परिचय दिया है वह इस दिशा में एक 
स्पष्ट संकेत है कि वे अपने भाग्य को इस देश के भविष्य के साथ गुंथा हुआ 
मौनते है, और हिन्दू समाज के भारी बहुमत का उनके साथ जो व्यवहार है 
उससे यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि वे, उतनी ही तत्परता के साथ, उन्हें अपने से 
'अभिन्न मानने के लिए तैयार हैँ। इन परिस्थितियों में भी यदि आज हमारे 
देश में कुछ लोग ऐसे हें जिन्हें जनतन्त्रीय संस्थाओं की सफलता में अविश्वास 
हैं तो उनके सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने ने तो जनतन्त्रीय 
सिद्धौन्तों का ठीक से अध्ययन किया है, और न इस देश के जीवन, वातावरण, 
पर॑पराओं और प्रश्ृत्तियों को ठीक से पहिच्राना-परखा है । 
क्रांति क जनतांत्रिक साधनः 
एक विश्लेषण 
यह स्पष्ट हैं कि राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त कर लेने के बाद आधिक 
और सामाजिक समानता की ओर तेज़ी से बढ़ना हमारे लिए भअनिवाय॑ हो 
गया है । परंतु साधनों के चुनाव के संवध में भी सतर्क रहना हमारे लिए 
आवश्यक होगा। “साधनों पर तो हमारा नियंत्रण सदा रह सकता है,” 
गांधीजी कहा करते थे, “लक्ष्य पर नहीं ।” “लक्ष्य तो साधनों में से उत्पन्न 
होता है । “जैसे साधन होंगे वैसा लक्ष्य बनेंगा ।? “यदि हमने साधनों की 
चिन्ता टोक से कर ली तो लक्ष्य तो अपनी . चिन्ता अपने आप कर छेगा |”? 
गांधीजी के ये सिद्धात सामाजिक कांति के लिए उतने ह्दो 3पंयुक्‍त हैँ जितने 
राजनैतिक परिवत्तंन के लिए। सामाजिक क्रॉति'! और ध“जनतांत्रिक 
साधनों, में मेरी दृष्ठि में, न केवल किसी प्रकार का विरोध ही नहीं है वे एक 
“दूसरे के पूरक भी हें ) सामाजिक क्रांति को लाने के जितने भी अन्य साध 
अपनाएं जाएंगे वे सदा असफल रहेंगे। कहा जा सकता है कि रूस व अन्य 
कम्यूनिस्ट देशों में आथिक और सामाजिक समावता की स्थापना के लिए जो 
मार्ग चुना गया वह जनतांत्रिक मार्ग से ब्रिल्कुल विपरीत था । परन्तु मैं तो 
यह मा-ने के लिए तैयार नहीं हूँ कि रूस ने अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर 
लिया हैं जिसकी खोज में वह चला थ।- यह कहा जा सकता है कि रूस में 
आथिक समानता तौ एक बड़ी सीमा तक प्राप्त की जा सकी है, पर सामाजिक 
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व्याय अमो दूर की वस्तु है । आथिक स्थिर स्वार्थो के स्तान पर आज हम 
रूस में राजनैतिक स्थिर स्वार्थों को और भी दृढता से स्थापित होते हुए देख 
रहे ह्रें--जनता के आथिक वंधन टूटे है परन्तु राजनैतिक वन्धन 
रढ़तर बन गए हूँ । जारशाही शांसन के विरोध में रूस में 
जिस जनतंत्रीय शासन का विकास प्रारंभ हो चला था, आधिक 
समानता के तूफान में वह नष्ट] भ्रष्ट हो गया 4 औरं, रूस से जनतस्त्र 
ने जो बिदाली तो वह फिर लौठा नहीं । हिंसा के साधनों में सबसे बड़ी 
खराबी ग्रही है कि वे प्रयोग करने वाले में हिसा की ऐसी भावना को जागृत 
कर देते हैं कि वह फिर सभ्य साधनों को काम में लाने की क्षमता खो बैठता 
हैँ ।और जब एक्र बार किसी देश सें हिंसा और तानाशाही, की स्थापना हो 
जाती है लो. उसका जनतांत्रिक संस्थाओं की ओर लौठना बहुत कठिन 
हो जाता हैं । जब तक हमारे पास राजनैतिक जनतस्त्र है तब तक हम कम से 
कम उस रास्ते पर तो है जिस पर चल कर आ्थिक और सामाजिक समानता 
के लक्ष्यों तक पहुँच सकते हूँ | उसे एक बार परित्याग कर देने के बाद हम 
अनपषरत रूप से हिसा और प्रतिहिसा, तानाशाही और आ।तंकवाद के विषम 
चक्र में डूवते-उतराते रहते हे | श्री० ई० एफ ० एम० डब्रिन के शब्दों में “यह 
एक देर से समभने में आनेवाला पर महत्त्वपूर्ण सत्य हैं कि समाजवाद जनतंत्र 
के लिए आवश्यक है--इस दृष्टि से कि पूंजीवाद और जनतन्श साथ साथ 
नहीं चल सकते । परन्तु , यह एरुू बहुत सरल और स्पष्ट सत्य है कि 
जनतंत्र समाजवाद के लिए आवश्यक है । यह बात नहीं हैँ कि जनतल्तन्र 
समाजवाद तक पहुँचने के लिए सबसे मधुर, अथवा सढ़से प्रभावपूर्ण, अथवा 
सबसे निश्चित प्रार्ग हैँ, परन्तु वह उसके लिए एक ही मार्ग है, और दूसरी 
जितनी भी आशाएँ और योजनाएं हुँ वे ेग़ुछत और अ्रामक हैं । जनतन्त्र का 
समाजवाद से संबंध वैसा नहीं है जेसां डबल सेटी और उस पर लिपटी हुई 
चमकीली पन्नी का, या कॉफी और मलाई का--एक सजावट अथवा बड़े 
सुधार के रूप में; परंतु ऐसा हूँ जैसे हवा! और सांस का, कोयले और आग का 
प्रेम और जीवन का-वह एक अनिवायें साधन, और हमारी सभो सामाजिक 
बाज्षाओं का मूल-प्रेरक हैं । ” १ 
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एशिया की नई सांस्कृतिक चेतना, आधथिक योजनाओं और राजनैतिक आंदो- 
लनों के पीछे जनतंत्रीय सिद्धान्तों में एक अट्ट विश्वास भी बहुत स्पष्ट दिखाई 
देता हैं । वत्तमान एशिया के सबसे बड़े क्रोतिकारी नेता माओ त्सि-तूंग का 
पाया जनतंत्र' इसका एक सबल प्रमाण हैं । उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बार 
बार यह दोहराया है कि चीन में किसी बड़े आथिक परिवर्तन के पहिले वहां 
पर जनतंत्र का विकास भारत्रब्यक होगा । एशिया के देशों को पहिले तो सामंत्त- 
शाही से जनतंत्र के युग में आना है; उसके बाद ही वे समाजवाद की ओर बढ 
सकंगे । समाजवाद का विकास, एशिया में, लोक-राज के रूप में ही संभव हैं । 
हिन्देशिया के सुल्तान शहरियार ने अपने “हिन्देशिया समाजवादी दल' में इसी 
सिद्धान्त को अपनाया हैं | ज्वाहरलाल नेहरू ने, हिन्दुस्तान में, बार बार कहा 
है कि उनके सामने जरतन्त वी स्थापना का प्रइन पहिले है, समाजवाद का 
उसके बाद | चीन के कम्यूनिस्ट कहे जाने वाले व्यक्ति, जैसा पहिले बताया 
जा चुका हैं, सभी प्रगतिशील तत्त्वों को अपने साथ छेकर चलना चाहते हैं| 
उन्होंने बार वार इस बात, को दोहराया हैं कि देश की सरकार एक राजने- 
तिक दल के हाथ में नही होनी चाहिए, 'धल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय आधार 
पर उसको संगठन होना चाहिए, जिसमें एक केन्द्रीभूत जनतांत्रिक विधान के 
अन्तर्गत अनेकों क्रांतिकारी वर्ग सम्मिलित हो सकंगे |” “चीनी क्राति”, 
माओ त्तसि-तुंग ने “नया जनतंत्र! में लिखा, “दो मंजिलों में घटित होती जानी 
चाहिए । पहिली मज़िल नए जनतंत्र की, और दूसरी मंजिल समाजवाद की । 
पहिली मंजिल निःसंदेह कुछ अधिक लंबी होगी | सुबह से शाम तक में सच- 
मुच हो उसे समाप्त नहीं किया जा सकेगा । ” अपने विडलेपण में माओ त्सि- 
त्‌ृग ने नए जनतन्ञ की अपनी इंस कल्पना को साम्यवाद से भिन्न बताया है। 
८हमें साम्यवादी विचार, और स/म्यवादी समाज-व्यवस्था के प्रचार को नए 
जनतंत्र के आचरण और कायंक्रम से भिन्न रखना चाहिए । ” “दोनों को 
मिला, देता अवांछनीय हैं।” अन्य स्थानों पर भी उन्होंने लिखा है कि 
हमारी वत्तंमान संस्कृति “साम्यवाद'नहीं है, नया जनतंत्र हैं । ” और'नए 
जनतंत्र को साम्यवाद से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए । ” 
.. एशिया के सभी देशों में आज जिस गृह-युद्ध की लपटें भड़क उठी है 
अथवा भेड़कने वाली हैं, वह स्पष्टतः ही जंनतंत्र और साम्यवाद के वीच एक 
संघर्ष नहीं हैं वह तो उन दो वर्यमो के बोच का संघर्ष है जिनमें 


न 
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से एक जनतंत्र की आड में एक पिछड़ी हुई समाज-च्यवस्था 
को बनाए रखना चाहता है और दूसरा जनतञ को उसके सही और 
व्यापक रूप में, एक नवीन और प्रगतिशील समाज-व्यवस्थो के आधार के 
रूप में, स्थापित करने मे प्रयत्नशील है । चौन का ही उदाहरण ले, क्योंकि 
राजन॑तिक स्वाधीनता में अग्रणी होने के नाते एशिया के इस गुह-युद्ध का 
आरंभ वही से हुआ । माओ त्सि-तुग सुनयातसेन के अधिक निकट हे, च्यांग 
काई शेक्र की तुलना में । सुनयांतप्लेत्त का विश्वास जमीन के अधिकारों के 
सबंध में अनिवार्य समानता की स्थापना में था | च्यांग ने इस योजना को 
अव्यवहार्य बता कर छोड़ दिया, पर माओ और चूते हारा मुक्त! किए गए 
सभी प्रदेशों की अर्थनीति का यही आधार हैं। च्यांग सुनयातसेन के अन्य 
आदर्शों से भी पीछे हटते जा रहे है, माओ उनसे एक कदम आगे बढ़ना चाहते 
है। ४डॉ० सनयातसेन का सिद्धाद जनतांशिक क्रांति से आगे नहीं जाता-- 
ह्रम दूसरी मजिल की ओर प्रगति करना चाहते हे । ” सुनयातसेन का लक्ष्य 
भी स्पष्टत: इसी दिशा में था। वह अमरीका और रूस दोनों की ही महा- 
नता पर मुग्ध थे, परंतु अपने अन्तिम दिनों से रूस की क्रांति का उन पर बहुन 
गहरा प्रभाव पड़ था । कुओमिन्टोंग से भी उन्होंने यही आशा प्रगठ की थीं कि 
वह चीन को साजम्नाज्यवाद के वंधनों से मुक्त करके, और अन्य गुलोम देशों को 
स्वांधीन होने में सहायता पहुँचा कर, रूस से अधिक से अधिक सहयोग करेगा । 
सुनयातसेन की इस आशा को पूर्ण करने की दिशा में च्यांग ने निःसन्देह कोई 
कृदम नहीं उठाया हैं। माओ यदि इस ओर बढ़े हे तो केवल इस कारण कि 
चीन की परिस्थितियों का यह तकाजा है। उनको रूस से कोई सीधा 
संपर्क है, अथवा किसी प्रकार की विशेष सहायता मिल रही हैं इसमें मुझे संदेह 
है, पर च्यांग की सरकार तो वाशिंगटन द्वारा दी जाने वाली भीख पर निर्भर 
है । यह निश्चित है कि एशिया में पुरानी, स)मन्तशाही व्यवस्था को बनाए 
रखने का प्रयत्न जो भी राष्ट्रीय सरकार करेगी उसे, आज की परिस्थितियों 
में, अपने देश के सभी प्रतिक्रियावादी तत्त्वों व बाहर से अमरीका की मौजूदा 
सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि इन सर- 
कारों के विरोधी तत्त्व पुरानी समाज-व्यवस्था को हिसात्मक साधनों के द्वारा 
नप्ट करना चाहते हे ।और नई व्यवस्था की स्थापना कर वह राष्ट्र को रूस के 
हाथों बेंच देगे । में मानता हूँ कि उनका यह विश्वास बहुत ही गहरा नहीं हूँ 
और उसकी अभिव्यक्ति में अधिक ईमानदारी भी नहीं है और स्थिर स्वार्थों 
को और भी मजबूत बना लेने का दुराग्रह भी उनमें हैं । १ पर विरोधी तत्त्वों' 
१चीन में कुओमिन्टोंग के द्वारा हजारों विद्याथियों, किसानों और मझ- 
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पर भी यह दायित्व आ जाता हूँ कि वे अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों, साधनों और 
कार्य प्रणालियों को एक ओर तो हिसा से स्वथा मुक्त रखने का प्रयत्त कर 
और दसरी ओर अपने को किसी भी देश की शक्ति की राजनीति से संबद्ध न होने 
देने का यथा शक्ति प्रयत्त करें । १ 


में नहीं कह सकता कि राजनैतिक स्वाधीनता से आथिक और सामाजिक ' 


समानता की ओर बढ़ने में एशिया के सभी देश आज जिस कठिन, संक्रामक 
घड़ियों में से गुजर रहे हें उनमें, उन देशों की एतिहासिक परंपराओं और 
वर्तमान परिस्थितियों को देंखते हुए, अहिसा का प्रयोग कहां तक व्यवहार्य 
होगा, पर में यह कह सकता हैँ कि हमारे देश में आज प्रगति के समर्थक सभी 
तत्त्वों को यह स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए कि [१] वे अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने में अहिसा के साधनों पर ही कटिवद्ध रहेंगे और [२] अपने इन प्रयत्नों 
में वे किसी भी बाहरी शक्ति से सहायता नहीं लेंगे । अहिप्ता के प्रयोग के संबंध 
में यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में भी प्रगतिशील तत्त्वों को संभवत: 
उस दल से संघर्ष करता पड़े जिसके हाथ में आज राज्य की सत्ता है, और जो, 
शासन के अधिकार के नाते, उनके विरुद्ध एक संगठित हिंसा का प्रयोग करने 
की स्थिति में है।इस सम्बन्ध में प्रायः चीन के कुओमिन्टरांग का उदाहरण 
दिया जाता है । यह कहना एक वात हैं कि हमारे देश में जनतन्त्र में विश्वास 
रखने वाले व्यक्तियों में भी एक वर्ग ऐसा हैं जो समाज-व्यवस्था में किसी बढ़े 
परिवत्तंन के लिए तेयार नहीं हैं और जो भविष्य में, जब वर्ग-संघर्ष तीन्र हो 
जायगा, संभवत्तः प्रगतिशील तत्वों को शक्ति के द्वारा कुचलने का प्रयत्न करे 
दूरों की कम्यूनिस्ट होने के इल्ज़ाम में हत्या की गई । वे निःसन्देह कम्पूनिस्ठ 
नहीं थे। पिछले वर्ष कुओमिन्टोंग चीन के लगभग सभी स्वतंत्रचेता विचारकों, 
और बड़े बड्दे विद्वानों पर जो अपने को दोनों ही दलों से स्वतंत्र घोषित' कर 
रहे थे; कम्यूनिस्ट होते का इल्जाम लगया गया था और इसमें सुनयातसेन 
के पुत्र व पत्नी भी शामिल थे । इसे सभी संभव उपायों द्वारा प्रतिक्रियाबादी 
तत्त्वों को सुदृढ़ करने भथवा फासिज्म के अतिरिक्त क्या कहा जाए ? 
पे यह स्थिलि कितनी कठिन हूँ, इसकी हम कल्पना कर सकते हे । देश 
में जब दो.वर्मो में संघर्ष चल रहा हो, एक ऐसे सिद्धान्त पर जिसके संबंध में 
संसार के प्रायः सभी देशों में तीत्र मतभेद हैं और जिसे ओधघार बना कर 
दुनियां शवित के दो गुंठों में बंद गई है, और एक वर्ग दिन बदिन इनमें से 
, एक- बढ़े गृट के नियंत्रण में जा रहा हो, दूसरे वर्ग के लिए यह वड़ा कठिन हो 
जाता हैँ कि वह दूसरे ग्रट से किसी प्रकार की सहायता न लेने की नैतिक 
- ऊँचाई तक.-अधिक समय तक स्थिर रह सके । 
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और उससे यह निष्कर्प निकालना कि कांग्रेस कुओभिन्टांग के मार्ग का अचु- 
सरण कर रही हूँ बिल्कुल दूसरी वात है। दोनों में कोई तःरतम्य नहीं है, 
कुछ अवांछनीय प्रबृत्तियों के होते हुए भी, जिनके सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक यह 
नहीं कहा जा सकता कि वे जड़ पकड़ेंगी ही, कांग्रेस और कुओमिन्टॉग में कोई 
समानता नहीं हैं | कांग्रेस का समस्त आधार जनतांत्रिक है। उसके प्रायः 
सभी नेताओं का एक हूंबे अर्स तक, विदेशी साम्राज्य से एक बड़े सघषं में, 
देश के जन साधारण से निकट का संपके रहा है। विभिन्न चुनावों में उन्होंने 
प्रतिक्रियावादी शक्तियों से मोर्चा लिया है, और परास्त किया है । प्रगतिशील 
योजनाओं पर चलने की प्रतिज्ञाओं में वे बँधे है । अन्तरिम शासन को स्थायित्व 
देने का उनका कोई इरादा नहीं है । एक जनतांत्रिक विधान का निर्माण करने 
में वे तेज़ी से लगे हुए हैं | चुनाव में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने 
की उनसे आशंका नहीं की जा सकती । चुनाव में जो भी राजनैतिक दल बहु- 
मत प्राप्त कर लेगा उसके हाथों में वे शासन के सूत्र, बड़ी प्रसन्नता के साथ, 
सौंप देंगे, इसमें भी सन्देह नहीं हैं । 

जनतंत्रीय समाजवाद की 

रूप रेखा 


इन परिस्थितियों में उन सभी व्यक्तियों का, जो जनतन्त्रीय समाजवाद में 
विश्वास रखते हैं यह कर्तव्य हो जाता है कि वे जनता में इन सिद्धांतों का 
प्रचार करें और चुनाव में उस राजनैतिक दल को अपना समर्थन दें जिसका 
जनतन्त्र और समाजवाद के इस दुहरे कार्यक्रम में विश्वास हो । मैं तो चाहूँगा 
कि वह राष्ट्रीय नेतृत्व, जिसने हमें स्वाधीनता के सिंह द्वार तक पहुंचाया हूँ, 
आगे की अनिवार्य प्रगति को तीत्र बनाने में हमारी सहायता कर सके । परंतु 
यदि, एशिया के अन्य देशों के समान, हमारे देश में भी यह अशक्ष॑ंभव हो तो 
मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को लेकर जो भी राजनैतिक दल सामने आए वह, 
एशिया के अन्य देशों से विपरीत, अहिसात्मक और वैधानिक उपायों में भपना 
विद्वास दृढ़ रखे क्‍योंकि एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा उसके लिए हमारे 
देश में अधिक गुंजाइश है | यह संभव है कि एक या दो, या अधिक, चुनावों . 
तक उसे रुकना पड़े, पर इस बीच जनता को जनतन्त्र और समाजवाज क्रे 
सिद्धांतों में दीक्षित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य तो चलता ही रहेगा | इससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण काम जनतन्त्रीय सम्राजवाद के उस कार्यक्रम की रूप रेखा 
बनाने का है जो वह, शक्षिप्राप्त करने के बाद, कार्यान्वित करने के लिए प्रतिज्ञा- 
बद्ध होगा । यह निश्चित हैं कि, एशिया के अन्य देशों के समा; उसका पहिला 
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काम देश के.८० प्रतिशत व्यक्तियों, किसानों, को ज्ञमीदारों और साहूकारों की 
उन यत्रणाओं से मुवतत करना होगा जिनके नीचे शतादिदियों से पिसते चले 
आ रहे हैं, और जिस ज़मीन पर वे खेती कर रहे हैं, उस पर उनके स्वामित्व 
के अधिकार को मान-लेना होगा | “जमीन उनकी है जो उसे जोतते हैं । “ 
ज़्मींदारी को मिटाने के लिए आज भी प्रायः सभी प्रान्तों में प्रयत्त हो रहा 
हैं, पर वह काफी नहीं हैं और तेज हैं। हिन्दुस्तान में औद्योगिक विकास 
एशिया के अधिकांश देशों की तुलना में, अधिक तेज़ी के साथ हुआ है, भौर 
इस कारण हमारे सामने केवल सामन्तशाही को दूर करने का ही प्रश्न वहीं 
है, पूंजीपतियों पर नियंत्रण लगाने की भी आवश्यकता है। जमींदारी और 
पूंजीवाद इन दोनों के भस्मावशेपों पर ही नए हिल्दुस्तान और नई मानवता 
का निर्माण संभव हो सकेगा । पर एक ऐसा दल, जो अहिंसा के सिद्धान्तों से 
बंधा हो, यह प्रयत्न करेगा कि जरमीदारी और पूंजीवाद पर पहिला आक्रमण ही 
इतना अधिक तीव्र और अधिक व्यापक न हो कि वह उन्हें एक खुठे और सगन्न विद्रोह 
के लिए प्रेरित॒कर दे | देखने में तो यह आवदर्शो के साथ एक समभौता प्रतीत 
होता हैं; भौर भागे बढ़ते हुए क्रदमों के छिए एक व्यर्थ की रोक-सी भी | 
पर वास्तव में बात ऐसी नही हैं | गृह-यद्धः को अवसर देना जनतन्त्र से एक 
लंबे असे के लिए बिदा लेना हैं । समाजवाद की ओर भी हमें इसी आधार 
पर बढ़ना है कि वह जनतन्त्र को खतरे में न डाले । इसके अतिरिक्त शर्त 
बिरोधी तत्त्वों की खुले सशस्त्र विद्रोह की सीमा क! स्पर्श न करने देने की 
है । समाज के किसी भी वर्ग के लिए संगठित शासन के विरुद्ध विद्रोह करना 
सरल नहीं होता, ओर स्थिर स्वार्थो के लिए यह और भी कठिन होगा 
पर्योकि इस प्रकार के किसी भी संधर्ष के पहिले आक्रमण में ही उनके नष्ट हो 
जाने का भय रहता है, जवकि किसी अन्य उपाय पर चल कर संभवत: उनकी 
कुछ समय तक, और कुछ मात्रा में, रक्षा होने की आशा भी हो सकती है । 
इन बातों को देखते हुए कोई भी झञासन, इस आवश्यक ज्वर्ते के बावजूद भी, 
अपने उद्देश्यों की पूत्ति की दिशा में बहुत दूर तक आगे जा सकता है । यह 
निव्चित हैं कि यदि देश;में साधारण श्रमिकों द्वारा संचालित छोटे छोटे उद्योग 
घंधों को तेज़ी से फ़ैलाने, माध्यमिक उद्योग-घंधों पर से पूंजीपतियों कर मुनाफा 
और नियंत्रण दोनों ही कम करने व उनके संचालन में श्रमिकों के अधिक रच- 
नात्मक सहयोग को जागृत करने ओर बड़े और भारी उद्योग-घंचों का समाजी- 
करण करने की नीति पर चला गया तो उससे कुछ वर्यो में तीत्र क्षोभ फैतना 
तो स्वाभाविक होगा, पर उस्त क्षोभ के गृह-युद्ध की सीमा चक्र जाने की तो 
कोई संभावना नहीं है / मुआविज्ञे के प्रन्‍नत को भी समाधाव जनक ढंग से सुल- 
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ओर उससे यह निष्कर्प निकालना कि कांग्रेस कुओ मिन्‍्टांग के मार्ग का अनु- 
सरण कर रही है ब्रिल्कुल दूसरी वात है। दोनों में कोई ताःरतम्य नहीं है, 
कुछ अवांछनीय प्रदृत्तियों के होते हुए भी, जिनके सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक यह 
नहीं कहा जा सकता कि वे जड़ पकड़ेंगी ही, कांग्रेस और कुओमिन्टॉग में कोई 
: समानता नहीं हैं । कांग्रेस का समस्त आधार जनतांत्रिक है । उसके प्राय: 
सभी नेताओं का एक लंबे अर्से तक, विदेशी साम्राज्य से एक बड़े संघर्ष में, 
देश के जन साधारण से निकट का संपर्क रहा है। विभिन्न चुनावों में उन्होंने 
प्रतिक्रियावादी शक्तियों से मोर्चा लिया दै, और परास्त किया है । प्रगतिशील 
योजनाओं पर चलने की प्रतिज्ञाओं में वे बँधे हें । अन्तरिम शासन को स्थायित्व 
देने का उनका कोई इरादा नहीं है । एक जनतांत्रिक विधान का निर्माण करने 
में वे तेज़ी से लगे हुए हैं | चुनाव में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने 
की उनसे आशंका नहीं की जा सकती । चुनाव में जो भी राजनैतिक दल बहु- 
मत प्राप्त कर लेगा उसके हाथों में वे शासन के सूत्र, बड़ी प्रसन्नता के साथ, 
सौंप देंगे, इसमें भी सन्देह नहीं है । 
जनतंत्रीय समाजवाद की 
रूप रेखा 


इन परिस्थितियों में उन सभी व्यक्तियों का, जो जनतन्त्रीय समाजवाद में 
विश्वास रखते हें यह कत्तंव्य हो जाता हैँ कि वे जनता में इन सिद्धांतों का 
प्रचार करे औरचुनाव में उस राजनैतिक दल को अपना समर्थन दें जिसका 
जनतन्त्र और समाजवाद के इस दुहरे कार्यक्रम में विश्वास हो । मैं तो च।हूँगा 
कि बह राष्ट्रीय नेतृत्व, जिसने हमें स्वाधीनता के सिंह द्वार तक पहुंचाया हैं, 
आगे की अनिवार्य प्रगति को तीत्र वनांने में हमारी सहायता कर सके । परंतु 
यदि, एशिया के अन्य देशों के समान, हमारे देश में भी यह अश्ष॑भव हो तो 
मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को लेकर जो भी राजनैतिक दल सामने आए वह, 
एशिया के अन्य देशों से विपरीत, अहिंसात्मक और वैधानिक उपायों में अपना 
विश्वास हृढ़ रखें क्‍योंकि एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा उसके लिए हमारे 
देश में अधिक गुंजाइश हैं । यह संभव है कि एक या दो, या अधिक, चुनावों - 
तक उसे रुकना पड़, पर इस बीच जनता को जनतन्‍्त्र और समाजवाज के 
सिद्धांतों में दीक्षित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य तो चलता ही रहेगा। इससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण काम जनतन्त्रीय सम्राजवाद के उस कार्यक्रम की रूप रेखा 
बनाने का है जो वह, शक्ति प्राप्त करने के वाद; कार्यान्वित करने के लिए प्रतिज्ञा- 
बद्ध होगा । यह निश्चित हैं कि, एसिया के अन्य देशों के समाच, उसका पहिला 
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काम देश के ८० प्रतिशत व्यक्तियों, किसानों, को ज़मीदारों और साहुकारों की 
उन यत्नरणाओं से मुक्त करना होगा जिनके नीचे शत्ताव्दियों से पिसते चले 
आ रहे हैं, और जिस ज़मीन पर वे खेती कर रहे हैं, उस पर उनके स्वामित्व 
के अधिकार को मान-लछेना होगा। “ज़मीन उनकी है जो उसे जोतते हैं। 
ज़मींदारी को मिटाने के लिए आज भी प्रायः सभी प्रान्तों में प्रप्रत्न हो रहा 
है, पर वह काफी नहीं है और तेज नहीं है। हिन्दुस्तान में औद्योगिक विकास 
एशिया के अधिकांश देशों की तुलना में, अधिक तेजी के साथ हुआ है, और 
इस कारण हमारे सामने केवल सामन्‍्तशाही को दूर करने का ही प्रइन नहीं 
है, पूंजीपतियों पर नियंत्रण लगाने की भी आवश्यकता है । जमींदारी और 
पूंजीवाद इन दोनों के भस्मावशेपों पर ही नए हिन्दुस्तान और नई मानवता 
का निर्माण संभव हो सकेगा | पर एक ऐसा दल, जो अहिसा के सिद्धान्तों से 
चंधा हो, यह प्रयत्त करेगा कि ज़मींदारी और पूंजीवाद पर पहिला आक्रमण ही 
इतना अधिक तीतन्र और अधिक व्यापक न हो कि वह उन्हें एक खुडे और स शन्न विद्रोह 
के लिए प्रेरित कर दे | देखने में तो यह आदश्शों के साथ एक समझौता प्रतीत 
होता दे; और आगे बढ़ते हुए कदमों के लिए एक व्यर्थ की रोक-सी भी । 
पर वास्तव में बात ऐसी नही है | गह-यद्ध: की अवसर देना जनतन्त्र से एक 
लंबे अरे के लिए बिदा लेना हैँ | समाजवाद की ओर भी हमें इसी आधार 
पर बढ़ना है कि वह जनतस्त्र को खतरे में न डाले | इसके अतिरिक्त शर्स 
विरोधी तत्त्वों को खुले सशस्त्र विद्रोह की सीमा का स्पर्श न करने देने की 
हैं । समाज के किसी भी चर्म के लिए संगठित शासन के विरुद्ध विद्रोह करना 
सरल नहीं होता, और स्थिर स्वार्थों के लिए यदह्व और भी कठिन होगा 
वयोंकि इस प्रकार के किसी भी संघर्ष के पहिले आक्रमण में ही उनके नष्ट हो 
जाने का भय रहता हैं, जबकि किसी अन्य उपाय पर चल कर संभवत: उनकी 
कुछ समय तक, और कुछ मात्रा में, रक्षा होने की आशा भी हो सकती है । 
इन बातों को देखते हुए कोई भी शासन, इस आवश्यक शर्त के बावजूद भी, 
अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिल्या में बहुत दूर त्तक आगे जा सकता हैँ | यह 
निश्चित हूँ कि यदि देशरमें साधारण श्रमिकों द्वारा संचालित छोटे छोटे उद्योग 
धंधों को तेज़ी से फ़ैलाने, माध्यमिक उद्योग-धर्घों पर से पूंजीपतियों का मुताफा 
और नियंत्रण दोनों ही कम करने व उनके संचालन में श्रमिकों के अधिक रच- 
नात्मक सहयोग को जागृत करने और बढ़े और भारी उद्योग-धंघों का समाजी- 
करण करने की नीति पर चला गया तो उससे कुछ वर्षो में तीन्न क्षोत्॒ फैनना 
तो स्वाभाविक होगा, पर उस क्षोभ के गृह-युद्ध की सीमा तक जाने की तो ४ 
कोई संभावना नहीं हू / मुआविजे के प्रशत को भी समाधान जनक ढंग से सुल- 
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भझाया जा सकता है | व्यक्तितत आय को उचित अन्लुपात में, और उचित सीमा 
तक ही, गिराना ठीक होगा | आंज के अमीर दर दर के भिखारी बनने पर 
बाध्य न हों। उन्हें जो खोना पड़े, उसका बोका एक साथ और एक पीढ़ी पर 
न पड़े ।इस प्रकार के कुछ सिद्धांत बनाए जा सकते हैं जो पुरानी और अ- 
वांछित समाज-व्यवस्था पर प्रगतिशील तत्त्वों के द्वारा किए जाने वाले आक्र- 
मण के वेग और तीखेपन को संयमित कर सकें ! 

इन सभी मानवी समभौतों में हमें अपनी दृष्टि आदर्श से नहीं हटानी 
चाहिए । उसे प्राप्त करने के समय और साधनों में समझौता हो सकता है, पर 
आदर्श के सम्बन्ध में नहीं । जहां तक निकट भविष्य में उठाए जाने वाले 
कार्यक्रमों का प्रश्न है, एक ख़तरे से हमें सावधान रहता चाहिए, और वह यह 
हैं कि हम किसानों और मज्ञदूरों की स्थिति में धात्कालिक सुधारों के प्रवाह 
में दूर तकन बह जाएँ। आज भी बहुत सी समाजवादी सरकारें शिक्षा का 
प्रसार करने, मजदूरों के;काम के घंटों की संख्या कम करने, मजदूरी बढ़वाने, उनके 
लिए अच्छे घरों,अस्पतालों और कलवबों की व्यवस्था करने, ने रोज़या री, बुढापे 
अथवा बीमारी में यथेष्ट आर्थिक सहायता पहुंचाने आदि के कामों को ही 
लक्ष्य मानती प्रतीत होती हं। कुछ का ध्यान किसानों को कर्ज के नियंत्रण से 
अस्थाई छुटकारा दिलाने पर भी है । ये सब आवश्यक काम हैं, और घखुनाव 
जीतने की दृष्टि से तो किसी भी राजनैतिक दल के लिए लाभदायक भी है, पर 
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी सरकार इस प्रकार के कामों को 
एक भअनिश्चित काल तक नहीं चला सकती । क्योंकि उसकी समस्त अर्थनीति 
पर इनका वड़ा दवाव पड़ता है । इन कार्यो को भी स्थाई रूप तभी दिया जा सकता 
है जब समाज की अर्थ-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किए जाएं । इस कारण प्रत्येक 
समाजवादी सरकार का लक्ष्य समाजीकरण ही होना च। हिए । आमदनी के आधार 
को बदल देना काफ़ी नहीं है, उसका नियंत्रण व्यक्तियों के हाथ से निकल कर 
समाज के हाथ में अ।ना चाहिए। यह नियंत्रण संपूर्ण हो अथवा अधूरा, कड़ा हो 
अथवा शिथिल, एक साथ लाद दिया जाए अथवा तेज्ञी से अथवा धीरे धीरे, 
ये सब प्रदन ऐसे हे जिनका समुचित उत्तर किसी देश की उस समय की परि- 
स्थितियां हो दे सकती हूँ, पर जब तक इस दिशा में हम नहीं चलते सत्ता व्य- 
क्तियों के हाथ से निकल कर समाज के हाथ में नही आती और उसका उप- 
योग सामाजिक विकास की दिशा में नहीं किया जा सकता । उत्तादन में संभ- 
बतः फौरन ही कोई विद्येप वृद्धि न करते हुए भी पूंजी और सत्ता दोनों के 
आधार को समाजव्यापी बना देने की दृष्टि से समाजीकरण प्रगति की एक 
अनिवायं शात्त है।समाजीकरण की क्री मत्त पर नहीं पर समाजीकरण के साथ साथ 
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उत्पादन को बढ़ाते रहना भो--जिस पर देश का समस्त जीवन निर्भर है-- 
आवश्यक है। हमें यह नहीं भूलवा चाहिए कि समाजवाद का बन्तिम लक्ष्य 
राष्ट्र और व्यक्ति दोनों ही के सुख औौर समृद्धि को बढ़ाना है | . 

यदि हमारे देश की कोई भी सरकार आज की स्थिति में भी इस कार्य- 
क्रम पर चलें तो मुझे विश्वास हैँ कि स्थिर स्वार्थों पर स्थापित वर्गो में वह 
तीन असन्तोप अवश्य उत्पन्न कर देगी, पर- इन वर्गों की ओर से किसी छुले सशस्त्र 
विद्रोह की आशंका नहीं की जा सकती । जमींदारों भौर पूंजीपतियों से विशेष 
खतरा नहीं हैं| पर, क्‍या यह भी उतनी ही निश्चिन्तता के साथ कहा जा 
सकता है कि एक ऐसा कार्यक्रम, जिसमें इन्क्रिलाब और सुद्दाबाद के नारे नहीं 
हैं, उधल-पुथल और तोड़-फोड़ नहीं हें, हिसा और प्रतिहिसा का चातावरण 
नहीं है, हमारी उन राशि राशि 'सर्वहारा प्रद्ृत्तियों को भी सन्तुष्ट कर सकैगी, 
जो ग्रीष्म के आरम्भ के सहस्न-सहस्न पहाड़ी स्लोतों के समान, जमीन फाड़ कर 
चारों ओर से फूटती दिखाई दे रहीं हैं ? भें जानता हैं कि देश की ग़रीबी को दूर 
करने की दिद्ञा में उठाया गया कोई भी कृदम देश के करोड़ीं भूखे और नंगे 
किसानों और श्रमिकों को संतुष्ट ही करेगा, और यदि उन्हें विधवास दिलाया जा 
सका कि सरकार ईमानदारी से इस दिश्षा में बढ़ना चाहती हैं तो वे कुछ 
प्रतीक्षा भी कर सकेंगे पर, देश में एक ऐसा वर्ग भी तो हे न जो अपनी 
कुठाओं भौर अपने स्वार्थ, अपनी संकीर्णवाओं और अपने रागद्वेषों को लेकर इस 
सर्वहारा के एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। क्या सरकार की ईमान- 
दारी उन्हें भी सन्तुष्ट कर सकेगी और क्या उसके धीमेपन को आधार बना 
कर, अथवा किसी नए आधार की सृष्टि करके, थे उसका उपयोग, जनता की 
भावनाओं को भड़काने और अपनी राजनैतिक शक्ति को बढ़ाते रहने की दिशा 
में नहीं करेगे ? इस वरगे को तो सचमुंच हो संन्तुष्द नही क्रिया जा सकेगा, पर 
सरकार जितनी अधिक निष्किय, और प्रत्तिक्रियावादी शेक्षियों की समर्थक, 
रहेगी इस वर्ग को प्रचार और शक्ति-संग्रह का अधिक अवसर मिलेगा, और 
ज्यों ज्यों वह समाजवादी दिशा में आंगे बढ़ेगी इसके प्रचार और शक्ति-संग्रह्‌ 
का आधार खोखला पड़ता जाएगा, “साम्यवाद का प्रचार” जैसा कि डॉ० संबे- 
पतली राधाकृष्णन ने यूनेस्को के वीसत-अधिवेशन में कहा, “अपने आम्तृरिक 
गुणों के कारण नहीं हैं, हमारी ग्रल्तियों के कारण है । यदि हम अंपने इरादों में 
ईमानदार हैं तो--जहाँ भी हमारे हांथ में शक्ति है--हमें अधिक न्याथं और 


जातीय समानता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । ग्ार्मवाद का यही, और 
एकमात्र यही, उत्तर है।” 


इ्श्८ स्वाधीनता की चुनौती 
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चाफकयता का सूत्य 


यही एक मार्ग हैं जिस पर चलते हुए हम राष्ट्रीय एकता, एशियायी संग- 
ठन और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के अपने त्रिविध लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं । 
पूंजीवादी समाज-व्यवस्था को जड़मूल से मिटा देने के निश्चय में किसी प्रकार 
की ढिलाई देश में ग़्रीवी और अव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करेगी और 
निःस्वार्थ अथवा स्वार्थ पूर्ण, किसी भी भाव से उसका उपयोग करने वाले तत्त्व 
हृढ बनते जाएंगे और सरकार को जल्दी ही एक खुले गृह-युर्द्ध की चुनौती 
देंगे--च्यांग-काई शेक का सीधा-सादा प्रत्युत्तर माओ त्सी-तुंग है और इस गह- 
युद्ध में जनता की समस्त भावनाएं चुनौती देने वालों के साथ होंगी । अपने देश 
की जनता का समर्थन खो देने के बाद इस प्रकार की सरकार के सामने-- 
चीन की कुओमिन्टांग-सरकार के समान--एक विदेशी ताक़त का खरीदा 
हुआ गुलाम बन जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह जाता । और, यह 
बिल्कुल संभव है कि ज्यों ज्यों इस प्रकार की प्रतिक्रियावादी सरकार बाहर 
के किसी एक देश पर आश्रित होती जाए, विरोधी वर्ग किसी “अन्य देश का 
समर्थन खोजने पर विवश हो । ये परिस्थितियां देश में न केवल गृह-युद्ध की 
सृष्टि ही करती हैं, उसे अन्तर्राप्ट्रीय गुटबन्दी का क्रीड़ा-स्थल भी बना देती 
हैं । राष्ट्रीय एकता के लिए इससे वड़ा खतरा नही हो सकता | यदि हम 
अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर, आर्थिक और 
सांस्कृतिक पुननिर्माण की दृष्टि से, एशिया के राजनैतिक संपर्कों को सुदृढ़ बनाना 
चाहते हैं तो जनतंत्रीय समाजवाद का मार्ग ही हमें अपने अभीसिप्त लक्ष्य 
तक पहुँचा सकता हैँ । सामन्तशाही और पूंजीवाद को आज, उत्तरी चीन से 
लेकर हिन्देशिया तक, एशिया भर में बड़ी सशक्त ठोकरें लग रहीं हैँं---जिनके 
परिणाम-स्वरूप वह तेजी से दूटता, विखरता और नष्ट होता जा रहा हैं । 
हिन्दुस्तान में हम उसे ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रख सकते | आज हमारे 
पास इतना समय अवश्य है कि उसे नष्ट करने के प्रभावशाली पर थान्तिपूर्ण 
उपाय निकाल लें। गत युगो के निर्वाणोन्मुख आदर्णों के आधार पर यदि हम 
किसी एशियायी एकता का संगठन कर भी सके तो वह, सूखे पत्तों के ढेर के 
समान, ताज़ी हवा के कुछ झोकों में त्रिखर जाएगा । एशियायी एकता का 
स्थायी भावार एशिया की तेजी से बढ़तो हुई जन-जागृति पर ही रखाजा 
सकता हैँ, उसके विरोध पर नहीं । एशियायी देशों को अमरीका और रुस की 
संसार पर छा जाने की महत्त्वाकांक्षी प्रतिस्पर्धा का बिहार-स्थल बनने दिया 
गया--जो पूंजीवाद और साम्यवाद के किसी भी सीधे हिसात्मक संघप॑ में 
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अनिवा्स है--तो उप्तका अर्थ होगा एक तीसरे, और इतिहास के सबसे बड़े 
महायद्ध को, जिसमें मानव-सम्यता के 'ही नष्ट हो जाने का डर है, दोनों हाथों 
से निमंत्रण देना। वैसी स्थिति में, जैसा पहिले कहा जा चुका है, अमरीका 
भौर रूस के बीच यह महायुद्ध, एशिया के समुद्रों, एशिया की जमीन और 
एशिया के भास्मान पर लड़ा जाएगा, और पृथ्वी, जल और आकाश्ष में फैल 
जाने वाले युद्ध के उस दावानल में बेवस चीनी और नि:सहाय विएटनमी, मीठे 
स्वप्तों की खुमारी में जागने वाले हिन्दुस्तानी और एक नए समाज के निर्माण 
में गंभीरता से व्यस्त हिन्देशियायी, दुःखी मलायाली और घामिक वर्मी, अपने 
को जलते भुनते और राख होते हुए पाएंगे। अभी समय है कि हम, निश्वय 
और ईमानदारी, दृड़ता और साहस, चरित्र और विवेक, सेवा और त्याग, पार- 
दर्शिता और दूरदबिता, से उस चुनौती का मुक़ाबिला करने के लिए जुट पड़ें 
जो स्वाधीनता के देवता ने हमारे सामने फेंकी है | दिन ढल चुका है, पर सूरज 
की किरणें अभी/अस्त नहीं हुई हैं; फोंपड़ियों और खेतों में अभी उनका प्रकाश 
है । आकाश अभी लाल नहीं हुआ है । पर, यह निश्चित हैं कि समय का रथ 
रुकेगा नहीं, और यदि हमने अपने को आगे की मंजिल के लिए तैयार नहीं 
कर लिया तो उसके तेज घोड़े हमें अपने पैरों के तले कुचछ डालेगे; और हमारे 


अवशेषों को रौदते हुए आगे बढ़े जाएंगे | स्वाधीनता का देवता तब अपने 
विकराल रूप में प्रगट होगा । 


सेश्८ स्वाचीनत 


निष्क्रियता का सूल्य 

यही एक मार्ग हैं जिस पर चलते 
ठन और अक्तर्राष्ट्रीय शान्ति के अप 
पंजीवादी समाज-व्यवस्था को जड़मूः 
की ढिलाई देश में ग़रीबी और ६ 
निःस्वार्थ अथवा स्वार्थ पूर्ण, किसी 
हृढ बनते जाएंगे और सरकार 
देंगे--व्यांग-काई शक का सीधा- 
युद्ध में जनता की समस्त भावना 
» की जनता का समर्थन खो देर 
चीन की कुओ मिन्टांग-सरका 
हुआ गुलाम बन जाने के अ 
बिल्कुल संभव है कि ज्यों: 
के किसी एक देश पर आ 
समर्थन खोजने पर विवर 
सृष्टि ही करती हैं, उसे 
है राष्ट्रीय एकता के 
अपनी भौगोलिक और 
सांस्कृतिक पुननिर्माण * 
चाहते हैं तो जनतं 
तक पहुँचा सकता है 
लेकर हिन्देशिया तर 
परिणाम-स्वरूप वह 
हिन्दुस्तान में हम 
पास इतना समय 
उपाय निकाल लें 
किसी एशियायी । 
समान, ताज्जी हब 
स्वायी धाघार 
सक्रता है, उसके 
संसार पर छा : 
गया--जो पूंजी 


है 
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अनिवार्स है--तो उसका अर्थ होगा एक तीसरे, और्‌ इतिहास के सबसे बड़े 
महायद्ध को, जिसमें मानव-सभ्यता के ही नष्ठ ही जाने का डर हैं, दोनों हाथों 
से निमंत्रण देना। वैसी स्थिति में, जैसा पहिले कहा जा चुका हैं, अमरीका 
गौर रूस के बीच यह महायुद्ध, एशिया के समझुद्रों, एशिया की जमीन औौर 
एशिया के बात्मान पर लड़ा जाएगा, और प्रृध्वी, जल और आकाश में फैल 
जाने वाले युद्ध के उस दावानल में वेबल चीनी और निःसह्दाय विएटनमी, मीठे 
स्वप्नों की खुमारी में जागने वाले हिन्दुस्तानी और एक नए समाज के निर्माग 
में गंभीरता से व्यस्त हिन्देशियायी, दुखी मलायाली और धाभिक वर्मी, अपने 
को जलते भूनते और राख होते हुए पाएंगे । अभी समय हूँ कि हम, निश्वय 
और ईमानदारी , हृड़ता और साहस, चरित्र और विवेक, सेवा और त्याग, पार- 
दशिता और दूरदशिता, से उस चुनौती का मुक़ाबिला करने के लिए जुट पड़ें 
जो स्वाधीनता के देवता ने हमारे सामने फेंकी हैं । दिन ढल चुका है, पर सूरज 
की किरणें अभी (अस्त नहीं हुई हैं; फोंपड़ियों और खेतों में अभी उनका प्रकाश 
है । आकाश अभी लाल नहीं हुआ हैँ । पर, यह निश्चित हैं कि समय का रथ 
रुकेगा नहीं, और यदि हमने अपने को आगे की मंजिल के लिए तैयार नहीं 
कर लिया तो उसके तेज्ज घोड़े हमें अपने परों के तले कुचल डालेंगे, और हमारे 
अवशोेषों को रौंदते हुए आगे बढ़े जाएंगे | स्वाधीवचता का देवता तब अपने 
विकराल रूप में प्रगट होगा । 


